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भूमिका 
ब्रह्मगुप्त ओर ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त 


श्रीचापवंशल्षिलके श्रीब्या घ्रमुखे नुपे शकनूपाणाम्‌ । 
पञ्चारत्संयुक्त ayaa: पञ्चभिरतीतैः ॥ 
ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः सज्जनगरिणतञ्ञगोलबित्प्रीत्यै । 
farsa कृते जिष्णुसुतब्रह्मगुप्तेन it 


ब्राह्मस्फूट सिद्धान्त के संज्ञाध्याय में ग्राचार्य की इस उक्ति के अनुसार ५२० शाकचषं में 

झाचायं ब्रह्मागुप्त का जन्म हुआ । तीस वर्ष को भायु में हो उन्होंने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त नामक 

ज्योतिष के इस महान्‌ सिद्धान्त ग्रन्थ का प्रययन किया | इनके 

जन्म काल नाम के अन्त में लया "गुप्त शब्द प्रकट करता है कि इनका 

जन्म वैश्य कुल के एक संपन्न परिवार में हुआ था । ज्योतिषशास्त्र 

कें यह प्रकाण्ड. पण्डित थे--इसी से Wat नरेश ब्याञ्चभदेश्वर ने इन्हें झपना प्रधान 
ज्योतिषी बनाकर सम्मानित किया | 


इनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में कोई मत विभिन्नता नहीं। पाइचात्य विद्वानों 
को इस दिशा में खोज की जो उपलब्धि हुई है, उसके अनुसार इनका जन्म गुजर देशान्तगेत 
भिनमाल नामक गाँव में हुआ । गुर्जर प्रदेश के ज्योतिषियों की 
जन्म स्थान सुखकथा से भी इस बात का समर्थन होता है । गुर्जर प्रदेश की 
उत्तर सीमा में मालव (मारवाड) देश से दक्षिण दिशा को ओर 
शा पर्वत और Gat नदी के मध्यवर्ती पर्वत से वायुकोण में भिवमाल् नाम का याँव अरब 
भी स्थित है । 
ब्रह्मोक्त ग्रहगणितं महता कालेन यतु खिलीभूतम्‌ । 
आभिघीयते स्फुटं तञज्जिष्णुसुतब्रह्वागुप्तेन 1१ 
रचना -- | 


भ्राचार्य की इस उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है कि नलिकादि से वेधद्वारा इग्गरितैकय 
विधागत और गरितागत ग्रहादिकों की तुल्यता) कारक प्रहादि साथन के कारणा 
विष्शुधर्मोत्तर पुराण के अन्तर्गत अति प्राचीन सिद्धान्त को ही आगसं मानकर उसका 
संशोधन करके श्राचार्य ब्रह्मगुप्त ने नवीन ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना की । 


इस (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त) की चतुर्वेदाचाथे कृत 'तिलक' नाम को टीका प्रसिद्ध 
थो--वह इस समय संपूर्ण उपलब्ध नहीं है। 'कोलन्नूक' नामक पाश्‍चात्य विद्वान्‌ को वह 


(२) 


सम्पूर्ण टीका उपलब्ध थी । इसी कारण उसके आधार पर इस ग्रन्थ के बारहूवे (व्यक्त) 
अध्याय और ग्रठारहवें (अव्यक्तगरित) अ्रध्याय का कोलब्र.क महाशय कृत, ग्राद्गल भाषा 
में अनुवाद सनु १८१७ (१७३९ शाकवर्ष) ई० में ही उपलब्ध हो गया था। 


इस ग्रन्थ ( ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त ) में १००८ इलोक (amiga) हैं । 

पुर्वाध और उत्तराध नामक दो भागों में बटा हुआ है। gate में (१) मध्यगति 

(२) स्फुटगति (३ ) त्रिप्रश्‍नाध्याय (४) चन्द्रग्रहणाध्याय 

ग्रन्थ का विषय (१) सुयंग्रहणाध्याय, (६) उदयास्तमयाध्याय, (७) चन्द्रध गो" 

विभाजन न्नत्यध्याय, (८) चद्धाच्छायाध्याय, ( & ) ग्रहयुत्यध्याय और 

(११) भम्रहयुत्यध्याय, ये दस अध्याय हँ । उत्तराधे में (१) तन्त्र 

परीक्षाध्याय, (२) गणिताध्याय, (३) मध्यमत्युत्तराध्याय, (४) स्फुटगत्युत्तराध्याय, 

(५) त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, (६) ग्रहणोत्तराध्याय, (७) छेद्यकाध्याय, (5) शृ गोन्नत्युत्तरा- 

च्याय, (९) कुट्टाकाराध्याय, (१०) छन्दरिचित्युत्त राध्याय, (११) गोलाध्याय, (१२) यन्त्रा- 

ध्याय, (१३) मानाध्याय और (१४) संज्ञाध्याय | ये चौदह अध्याय हैं । दोनों पूर्वार्ध श्रौर 
उत्तराघं को मिला कर १०-- १४ इस ग्रन्थ में कुल चौबीस श्रध्याय हैं । 


इन अध्यायों में तन्त्रपरीक्षाध्याय बहुत बिचारणीय है क्योंकि इस श्रध्याय में प्राचार्य 
ने भ्रौर अनेक भ्राचार्यो के नामों और उनके मतों का उल्लेख किया है । 


लाटात्‌ Garret मध्याविन्दू च चन्द्रषातौ च । 
KITT शीघ्रबृहस्पतिसिंतशी घ्र शनेश्चरानु मध्यान्‌ ॥ 


युगपातवर्षेभगणानु वासिष्ठादिजयनन्दिकृतपादातु । 
मन्दोच्चपरिधिपातस्पष्टीकरणाद्यमार्यभटात्‌ ॥। 


श्रीषेणेन गृहीत्वा रक्षोच्चयरोमकः Ha: कन्था । 
एतानेव गृहीत्वा वासिष्ठो विष्णुचन्द्रेणा ॥ 


्रनयोने कदाचिदपि ग्रहणादिषु भवति हष्टिगणितेक्यस्‌ । 
यद्भवति तदुघुणाक्षरमतोऽस्फुटाभ्यां किमेताभ्याम्‌ ॥ 


इन इलोकों के द्वारा श्रीषणाचायेकृत' 'रोमकसिद्धान्त' है और विष्णुचन्द्रकृत 
'वासिष्ठसिद्धान्त । दोनों के दोष कहते हैं, यह टीकाकार waders का कथन है! 
'पश्वसिद्धात्तिका' में श्रीषेण भौर विष्णुचन्द्र के नामों का उल्लेख नहीं है। इससे मालूम 
होता है कि वराहमिहिराचायं के बाद भ्रौर ब्रह्मगुष्त से पूर्वं ४२६ आर ५५० शाकवर्ष 
के मध्य इन दोनों आचायों (श्रीषेण श्रौर विष्णुचन्द्र) ने ज्यौतिषसिद्धान्त a विशाल 
रन्यो की रचना कीं। इस बात को» स्वयं वेध द्वारा स्थिर करके भ्राचाय ने 'यदू भवति 
तदुधुणाक्षरमु' इत्यादि प्रौढोक्ति से पुष्ट किया है । 


( ३) 
आयँभट के सिद्धान्त सवंथा दोषपघुर्ण हैं, यह कहते हुए आचार्य ने उनकी उक्तियों 
आर्यभट के मत का नाना प्रकार से खण्डन करने के लिए इस ग्रन्थ की रचना 
का खण्डन की । आचाय भुभ्रसणखण्डन में कहते हैं-- 


यः प्रारोनेति कलां wife तहि कुतो ब्रजेत्‌ कमध्वानम्‌ । 
भ्रावत्तनमुर्व्याश्चेत्त पतन्ति समुच्छ्रयाः कस्मात्‌ ॥ 


ग्रायंभट तो पृथिवी के चलत्व और भगणों के स्थिरत्व को स्वीकार कर अहोरा- 
ag में पृथिवी के भ्रमण को श्रपने भ्रक्ष के ऊपर मानते हैं, परन्तु ब्रह्मगुप्त ने श्रावत्तन- 
मुर्व्याश्चेदित्यादि उक्ति के द्वारा, तथा अन्यत्र अनेकः ्तत्युक्तियों दारा YAN का जो 
खंडन किया है चहदुराग्रहपुर्णा और केवल वाग्बल है । 


स्वयमेव नाम यत्कृतमार्यभटेन स्फुटं स्वगणितस्य । 
fag तदस्फुटत्वं ग्रहणादीनां विसंवादात्‌ ॥ 
जानात्येकमपि यतो नार्यभटो गणितकाल गोलानाम्‌ । 
न मया प्रोक्तानि ततः पृथक्‌ पृथक्‌ दूषणान्येषास्‌ ।। 
आयंभटदूषणानां संख्या वक्तु न शक्यत्ते यस्मात्‌ | 
तस्मादयमृद्देशो बुद्धिमताऽन्यानि योज्यानि ॥ 


जिस रीति से, जिन शब्दों द्वारा ब्रह्मगुप्त ने ग्रायंभट के मत का खण्डन किया है 
उसी रीति से उन्हीं शब्दों में वटेशवराचायं ने वटेश्वर सिद्धान्त में ब्रह्मागुप्त के मत का 
खण्डन किया है 1 इसके विस्तृत विवरण के लिए वटेरवर सिद्धान्त का अवलोकन अपे- 
क्षित है। 


ग्रहप्रहणादि के वेधकर्ता ब्रह्मगुप्त स्वयं तो प्राचीनाचायोँ को अपेक्षा अनेक विशिष्ट 
श्राह्मस्फुट- ग्रहादिसाधन विधियों का, तथा गणित के सत्य और असत्य की 
सिद्धान्त परीक्षा के लिए वेध विधियों का भ्रपते ग्रन्थ में प्रोढोक्ति के 

साथ प्रतिपादन करते है । 


ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः । 
श्रेराशिकेन भुक्त्या कल्पग्रहमण्डलानयनस्‌ ॥ 
यदि भिन्नाः सिद्धान्ता भास्करसंक्रान्तयोऽपि भेदसमाः । 
स॒ स्पष्टः पूर्वस्यां विषुवत्बर्कोदयो यस्य ॥ 
इत्यादि वास्तव विचारों में प्रवृत्त विशिष्ट विवेचनायुक्त सिद्धान्तं ग्रन्थ को रचना 
सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ही ने को । यह बात इस समय" उपलब्ध ज्योतिष सिद्धान्तो के ग्रन्थों 
से विदित होती है । 


(४) 


‘edt जयति जिष्णुजो गशकचकचूडामशिः ।' इस उक्ति द्वारा भास्कराचार्य ने 
अपने सिद्धान्त शिरोमणि के गणिताध्याय के आरम्भ में आचार्य व्रह्वागुप्त को अभिवादन 
किया 1 उसके पझ्चात्‌ ग्रनेक स्थानों पर ब्रह्मगुप्त के मत का उल्लेख करते हुए भास्करा- 
चार्य ने लिखा - 


यथाञ्तर ग्रन्थे ब्रह्मगुप्त स्वीकृतागमोऽङ्गीकृतः । 


इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भास्कराचार्य ने अपने ग्रन्थ में ब्रह्मागूय्त का 
ही अनुकरण किया । ब्रह्मागृप्त को श्रयन चलन की उपलब्धि नहीं हुई, यह बात 'ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्त से समझी जाती है । श्रत एव ब्रह्मागुप्तकृत अयन चलोपलब्धि का खण्डन देखा 
जाता है। तन्त्रपरीक्षाध्याय में ब्रहागृप्त ने कहा है-- 

/ 


परमाल्पा मिथुनान्ते द्यूरातिनाड्योइक गतिवशाहतव: । 
नायनयुगमयनवशात्‌ स्थिरमयनद्वितयमषि तस्मात्‌ ॥ 


वराह मिहिराचार्य अयनचलन के विषय में सन्दिहान थे । इसीलिए उन्होंने 'नूनं 
कदाचिदासीद्येनोक्तं घुवंशास्त्रेषु' कहा है। उस समय ग्रश्विन्यादि में क्रान्तिपात था, 
इसलिए अश्विन्यादि से नक्षत्रों की गणना प्रवृत्त हुई । ब्रह्मगृप्त के पश्चात्‌ भ्राज तक 
गणना की यही प्रक्रिया प्रचलित है । क्रान्तिपात पश्चिम दिशा में प्रायः ६५ वर्ष में एक 
भ्रंश चलता हे । प्रत: उसका ज्ञान भ्रल्पसमय में भ्रसम्भव प्राय है। इसीलिए तो ब्रह्मगुप्त 
भी अयनचलन की उपलब्धि नहीं कर सके । भ्रायंभट का विरोधी होकर भी ब्रह्मगुप्त ने 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त की रचना कीं । 


३७ वर्षे की अवस्था में ब्रह्मगुप्त ने 'खण्डखाद्यक' नाम के करण ग्रन्थ का 
, खण्डखाद्यक की रचना प्रणयन किया । उसके प्रारंभ में ही ब्रह्मगुप्त ने 
लिखा-- 
प्रसिपत्य महादेवं जगदुत्पत्ति स्थितिप्रलयहेतुम्‌ । 
वक्ष्यामि खण्डखाद्यकमाचार्यार्यभटतुल्यफलम्‌ ॥ 


घ्रायेणार्यभटेन व्यवहार: प्रतिदिनं यतोऽदक्यः । 
उद्ठाहजातकादिषु तत्समफल रघुतरोक्तिरतः ॥ 


यह्‌ उनके ग्रन्थ की पर्यालोचन से समझा जाता है कि सर्वत्र मनुष्यों कं व्यवहारी 
में प्रचलित आयंभट मत का निराकरण करना अत्यन्त कठिन था । इसलिए श्रार्थभट मतानुः 
सार व्यवहार करते हुए मनुष्यों के उपकारार्थं व्यावहारिक 'खण्डखायक' नामक करणा- 
ग्रन्थ की रचना ब्रह्मगृष्त ने की | जिस प्रकार उपलब्ध प्राचीत ज्यौतिषसिद्धान्त ग्रन्थों में 
ब्राह्मस्फूटसिद्धान्त एक भ्रादश ग्रन्थ माता जाता है उसी पकार सब करणग्रन्यौ में सर्व 
प्रथम भ्रादर्श भ्राज से तेरह सौ वर्ष पुवे लिखित यही 'खण्डखाद्यक' दै । 
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भारतीय ज्योतिषियों में आर्यभट ही सब से पहले दिन और रात्रि के कारण- 
स्वरूप पृथिवी के आवतँन को कहते हैं जैसे गीतिकापाद के प्रथम इलोक में एक महायुग 
(४३२०००००) में भूमि के १५८२२३७५०० भगण होते है । पहले इसको कह कर 
दृष्टान्त द्वारा भूश्रमण को-- 


भ्रनुलोमगतिरनौस्थः पझ्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । 
अचलानि भाति तद्वत्‌ समपश्चिमगानि लङ्कायाम्‌ ।। 


उक्ति से हृढ़ करते हूँ । परन्तु यहाँ विचित्रता देखने में आती है कि ब्रार्यभटीय 
टीकाकार परमेश्वर ने इस श्लोक की व्याख्या के समय--भूमे: प्राग्गमनं नक्षत्राणां गत्य- 
भावश्चेच्छन्ति केचित्तन्मिथ्याज्ञानवशादुत्पन्यां प्रत्यग्गमनप्रतीतिमङ्गीकृत्य भूमेः प्राग्गतिर- 
भिधीयते । परमार्थतस्तु स्थिरेव भूमिः-कहा है । अर्थात्‌ कोई-कोई पृथिवी के पुर्वाभि- 
मुख चलन और नक्षत्रों के गत्यभाव (sate नक्षत्रों की गति नहीं है) कहते हैं वह मिथ्या 
भ्रज्ञानवश पर्चिमाभिमुख चलन.की प्रतीति स्वीकार कर पृथिवी की पूर्वाभिमुख गति को 
कहते हैं । वस्तुतः पृथिची स्थिर ही.है। 


उदयास्तमयनिमित्तं नित्यं प्रवहेण वायुना क्षिप्तः । 
लङ्कासमपह्चिमगो भपञ्जरः स ग्रहो श्रमति॥ 


इससे स्वयं श्रायभटाचार्य भी भु भ्रमण को अस्वीकार करते हैं। भ्रार्यभटाचार्य 
के मन में यह निषचय नहीं था कि पृथिंवी चलती है या नहीं ! ऐसा उनके लेख से प्रतीत 
होता है । अस्तु ॥ 


‘verge श्रीधरपदूमनाभवीजानि यस्मादति विस्तृतानि’ अपने बीजगणित में 
भास्क राचायं की इस उक्ति से मालुम होता है, कि ब्रह्मागुध्त का बहुत बड़ा बीजगणित 
का ग्रन्थ था, परन्तु यह ग्रन्थ अज प्राप्य नहीं है। 


ब्रह्मगुप्त हीं भ्रौरों की भ्रपेक्षा श्रीपति का श्रेष्ठतर श्रादश है । ब्राह्मास्फुट सिद्धान्त 

और सिद्धान्तशेखर की पर्यालोचना से ज्ञात होता है । कि ब्रह्मगुप्त 

श्रीपति द्वारा द्वारा रचित सार्थक श्रार्याओं ( इस नाम का शलोक ) का ही 
ब्रह्मगुप्त का श्रीपतिने बड़ -बड़ छन्दों में अनुवाद किया है । वस्तुतः ब्रह्म- 
अनुकरण गुप्तोक्त ग्रहगणित को ही सत्य परन्तु दुरूह समझ कर श्रीपति 

ने उसे भ्रपनी सुन्दर रचना द्वारा सुगमतर ग्रन्थान्तर (सिद्धान्त- 

शेखर) के रूप में हमारे सत्मृख रखा । इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है । ग्रच्य रचना 
के विषय में लल्लाचाये ही श्रीपति के विशेष रूप से श्रेष्ठ भ्रादशं है। जो विषय ब्रह्मगुप्त 
ने नहीं कहा है वह लल्लाचायं ने कह दिया है। उन सभी विषयों को उसी प्रकार इलोका- 
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न्तरों से श्रीपति ने कह दिया है । सारांश यह है कि श्रीपति ने दोनों (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त 
और शिष्यधीवृद्धिद) ग्रन्थों. का परिशीलन करने के पश्चात्‌ ही सिद्धान्तशेखर की 
रचना की | | 


ब्रह्म गुप्त ने एक बहुत विलक्षण विषय को श्रपनी रचना में स्थान दिया है । यह 

है 'नतकमं' । मन्दफल शी प्रफल भुजान्तरादि संस्कार करने से जो स्पष्टग्रह श्राते हैं वे 

स्वगोलीय (ग्रहगोलीय ) स्पष्ट ग्रह होते हँ । उन स्वगोलीय स्पष्ट 

ब्रह्मगुप्त का ग्रहों को हम लोग जहां देखते हैं वे हम लोगों के लिए स्पष्ट ग्रह 

‘TAHA होते हैं । स्वगोलीय स्पष्टग्रह में जितना संस्कार करने से हम 

लोगों के स्पष्टग्रह होते हैं उसी संस्कार का नाम 'नतकर्म' है। 

ब्रह्वागुप्त से पूर्व किसी भी अ्रन्य प्राचीनचार्य ने कुछ भी नहीं लिखा। नतकर्म साधन की 

बात तो दूर रही, उसके नाम तक का भी किसी ने उल्लेख नहीं किया। भास्कराचार्य ने 

सिद्धान्तशिरोमशि (गणिताध्याय) के स्पष्टाधिकार में इस नतकर्म के साधन का प्रकार 

लिखा है । 'मुहुः स्फुटाऽतो ग्रहणो रवीन्दोस्तिथिस्त्विद जिष्णुसुतो जगाद' भास्कर की इस 

उक्ति से स्पष्ट ज्ञात होता है--कि इस 'नतकर्म के आविष्कर्ता ब्रह्मगुप्त ही हैं। सिद्धान्त- 

शिरोमणि (गणिताध्याय) के स्पष्टांधिकार में भास्कराचार्य ने 'भोग्यखण्डस्पष्टीकरण' में 

जो लिखा है उसका मूल भी ब्रह्मागुप्तकृत ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय में 

ही है। और ग्राचार्यो ने इस विषय में कुछ नहीं लिखा है । सिद्धान्त तत्व विवेक में कमला- 

कर ने भास्करोक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण प्रकार का खण्डन किया है। वस्तुतः यह खण्डन 
कमलाकर का दुराग्रह ही है । प्रत: यह खण्डन ठीक नहीं है । 


भ्राह्मस्फुट सिद्धान्त के त्रिप्ररनाधिकार में दिक्साधन F— 


पूर्वापरयोविन्दू तुल्यच्छायाग्रयोदिगपराद्यः । 
पूर्वान्य: क्रान्तिवशात्‌ तन्मध्याच्छङ्कृतलमितरे ॥ 


यहाँ क्रान्तिवश से दिक्साधन में कसे भेद उत्पन्न होता है इसके लिए चतुर्वेदाचार्य 
ने करा वृत्ताग्रान्तर का जो साधन किया है उसी को 'छाया निर्गमन प्रवेश समथार्कक्रान्ति- 
जीवान्तर' भ्रादि द्वारा श्रीपति ने कहा है । उसके पश्चात्‌ 'तत्कालापमजीवयोस्तु विवरात 
इत्यादि से सिद्धान्तशिरोमणि में भास्काचायं ने कहा है। सूर्यसिद्धान्त श्रादि प्राचीन ग्रन्थों 
में इस विषय का उल्लेख नहीं है । 


'मन्दफलानयन' के लिए मन्दकर्णानुपात ही आवश्यक साधन है। यद्यपि इस विषय 
'मैं भास्कराचार्य ने श्रपना कुछ भी मत व्यक्त नहीं किया है, तथापि चन्द्रग्रहणाधिकार में 
स्फुट रवि चन्द्रकणंसाधन में 'मन्दशुलिद्राक्‌ श्रुतिवत्मसाध्या' इत्यादि से ब्रह्मगुप्त ही के मत 
को स्वीकार किया है । यह भी ब्रह्मगुप्त की उक्ति की ही विलक्षणता है। 
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लल्लाचाये ने वलन भ्रौर हक्‍कमं के आनयन को उत्क्रमज्या द्वारा किया है। 
ब्रह्मगुप्त की उक्ति में चतुर्वेदाचाय की 'भ्रत्रज्याशब्देनोत्क्रमज्या ग्राह्या' व्याख्या को लक्ष्य कर 
भास्कराचार्य ने “भ्रह्मगुत्तकृतिरत्र सुन्दरी साऽन्यथा तदनुगैविचार्यते’ कहा है । ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्त के बहुत से स्थलों में वर्णन की स्थूलता भ्रवश्य है, तथापि इसमें नाना प्रकार के 
विषयों का अपूवे समावेश है । श्रतएव 'ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त' सर्वेश्रेष्ठ सिद्धान्त ग्रन्थ है, इस 
कथन में किसी प्रकार की विप्रतिपत्ति (विरोध) प्रतीत नहीं होती है। इस ग्रन्थ में 
“छन्दरिचत्युत्त राध्याय' नाम का एक भ्रध्याय है । इसके भ्रन्तर्गत इलोको की उपपत्ति तो 
दूर की बात है, श्राज तक किसी विद्वान्‌ ने इनकी व्याख्या तक नहीं की । 


प्ररनाध्याय का जैसा क्रम इस ग्रन्थ में है वैसा अन्य ग्रन्थों में नहीं है। इसमें मध्य- 

गति आदि (मध्यगत्युत्त राध्याय-स्पष्टगत्युत्तराध्याय-त्रिप्रदनाध्याय-ग्रहणाध्याय तथा ज्युङ्गो- 

न्तत्युत्त राघ्याय) पांच ग्रध्यायों में पृथक्‌-पृथक्‌ उत्तर सहित प्रइनों 

प्रश्‍नाध्याय का विवेचन किया गया है । इसके अभ्यास से छानवृन्द सिद्धान्त 

विषय में निपुणता प्राप्त कर सकते है । सिद्धान्त शिरोमणि की 

भूमिका में 'जीवा साधनं विनेव यद्‌ भुजज्यानयच कृतवाच श्रीवतिस्तत्त्वपुवमेव स्यात्‌ यथा 
तत्प्रकारो विदां विनोदाय प्रदश्यंते--- 


दोः कोटि भागरहिताभिहृताः खनागचन्द्रास्तदीयच रणेंन शराकंदिग्भिः । 
ते व्यासखण्डगुरिपता faga: फलं तु ज्याभिविनापि भवतो भुजकोटिजीवे ॥ 
इति केनापि लिखितमस्ति तन्नेव युक्तियुक्तम्‌ i 


कहने का भाव यह है कि सिद्धान्त शिरोमणि की भूमिका में जीवासाधन विना 
ही श्रीपति ने जो भुजज्यानयन किया है वह अपूर्व ही है, उनके प्रकार को पंडितों के बिनोद 
के लिए दर्शाते हँ 'दो: कोटि भागरहिताः इत्यादि ही उनका 
सिद्धान्त शिरोमणि प्रकार है। भूमिका लेखक का यह उक्त लेख ठीक नहीं हैं, 
तथा सिद्धान्तशेखर क्योंकि ज्याविना भुजज्या और भुजकोटिज्या का श्रानयन और 
में साह्य ज्या हारा चापानयन सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ही ने किया है। 
ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में कथित प्रकार ग्रधोलिखित हे-- 
भुजकोट्य'शोनगुणा भार्घाँशास्तच्चतुर्थंभागोनेः । 
पञ्चद्वीन्दुखचन्द्रं विभाजिता व्यासदलगुणिता ॥ 
तज्ज्ये परमफलज्या सङ्गुरिता तत्फले विना ज्याभिः | 
इष्टोच्चनी चबृत्तव्यासाधं परमफलजीवा ॥ 


हृष्टज्या से चापानयने प्रकार” 
इष्टज्या AINA: पञ्चकयमलेकशून्यचन्द्रमसः | 
इष्टज्या पादयुतव्यासार्घविभाजिता लब्धम्‌ ॥ 


( ऽ ) 


नवतिकृतेः प्रोह्य पदं नवतेः संशोध्य शेषं भागकलाः | 
एवं धनुरिष्टाया भवति ज्याणा विना ज्याभिः ॥ 


बहुत पहले से ज्याविना भूजज्या और भुजकोटिज्या का आनयन “दोः कोटिभाग- 
रहिताभिहता: इत्यादि प्रकार से श्रीपति द्वारा कथित है, ag बात ज्योतिषियों में प्रसिद्ध 
है। इसी का अवलम्बन करके 'ग्रहलाघव नामक अपने करण ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है । 
परन्तु वस्तुतः यह प्रकार ब्रह्मगुत ही का है । उनके उपयुक्त इलोकों से यह बात सर्वथा 
स्पष्ट हो गई है। अब यह सन्देह का निषय नहीं रहा । वटेश्वर सिद्धान्त में वटेशवराचार्य 
ने भी ब्रह्मगुप्तोक्त इसी प्रकार को रलोकान्तरों में लिख दिया है । सिद्धान्तशेखर में सर्वत्र 
श्रीपति का soar निजी प्रकार थोड़ा ही है, उन्होने भी ब्र्ागुप्तोक्त प्रकार को ही 
₹लोकान्तरों में वाणात किया है। उदाहरण क लिए देखिये सिद्धान्तशेखर के सूयंग्रहणा- 
घिकार F— 


तिथ्यन्तात्‌ स्थितिखण्डहीनसहितात्‌ प्राग्वत्ततो लम्बनं । 
कुर्यात्‌ प्रग्रहमोक्षयोः स्थितिदलं युक्तं विधायासकृत्‌ ॥ 
तन्मध्यग्रहणोत्यलम्बनभुवा विइ्लेषणानेहसा । . 
मर्दार्धोनयुतात्तिथेरपि तथा संमीलनोन्मीलने ॥। 
अधिकमृणयोराद्यं मध्यात्तथाऽन्त्यमिहाल्पकं । 

भवति धनयोश्चाद्यं हीनं यदाऽत्रिकमन्तिमम्‌ ॥ . . 


 नमनविवरेणेवं कुर्याद्विहीनमतोऽन्यथा । . 
_ स्थितिदलमृणास्वस्थे भेदे तदेक्ययुतं पुनः ॥ 


यह श्रीपत्युक्त प्रकार ब्रह्मगुप्त के अधोलिखित प्रकार के सवथा अनुरूप ही है-- 


प्राग्वल्लम्बनमसङ्ृत्‌ तिथ्यन्तात्‌ स्थितिदलेन हीनयुतात्‌ । 
अधिकोन तन्मध्या हृणयोरुनाघिकं धनयोः ॥ 


यद्यधिक स्थित्यर्धं तदाऽन्तरेणान्यथोनमृणामेकम्‌ । 
अन्यद्धचं तदेक्येनाधिकमेवं विमर्दाषे | 


इसी प्रकार प्रकारान्तर से कहा गया श्रीपत्युक्त स्फुटस्थिति दल साधन प्रकार 


स्थित्वर्धोनयुतात्‌ परिस्फृटतिथेः स्याल्लम्बनं पूर्ववत्‌ | 
तन्मध्यग्रहवे च मध्यमतिथो ततस्तु तिथौ ॥ 

स्थित्यधन परिस्फुटेषु जनितेनोनाधिकाद्वाऽसक्कत्‌ | 
तत्तिथ्यन्तरनाडिकाः स्थितिदलेस्तः स्प मुक्त्योः स्फुटे । 


( ९) 


इस इलोक का द्वितीयचरण शुद्ध नहीं है । यह प्रकार ब्रह्मागुप्त के अधोलिखित प्रकार 
के अनुरूप ही है । 


स्फुटतिथ्यन्ताल्लम्बनमसकृत्‌ स्थित्यधंहीनयुक्ताद्वा । 
तत्स्फुटविक्षपकृतस्थित्यर्धोनयुततिथ्यन्तात्‌ ।। 
तत्स्पष्टतिथिछेदान्तरे स्फुटे दिनदले विहीनयुतात्‌ । 
स्वविमर्दार्धनासकृदेवं स्पष्टे विमर्दाधं ॥ 


सिद्धान्तशिरोमणि में भी भास्कराचायं ने श्रधोलिखित शब्दों में -- 


तिथ्यन्ताद्‌ गरितागतात्‌ स्थितिदलेनोनाधिकाल्लम्बनं 
तत्कालोत्थनतीषु सं स्कृतिभवस्थित्यर्घंहीनाधिक्रेः । 
दर्शान्ते गणितागते धनमृणं वा तद्विधायासक्कज्ज्ञेयौ 
प्रग्रहमोक्षसंज्ञसमयावेवं क्रमात्‌ प्रस्फुटो ॥ 


ब्रह्वागुसोक्त प्रकार का ही वणान किया है । इसी प्रकार सिद्धान्तशेखरे के सूर्यग्रहणा- 
ध्याय के उपसंहार में -- 


स्फुटं भवति पञ्चजीवया लम्बनं न हि यतस्ततः कृतम्‌ । 
युक्तियृक्तमिति जिष्णुसूनुना तन्मयाऽपि कथितं परिस्फुटम्‌ ॥ 


कथित आशय ब्रह्मगुप्त की भ्रधोलिखित उक्ति के सहश ही है-- 
हग्गणितैक्यं न भवति यस्मात्‌ पञ्चज्यया रविग्रहणे । 
तस्माद्यथा तदैक्यं तथा प्रवक्ष्यामि तिथ्यन्ते॥ 


मध्यगत्यध्याय से ग्रन्थसमाप्ति पर्यन्त साहश्य की यही स्थिति है । यह बात दोनों 
ग्रन्थों (ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त भौर सिद्धान्तशेखर) के अवलोकन से स्पष्ट हो जाती है । 


केवल श्रीपति ने ही अपने पूर्ववर्ती आचार्यो के ग्रन्थों से उनके कथित विषयों को 
इलोकान्तरों द्वारा अपने ग्रन्थ में अ्रपनी उक्ति के रूप में लिखा है, सो नहीं है श्रपितु उनके 
पूर्ववर्ती ग्राचार्यो की भी यही रीति रही है। श्रीपति के परवर्ती भास्कराचार्य आदि 
विद्वानों ने भी उसी रीति को अपनाया है । उदाहरणार्थ भास्कराचार्य द्वारा-गरिताध्याय 
के मध्यमाधिकार में सिद्धान्त लक्षण--वेद के अंग ज्योतिःशास्त्र का तिरूपणा--वेदांगों 
में ज्योतिःशास्त्र की प्रधानता -वेद वेदांग पढ़ने का द्विजों (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) का ही 
भ्रधिकार-शूद्रादिकों का नही-भचक्रचलत-कालप्रवृत्ति-कालमानों की परिभाषाए ग्रहों 
का भगणपाठ-युगों तथा मन्वादि के नाम-तथा ब्रह्मा के गत वर्षादि के प्रयोजनाभाव 
इत्यादि मंध्यमाधिकारोक्त सब विषयों का निरूपण श्रीपति कृत साघनाध्यायोक्त शलोको 
का इलोकांतर मात्र है । ज्यौतिष शास्त्र के पाठकों को दोनों ग्रन्थों का भ्रवलोकन करना 


( १० ) 


चाहिए जिससे उनके साहहय की जानकारी हो सके । प्राचीनोक्त विषयों का आश्रय लेकर 
अनेक विशिष्ट विषयों को कहने के लिए श्रीपति ने प्रथम साधनाध्याय, तथा ग्रहभगणा- 
ध्याय की रचना की । उसके पश्चात्‌ मध्यमाध्याय में-सात प्रकार से भ्रहगंणानयन-वार 
प्रवृत्ति के विषय में विभिन्न आचार्यो के मत का प्रतिपादन-तदृगत दोष निरूपण करके 
अपने मतानुसार वार प्रवृत्ति का प्रतिपादन-मध्यम ग्रह साधन के लिए नाना प्रकार का 
नूतन प्रकारान्तर वरान-तथा रवि आदि सब ग्रहों के राश्यादिमन्दोच्च का प्रतिपादन- 
आदि नाना प्रकार के विषयों का दिग्दर्शन श्रीपति के सिद्धान्तशेखर में मिलता हे । ब्राह्म- 
स्फुट सिद्धान्त में अहगंशानयन बहुत प्रकार से किया गया है, उन प्रकारों का अनुकरण 
श्रीपति ने किया है। आचार्य ने लघ्वहगंरानयन भी किया है परन्तु श्रीपति ने उसकी 
चर्चा नहीं की । ग्रहर्गण से अभीष्ट वार ज्ञान के लिए ग्रहगंण में एक जोड़ना चाहिए-- 
यह बात ब्रह्मगुप्त ने लिखी हैं। उसके पश्चात्‌ सिद्धान्तशेखर में भी श्रीपति ने उनका 
अन्‌करण किया है । 


सिद्धान्वशिरोमणि में भास्कराचाय ने ग्रहर्गण से अभीष्टवार ज्ञानार्थ श्रहगंण में 
सेक निरेक करना लिखा है यथा - 


भ्रभौष्टवाराथंमहगंरादचेत्संको निरेकस्थितयो$पि तद्वत्‌ । 


ब्रह्मगुप्त ने अ्रहगंश में निरेक करण की चर्चा क्यों नहीं की, नहीं कहा जा सकता । 
बटेशवर सिद्धान्त में भी नाना प्रकार से भ्रहगंणानयन और लघ्वहगंरशानयत किया गया 
है । ब्रह्मगुप्त द्वारा भ्रनेक प्रकार से किये गये ग्रहगंणानयत को देख कर वटेइवराचायं ने 
भी उन्हीं के मार्ग का अवलम्बन किया है । श्रर्वाचीत आचार्यो (भास्कराचार्य-कमलाकर 
आदि) के ग्रन्थों में अनेक प्रकार से साधित श्रहगेणानयन देखने में नहीं भ्राता है । यद्यपि 
लघ्वहग णानयन में स्थूलता है, तथापि एक अपूर्व वस्तु का प्रतिपादन किया गया है । वटे- 
इवराचार्यक्ृत लघ्चहमंशानयन भी स्थूलरूप में कहा गया है । इन ग्राचार्यो के भ्रतिरिक्त 
श्रौर किसी आचाय के ग्रन्थ में लघ्वहगंशानयन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा गया 
है। सिद्धान्त तत्व विवेक में कमलाकर ने भास्करोक्त लघ्वहर्ग शानयन में वार गणना का 
खण्डन किया है । 


स्फुटगत्यध्याय में आर्येभट-ब्रह्मगुष्त-लह्ल भादि भ्राचार्यी ने वृत्त परिधि कै चतु- 

ata (नवत्यंश) में दो सौ पच्चीस कलावृद्धि से चौबीस क्रमज्या ग्रौर उत्क्रमज्या का साधन' 
किया है। थ्रार्यमट और सल्ल की त्रिज्या ३४३५, ब्रह्मगुप्त मत 
स्फुटगत्यध्याय में त्रिज्या ३२७०, इन wal से भिन्न श्रीपति की त्रिज्या--३४१५, 
ब्रह्मग॒ुप्तोक्त भुपरिधि-5५००० । 'पादोन गोऽक्षधृतिभूमितयोजभानि’ 

इन भास्करोक्ति से ग्रहों की योजनात्मक गति १ १5५०।४५, 'गतियोजनतिथ्यंशः कुदलस्य 


( ११ ) 


यतो मितिः से भूव्यांस= १५८१, भू परिधि ४९६७ । यही बात 'प्रोक्तो योजनसंख्यया 
कुपरिधिः सप्ताङ्गनन्दाब्धयस्तद्ब्यासः कुभुजङ्गसायकभुवः' से भास्कराचार्य ने कही है । 
भास्कराचाये ने बहुत से स्थलों में ब्रह्मगुप्त के मत का ही अनुसरण किया है । परन्तु 
ब्रह्मगुप्तोक्त त्रिज्या से भिन्न त्रिज्या स्वीकार करने में उनका क्या अभिप्राय है सो नहीं 
कह सकते हैं। ब्रह्मगुप्तोक्त भुजान्तर कर्म के अनुसार ही सिद्धान्तक्षेखर श्रौर सिद्धान्त 
शिरोमरि में भी कहा गया हे | इसके अतिरिक्त ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के स्फुटगत्यध्याय में 
शौर भी अनेक विषय वशित हैं जो दर्शनीय और पढ़ने के योग्य हैं । 


त्रिप्रश्‍रनाधिकार में रवि के मध्याह्न कालिक नतांश जान कर, उसके आधार पर 
रवि के आनयन के लिए पहले क्रान्तिज्या का ज्ञान होता है । तव 
त्रिप्रश्नाधिकार अनुपात से रवि के भुजांश का ज्ञान होता हैं। भुजांश से राश्यादि 
रवि का ज्ञान पदाधीन है। किसी भी प्राचीनाचार्य ने पदज्ञान के लिए 
विधि नहीं लिखी है । यहां आचाय॑ ने--- 


क्रान्तिर्व्यासाधंगुणा जिनभागज्याहृताः धनुरजादौ 
कर्क्यादौ चक्रार्धात्प्रोद्य तुलादौ स चक्रार्धम ॥ 
चक्रार्धात्‌ प्रोह्म मृगादौ स्फुटो सकृत्‌ व्यस्तमृरपं धन मध्यस्‌ । 


अकऽस्मात्‌? इत्यादि से रवि का श्रानयन किया है । लेकिन यह साधित रवि किस 
पद का है इसके ज्ञान के लिए कोई युक्ति नहीं लिखी है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने-- 
'अजतुलादिगतस्य विवस्वतो दिनदल प्रभयोयु तिरधिता । भवत्ति चेषुती निजदेशजेति से 
TAA के मान का पता सगाकर-- 


आद्ये पदेऽपचयिनी पलभाऽल्पिका स्यात्‌, 

छायाल्पिका भवति वृद्धिमती द्वितीये । 

छायादिका भवति बृद्धिमती ada 

तुय पुनः क्षबवती तदनल्पिका च | | 

बृद्धि प्रयान्ती बदि दक्षिणाग्रच्छाया तथापि प्रथमं पदं स्यात्‌ । 
हासं ब्रजन्तीमथ तां विलोक्य रबेविजानीहि पदं द्वितीयम्‌ ॥ 


से गोल युक्ति सिद्ध पद का ज्ञान किमा है यहाँ भास्कराचार्य ने-- 


क्रान्तिज्या त्रिज्याध्नी जिनभागज्योद्घुता दोर्ज्या । 
तड्नुराद्ये चरर वर्षस्याकः प्रजायतेऽन्येष्‌ ।। 


भार्घाच्च्युतः सभार्धो भगणात्पतितोऽब्द चरणानाम्‌ । 
ऋतुचिह्नं ज्ञानं स्याहतु चिह्वान्यग्रतो बक्ष्ये ॥ 


( १२ ) 


से आचार्योक्तवत्‌ ही कहा है। केवल “ऋतुवर्णनम्‌' नामक एक अधिकार सिद्धान्त 
` शिरोमणि के गोलाध्याय में लिखा है । आस्काराचाय के पच्चवर्ती और कमलाकर के पूर्व- 
वर्ती सब आचायों ने ऋतुवर्णन को ज्योतिष सिद्धान्त का एक अ्रङ्ग समझकर अपने अपने 
सिद्धान्तग्रन्थ में निश्चित रूप से 'ऋतुवरणानाध्याय' नाम देकर लिखा हें । सिद्धान्त तत्त्व 
विवेक में--'ग्राद्ये पदेषष्चयिनी पलभाल्पिका स्यात्‌' इत्यादि श्रीपत्युक्त पदज्ञानबोधक श्लोक 
द्वय को लिख कर कमलाकर ने-- 
ऋतुचिह्नं रिदं पूर्वेरक्त सर्वत्र तन्नहि । 
केवल कुकविप्रीत्ये पदज्ञप्त्यै न तद्वेः ॥ 
से भास्करोक्त ऋतुवरशांन की निन्दा की है । वस्तुतः कमलाकर का कथन ठीक है । 
भिन्न भिन्न देशों में ऋतु भिन्त भिन्न होती है; इसलिए ऋतुचि हल से पदज्ञान ठीक नहीं हो 
सकता है। परुतु-- श्राद्य पदेऽपचयिनी पलभाल्पिका स्यात्‌” इत्यादि पदज्ञानबोधक पद्य 
ठीक सिद्धान्तशेखर में हँ । इसको कमला कर ने अपने नाम से लिखा है । जब तक सिद्धान्त" 
शेखर उपलब्ध नहीं था, तब तक लोग यही समभते थे कि यह पदज्ञान प्रकार कमलाक- 
रोक्त ही है । परन्तु अब वह बात नहीं रही । वस्तुतः यह प्रकार श्रीपत्युक्त ही है । कमला- 
कर को अपनी रचना में यह मानना चाहिए था कि यह प्रकार श्रीपति कथित है । 
वास्तविक बात यह है कि प्राचीन आचार्यो ते पदज्ञान के लिए कोई प्रकार नहीं लिखा है । 
इस स्थिति में श्रीपति ही इस प्रकार को लिखने के कारण ज्योंतिपियों के प्रशंसापात्र हैं, 
यह बात अवश्य ही नि:सन्दिग्ध है । आरचर्य की बात तो यह है कि क्षीपतिकृत गोलयुक्ति- 
ह व को छोड़कर भास्कराचार्य ने जो काव्यमय ऋतुवणांन किया है वह बिल्कुल 
असंगत है । 
श्राचाय॑ ब्रह्मगुप्त ने चन्द्र ग्रहणाध्याय में रवि, चन्द्र औरपृथिवी का योजनबिम्ब, 
रवि शौर चन्द्र के योजनात्मक कर्णी का स्पष्टीकरण, भूभा बिम्बानयन, ग्रासमानाद्यानयन 
तथा परिलेख प्रकार लिखा है। श्रीपति और भास्कराचार्य 
चन्द्रग्रहणाध्याय ने भी कथनक्रम को लेकर विशेष रूप से बैसा ही श्रनुबाद 
, किया है। ब्रह्मगुष्तकृत सम्पूण सूयंग्रहणाघ्याय को श्रीपति ने 
प्रायः अपने इलोकान्तरों हारा किया है, उदयास्तमयाध्याय में आचार्य ने आयन इककर्मानयन 
किया है, परन्तु वह ठीक नहीं है । श्रीपति ने आयन हवकर्मानयन करके--- 
खनभोधृतिभिः समाहतं प्रथमं हृकूफलमायनाह्वयम्‌ । 
दयुचराश्रितभोदयासुभिविहृतं स्पष्टमिह प्रजायते ॥ 
से उनका स्पष्टीकरण किया हैं। इसको देख कर भास्कराचार्य ने “शयन वलनम- 
स्फुटेषुणा संगुराम्‌ ” इत्यादि से उसके भ्रनुसार ही कहा है । चन्द्राध्याय में आवार्य ने अनेक 
विषयों का प्रतिपादन किया है । परन्तु श्रीपति ने केवल वराह ब्रह्मगुप्त तथा लल्लाचायं 
के वहुत से इलोकों का अनुवादमात्र ही किया है। भ्रपनी शोर सै कोई विशेष बात नहीं 


लिखी । केवल चन्द्र के स्पष्ट चरानयन में तथा परिलेख सूत्र प्रमाणानयन में बहुत ही 
प्रकारान्तर से प्रतिपादन किया है॥ ५१ कफ की sil 


( १३ ) 


ग्राचायं वराह ब्रह्मगुप्त और लल्लाचार्य ने ग्रहयुत्यध्याय (ग्रहयुद्धाध्याय 
ग्रहथुत्यध्याय या ग्रहयोगाध्याय) में उदयान्तर कार्यं के बिषय में कुछ भी नहीं 
कहा है । परन्तु -- 


अन्त्यभ्रमेण गुणिता रविबाहुजीवाऽभीष्टभ्रमेण विहृता फलकामूकेण । 
बाहोः कलासु रहिता रहितास्ववशेषक ते यातासवो युगयुजोः पदयोध॑ TTT ॥ 


के द्वारा श्रीपत्युक्त हग्गरितेक्यकारक कर्म ही को भास्कराचार्य ने “उदयान्तर कर्म 
नाम से कहा है। जब तक सिद्धान्तशेखर उपलब्ध नहीं था तब तक आधुनिक गणको को 
यही विशवास था कि यह उदयान्तरकम सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही लिखा है।. परन्तु इस 


उदयान्तर को दृष्टि में रख कर सवे प्रथम श्रीपति ने ही अपने विचार व्यक्त किये थे । 
तथा-- 


त्रिभविरहितचन्द्रोच्चेन भास्वद्‌ भुजञ्या 
गग ननपविनिध्नी भत्रयज्याविभक्ता । 
भवति चर फलाख्यं तत्‌ पृथक्‌स्थं शरध्नं 
हृतमुडूपतिकरांत्रिज्ययो रन्तरेण ॥१॥। 
परमफलमवाप्तं TWAT पृथक्स्थे 
तुहिनकिरराकरा त्रिज्यकोनाधिकेश्थ | 
स्फुटदिनकर हीनादिन्दुतो या भुजज्या 
स्फुट परमफलध्ती भाजिता त्रिज्ययाऽऽप्तस्‌ ।।२॥ 
शशिनि चरफलाख्यं सूर्यहीनेन्दुगोलात्‌ 
तहणमुत धनं चेन्दूच्चहीनाक गोलम्‌ । 
यदि भवति हि साम्यं व्यस्तमेतद्विधेयं 
स्फुटगरिणतहगैक्य कत्त्‌ मिच्छद्भिरत्र ॥३॥ 


इन तीनों इलोकों के द्वारा श्रीपति ने हग्गणितक्य के लिए चन्द्र में संस्कार विशेष 
को कहा है । किसी भी प्राचीन ग्रन्थ में यह संस्कार नहीं लिखा है। यद्यपि 


इन्दूच्चोनाकंकोटिध्ना गत्यंशा विभषा विधोः । 
गुणो व्यकन्दुदोः कोटयोरूप पञ्चाष्तयोः कमात्‌ ॥ 
फले शशाङ्कतद्गत्योलिप्ताद्ये स्वणंयोवंधे । 
MU चन्द्रे घनं भुक्तौ स्वर्भसाम्यवधेऽन्यथा ॥ 


के द्वारा इसी प्रकार (श्रोपत्युक्त चन्द्रसस्कार की भांति) के चन्द्रसंस्कार का उल्लेख 
'लघुमानस” नामक करण ग्रन्थ में मुञ्जालाचाये ने किया है । परन्तु इन दोनों में साहद्या- 
भाव के कारणा, श्रीपति ने वेधद्वारा देख कर उस ( लघुमानसोक्त ) से भिन्न war है, 


( १४ ) 


ऐसा ज्ञात होता है । भास्कराचार्य ने इस श्रीपत्युक्त संस्कार को बार-बार देख कर विचार 
करने से उपलब्ध ज्ञान के विस्तार पूर्वक प्रतिपादन के लिए सिद्धान्त शिरोमणि ग्रन्थ की 
रचना की । इस रचना के एक वषे परचातु ५६ श्लोकों का 'बीजोपनय नामक ग्रन्थ 
सिद्धान्त शिरोमणि की भांति 'वासना भाष्य' सहित बनाया । जैसा कि निम्तोक्ति से 
सिद्ध है-- 


मयाथ बीजोपनये यदन्ते सूर्योक्तमादयं परमं रहस्वम्‌ । 
प्रकाशये गोप्यमपीह देवं प्रणाम्म वीजं जगतां हितार्थम्‌ ॥१॥ 
यद्यपि पूर्वमपीदं संक्षेपादुक्तमागमो क्तदिशा । 

नेतावतेव BRAT हक्रुरणेक्याय कल्पते गणकः ॥२॥ 


हक्रुरणेक्यविहीनाः खेटाः स्थूला न कमंणामर्हा: | 
प्रत इह तदर्ह॑ताये तात्कालिकबीजविस्तरं वक्ष्ये 11341 


पाता रवेस्तामसकीलकाख्यास्तेषां समाकषंशातः शशाङ्क: । 
तत्तृङ्गशक्तिश्च निजस्वभावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति ॥४॥ 


चद्राच्च तद्यो गवियोगतश्च साध्यं हि भाद्यं विषमं यतः स्यात्‌ । 
तस्माद्विधोरत्र विशुद्धिशुद्धघ विस्तार्यते बीजफलक्रियेयस्‌॥५॥ 
एकेन पु सा निखिलग्रहारशामन्तं प्रबोधो न हि शक्यतेऽतः। 
व्यासात्समासाच्च यथोपलब्धं प्रोक्त मयेत्यादरणीय मेतत्‌ ॥६॥ 


भग्रहयोगाध्याय ] ` भग्रहयोगाध्याय में--- 


कृत्वापि हष्टिकमं श्रीषणार्यभटविष्णुचन्द्रोक्तम्‌ | 
प्रतिदिनमुदयेऽस्ते वा न भवति हृग्गशितयो रेक्यम्‌ nen 


भमुनिमृगव्याधानां यतस्ततो दृष्टिकर्म वक्ष्यामि | 
हग्गशितसमं देयं शिष्याय चिरोषितायेदम्‌ ॥२॥ 


ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के उत्तरार्धं में-परिकमं विशति (सङ्कलित, व्यवकलित, गुगान, 
भागहार, वर्ग, वर्गमूल, पञ्चजाति, त्रं रादिक, व्यस्तत्रै राशिक, सप्तराहिक, नवराविक, 
| एकादशराशिक, भाण्डप्रतिभाण्ड (प्रदला बदली )--अश्रादि 

ब्राह्मस्फुटसिद्धांत का विषयों का उल्लेख है । प्रत्येक स्थान में चतुर्वेदवार्योक्त 
उत्तराधं उदाहरण हँ । सिद्धान्त शेखर में भी परिकर्म विशति 
(अभिन्नाङ्कों के छः गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, धन, 

तथा घनमूल; भिन्नाङ्धों के योग, अन्तर, गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल छः; भाग, प्रभाग, 
भागानुबंध, भागापवाह जातिचतुष्टय; विलोमकर्म, त्रै राशिक, व्यस्तत्रौराशिक र 


( १५) 


पञ्चराशिक) । ब्रह्मगुप्त और श्रीपति के बीस कर्मो के विषय वरुन में बहुत भेद है। 
उन बीस परिकर्मो के नामों में भी बहुधा भिन्नता है। भास्कर द्वारा प्रकीणा विषय 
(योगान्तर से लेकर भाण्ड प्रतिभाण्ड पर्यन्त) जिस स्पष्टता के साथ प्रतिपादित हैं । वैसी 
स्पष्टता ब्रह्मगुप्त और श्रीपति द्वारा प्रतिपादित परिकर्म विशति में नहीं पाई जाती। 
जहां तक विषयों का सम्बन्ध है वहां तक तीनों चायं -ब्रह्मागूप्त, श्रीपति तथा भास्कर 
समान हैं। केवल विषयों के प्रतिपादन की रीति में भिन्नता है । 


इसके अतिरिक्त मिश्रक व्यवहार, श्रेढी व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, खात व्यवहार, 
तितिव्यवहार, क्राकचिक व्यवहार राशिव्यवहार, और छाया व्यवहार ये MIS व्यवहार 
त्राह्मस्फुट सिद्धान्त, सिद्धान्त शेखर तथा भास्करीय लीलावती में वशित हैं। इन आठौं 
च्यवहारों के प्रतिपादन में MATRA पाया जाता है। इन व्यवहारो में से ब्रह्मगृप्त और 
श्रीपति की ater भास्कर ने प्रधिक विषयों का प्रतिपादन किया है, ग्रौर भ्रपेक्षा कृत 
अधिक स्पष्टता के साथ । यहु बात उक्त तीनों को देखने से स्फुट हो जाती है । 


इसके पश्चात्‌ प्रश्नाध्याय में मध्यमगत्युत्तराघ्याय, स्पष्टगत्युत्तराघ्याय, त्रिप्रश्‍नो- 
त्तराष्याय, ग्रहणोत्त राध्याय, ज्यु गोन्नत्युत्तराध्याय-इन पांचों उत्तराध्यायों में सोत्तर प्रश्‍न 
समूह का समावेश है । प्रश्‍न सभी विलक्षण हैँ । इनके ग्रभ्यास से पाठक लोग ज्यौतिष के 
सिद्धान्त ग्रन्थों में अतिशय निपुण हो सकते हैं। ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के प्रत्येक अध्याय में 
प्रदर्शित इस प्रकार के सोत्तर प्रश्‍नक्रम का लेख कुछ-कुछ सिद्धान्त शेखर और बटेइवर 
सिद्धान्त में भी हष्टिगोचर होता है। सिद्धान्त शिरोमणि आदि ग्रन्थों में यह क्रम नहीं 
है । ब्रह्मागुप्तोक्त कुट्‌टाकाराध्याय में बहुत से ऐसे प्रश्‍न हैं जिनके उत्तरों से चित्त प्रसन्न 
हो जाता हैं । श्रीपति और भास्कर की अपेक्षा ब्रह्मागुप्त ने कुट्टाघ्याय में ग्रधिक विषयों 
का समावेश किया है । किन्तु विषय के प्रतिपादन की स्फुटता भासकरोक्ति में ही है। धन 
au आदि के सङ्कलित व्यवकलितादि विषय भास्करोक्ति के सहस ही ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त 
are सिद्धान्त शेखर में भी विद्यमान हैं। उसके पश्चात्‌ एक समीकरण बीज है। यह 
भास्करोक्त एक वणां समीकरण बीज की अपेक्षा छोटा है । तत्पश्चात्‌, ब्रह्मगृप्तोक्त श्रनेक 
चरणां समीकरण बीज है । यह बहुत ही विलक्षण है। इसमें विषय भी बहुत श्रधिक है। 
भास्करोक्त श्रनेकवर्ण समीकरण बीज में भी बहुत विषय हैं। परन्तु सिद्धान्तशेखर में बहुत 
कम विषयों का उल्लेख है । ब्रह्मागुप्त की अपेक्षा भास्कर ने भावितबीज का श्रपने ग्रन्थ में 
भ्रधिक समावेश किया है परन्तु श्रीपति ने कुछ कम । तो भी इन सवके विषयों में कोई . 
विशेष भ्रन्तर नहीं है, केवल भास्करोक्ति में अधिक वैश्य है । 


इसके पश्चात्‌ वर्ग प्रकृति का वरान है, यहाँ ब्रह्मगुप्त ते कनिष्ठ, ज्येष्ठ भर क्षेप 
की योग भावना और अ्रन्तरभांत्रना का प्रतिपादन किया है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति ने 
तथा भास्कराचार्य ने भ्रपने बीजगणित में यहीं से लेकर केवल श्लोकान्तरों में रख दिया 
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है । गणित क्रिया एक ही हैं । श्रीपति ने भावना का स्वरूप नहीं कहा है । वर्गात्मक प्रकृति 
में कनिष्ट और ज्येष्ठ के ग्रानयन को ब्रह्मगुप्त ही से लेकर भास्कराचार्य ने श्रपने बीज- 
गणित में 'इष्टभक्तो द्विथाक्षेप इष्टोनाढयो दलीकृत: आदि इलोकों द्वारा कहा है । परन्तु 
श्रीपति ने इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा है । ब्रह्मगुपतोक्त 'शङ्कुच्छायादि ज्ञानाध्याय' 
पूवं है । इस अ्रध्याय में जो विषय प्रतिपादित है वह सिद्धान्त शेखर और भास्करीय 
सिद्धान्तशिरोमणि में नहीं है । वस्तुतः यह श्रघ्याय दर्शनीय झौर पठनीय है । छन्ददिचत्यु- 
तराच्याय ऐसा विचित्र है; कि इसमें लिखित इलोकों की उपपत्ति की बात तो अलग रही 
उनकी तो साधारण व्याख्या भी श्रभी तक किसी ने नहीं की। गोलाध्याय में भूगोल 
संस्थान, देवासुरसंथान, चक्रञ्रमणाव्यवस्था, देवादिकों की रविज्लमणश स्थिति, देवों ग्रौर 
दैत्यों का राशि संस्थान, देवादिकों का रवि दशन काल, भूगोल में लङ्का और भ्रवन्ती का 
स्थान, आदि आदि विषय वशित हैं । 


भूपरिचि तुर्यंभागे wer भूमस्तकात्‌ क्षितितलाच्च | 
लङ्कोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पञ्चदश भागे ॥ 


के द्वारा लङ्का से भूपरिधि के पञ्चदशांश पर ग्रवन्ती की स्थिति को आचार्य ने 
बतलाया हैं । परन्तु भ्राचाय के श्रनुयायी भास्कराचार्य ने सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय 
में 'निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडशांशे भवेदवंतीं afar यस्मात्‌? कहा है। चतुर्वेदाचायं सम्मत 
पाठ 'पञ्चदशभाग ही है । सिद्धान्त शेखर में 'सत्र्यंशरामाग्निगुणौरवन्त्याः स्याद्योजनैर्द- 
क्षिणतो हि लङ्का कहा गया है । श्रीपति के मत से उज्जयिनी (अभ्रवन्ती) का gates 


२४° तथा भूपरिधिमान = ५००० है, श्रतः = ३३३३ एतत्तुल्य लङ्का और 


श्रवन्ती के मध्य में योजनात्मक दूरी हुई । यहां 'भूपरिधेरष्ट्य शे$वन्ती स्यात्‌ सौम्यदिग्भागे' 
लल्ल की इस उक्ति से तथा भास्कर की पूर्वोक्ति से उज्जयिनी का श्रक्षांश «२२१३ ० 
है, वराहमिहिराचार्यं के मत से अक्षांश परमक्रान्त्यंश के बराबर=२४ है। पञ्च 
सिद्धान्तिका मे-- ॒ 


्रोदयद्रविरमराणां भ्रमत्यजादौ STAT: सव्यभ्‌ । 
उपरिष्टाल्लङ्कायां प्रतिलोमञ्चामरारीणास्‌ ॥ 
मिथुनान्ते च कृवृत्तादंश चतुविशति विहायोच्चे: । 
भ्रमति हि रविरमराणां समोपरिष्टात्तदाऽवन्त्याम्‌ ॥ 


श्रीपति के मत से भ्रवन्ती का ग्रक्षांश=२४, इसके आधार पर थोजमान २? 
३३३३ योजना होता है । आचार्योक्त के अनुसार ही श्रीपति के मत से भी लङ्का, उज्जयिनी 
के दक्षिण में परिधि के पञ्चदशांश पर स्थित है । लल्लाचार्य भ्रौर भास्कराचार्य के मत 
से ल्का, भवन्ती के दक्षिण में भूपरिधि के षोडशांश पर स्थित सिद्ध होती है । इस 
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अध्याय के बहुत से विषय सूर्यासिद्धान्त के गोलाध्याय में वशित विषयों के सहश ही हैं । 
बीच बीच में दोनों ब्राह्मस्फुटीय गोल अध्याय तथा सूर्य सिद्धान्तीय भूगोलाध्याय में कुछ 
विषायान्तर भी है। सिद्धान्त शेखर के Maram में श्रीपति ने भी कितने ही विषय 
आचार्योक्त विषयों के सहश ही कहे हैं । 'यन्मूलं तद्व्यासो मण्डललिप्ताकृतेदंशहताया:, 
द्वारा श्रीपति ने भी व्यास: स्यात्‌ परिधेवर्गाद्‌ दिग्भक्ताच्च पदंत्विह प्रकार के भ्रनुकूल 
३४१५ त्रिज्या स्वीकार की है । भास्कराचार्य ने 'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्ते खवागा- 
qa:” के द्वारा परिध्यानयन का विस्तार से प्रतिपादन किया है। इसके विलोम द्वारा 
परिधि से व्यासानयन होता है। परन्तु व्यास से परिध्यानयन या परिधि से व्यासानयन 
किसी का भी ठीक नहीं है । क्योंकि व्यास और परिधि का सम्बन्ध स्थिर नहीं है । ज्या 
प्रकरण में जैसे चापाधोंशज्या आदि का श्रातयन श्राचाये ने किया है वैसे ही सिद्धान्त 
शेखर में और सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में किया गया है । ब्राह्मास्फुट सिद्धान्त में 
चापाघांशज्यानयनप्रकार - 


तुल्यक्रमोत्क्रमज्यासमखण्डक वर्गे युति चतुर्भागम्‌ । 
घ्रोह्मानष्टं व्यासार्धवर्गतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ॥ 


तहलखण्डानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ । 
कृतयमलेक दिगीशेषु सप्तरसगुरनवादीनाम्‌ ।। 


सिद्धान्तशेखर में -- 


उत्क्रमक्रमसमानसमज्या खण्डवगंयुतिवेदविमागम्‌ | 
व्यासखण्डकृतितस्तमनष्टं शोधयेदथ पदे भवतो ये ॥ 


ग्राद्यमूलमिह तहलसंख्यं तद्विहीन जिनसम्मितमन्यत्‌ | 
ज्यार्घमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादलाति न भवन्त्यसमेम्यः ॥ 


सिद्धान्तशिरोमरि में-- 
क्रमोत्क्रमज्या कृतियोगमूलाहलं तदर्धा शकदिङ्जिनी स्यात्‌ । 


इस प्रकार प्रकारान्तर से भी चापार्धाज्यानयच प्रकार तीनों ग्रन्थों (ब्राह्म स्फुट- 
तसिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर“सिद्धान्तशिरोमणि) में समान ही है । भास्करीय भ्रन्त्यज्योत्पत्ति में 
wan विषयों का विशिष्ट प्रतिपादन देखने में आता है । 


मन्द फल साधन में भी कर्णानुपात से जो फन होता है वही 
स्फुटगतिवासना समीचीन होता हैं, तब कर्णानुपात न करने का कारण क्या 
है ? यह बात अधोलिखित उक्ति से प्रकट होती है-- 
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त्रिज्याभक्तः परिधिः कर्णगुणों बाहुकोटिगुणकार: | 
असक्कन्मान्दे तत्फलमाद्यसमं नात्र कर्णोऽस्मात्‌ ॥ 


सिद्धान्त शेखर में--- 


त्रिज्याहृतः श्रू तिगुणाः परिधिर्यंतो दोः 
कोटयोगु णोमृदूफलानयनेऽसक्ृत्स्यात्‌ । 
स्यान्मन्दमादयसममेव फलं ततश्च 
SU: कृतो न न मृदुकमंरिंग तन्त्रकारेः ॥ 


यह श्रीपत्युक्त शलोक भ्राचार्योक्त श्‍लोक का ही अनुवाद है । भारकराचायं ने भी-- 


स्वल्पान्तरत्वान्मुदुकर्मणीह SU: कृतो नेति वदन्ति केचित्‌ । 
त्रिज्योदृधृतः करांगुराः कृतेऽपि कर्ण स्फुटः स्यात्परिधिर्यतोऽत्र ॥ 
तेनाद्यतुल्यं फलमेति तस्मात्‌ कर्णे: कृतो नेति च केचिदूचुः । 
नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फल वासनाऽत्र॥ 


यहाँ कणां से जो फल भ्राता है वही समीचीन है । मन्द कमं में स्वल्पान्तर से कर्णा- 
नुपात नहीं किया गया है, यह कहते हैं मन्दकमं में मन्दकरां तुल्य व्यासाधे से जो वृत्त होता 
वह कक्षावृत्त है। जो पाठ पठित मन्द परिधि है वह त्रिज्या परिणत है। श्रतः उसको 
करां व्यासाध में परिशामन करते हैं, यदि त्रिज्यावृत्त में यह पाठ पठित परिधि पाते हैं, 
तो कणंवृत्त में क्या इससे स्फुट परिधि होती है। “तत्र स्वेनाहते परिधिना भुजकोटिजीवे” 
इत्यादि से जो फल होता है उसको बिज्या से गुणा कर करां से भाग देने जो उपलब्ध 
होता है तो वह पूर्वं फल के तुल्य ही होता है। यह आचायं Taq का मत है । यदि इस 
कर्णानुपात से परिधि की स्फुटता होती है तो शीघ्रकर्म में क्यों नहीं किया जाता है? 
यहाँ चतुर्वेदाचायं कहते हैं कि ब्रह्मगुस ने औरों को ठगने के लिग ऐसा कहा है, परन्तु यह 
ठीक नहीं है । शील्लकमं में क्‍यों नहीं किया जाता, यह श्राशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
फल की उपपत्ति विचित्र है । 


छादक का निणंय करके राहुकृत ग्रहण नहीं होता है । यह आचार्य ने प्रथम बराह" 
मिहिरादिकों के मत का प्रतिपादन किया फिर संहितामत 
ग्रहणावासना का भ्रवलम्बन कर, उस (वराह मिहिरादिक) मत का निराकरण 
. किया है। 
राहुकृत ग्रहरणाह्ययमागोपालाज्नादिसिद्धमिदम | 
बहुफलमिदमपि सिद्धं जपहोमस्नानफलमत्र ॥ 
इसे लोक प्रथा बताकर राहुकृत ग्रहण के समर्थन में भ्राचार्य ने वेद श्रौर स्मृति के 
बाक्यों का उल्लेख किया है । युक्ति से राहुझत ग्रहणा सिद्ध नहीं होता है, परन्तु वेदों में 
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स्मृतियों में और युराणों में राहुकृत ग्रहण का प्रतिपादन विद्यमान है । श्रतः दोनों मतों 
का समन्वय करते हुए श्राचायं चे कहा है-- 


राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपञ्चदश्यन्ते । 
भुछाया तमसीन्दोर्वे रप्रदानात्‌ कमलयोनेः ॥ 


चन्द्रोऽम्बुमयोऽधःस्थो यदण्निमयभास्करस्य मासान्ते । 
छादयति शमिततापो राहुर्छादयति तत्‌ सवितुः ॥ 


सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में भी ग्रधो लिखित भास्करोक्ति-- 


दिग्देशकालावरणादि भेदान्न छादको राहुरिति ब्र वन्ति । 
यन्मानिनः केवलगोलविद्यास्तत्संहिता वेदपुराणाबाह्मस्‌ ॥ 


राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्क शशाङ्कगरछादयतीव बिम्बम्‌ । 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ सर्कागमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ 


से समन्वय किया गया है । सिद्धान्तशेखर में राहुक्ृत ग्रहण के खण्डनाथं “राहुनिरा- 
करणाध्याय' नाम का एक अ्रध्याय रक्खा गया है । इसमें श्रीपति ने भी निम्नलिखित 
इलोकों ने समन्वय किया है-- 


विष्णुलूनश्चिरसः किल पङ्गो्दत्तवान्‌ वरमिमं परमेष्ठी । 
होमदानविधिना तवतुप्तिस्तिग्मशीतमहसो रुप रागे ॥ 


भुमेइछायां प्रविष्टः स्थगयति शशिनं शुक्लपक्षावसाने | 
aga ह्यप्रसादात्‌ समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः ॥ 


ऊध्वंस्थं भानुबिम्बं सलिलमयतनोरप्यधोवत्ति बिम्बम्‌ । 
संसृत्येवं च मासव्युपरतिसमये स्वस्य साहित्यहेतोः ॥ 


गोलबन्धाधिकार में मह ददृत्तो (पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, क्षितिजवृत्त आदि) की रचना 

तथा लघुवृत्तों (मेषादिक द्वादश राशियों के भ्रहोरात्रवृत्त) की रचना करके परमलम्बन-नति 
का स्वरूप प्रतिपादन कर आचायँ ने ze का आनयन किया 

गोलाध्याय है । ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त में आचायं ने जैसे गोलचन्ध कहा है 

aa ही सिद्धान्त शेखर में श्रीपति भ्रौर सिद्धान्त शिरोमणि के 

गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने कहा है । ग्रहगोल और नक्षत्रगोल में पांच स्थिरवृत्त 
(पूर्वोपरवृत्त, क्षितिजवृत्त, याम्योत्तरवृत्त,उन्मण्डल, विषुवदूवृत्त ) कहे हैं। ये सब कक्षा- 
मण्डल के बराबर हैं । तथा ग्रहों के चलवृत्त मन्दनी चोच्चवृत्त --७, भौमादि ग्रहों के शी घ- 
नीचोच्चवृत्त = ५ । मन्दप्रतिवृत्त -७, शीप्रप्रतिवृत्त = ५ । सात ग्रहों के इग्मण्डल दृकक्षेप 


(२०) 


मण्डल, कक्षामण्डल= २१ चन्द्रादि ग्रहों के विमण्डल= ६, सवो का योग ५१ एकावन 
चलवृत्तों की संख्या है । सिद्धान्तशेखर में भी ऐसा ही है-- 


मन्दोच्चनीचवलयानि भवन्ति सप्तशेध्रयारिा, पञ्च च तथा प्रतिमण्डलानि । 
हक्क्षेप इष्टघपमजानि च खेचराणामर्क feta खलु पटू च विमण्डलानि ॥ 


पञ्चाशदेकसहितानि च मण्डलानि पूर्वापरं वलयमृत्तरदक्षिगं च। 
क्ष्माजं तथा विषुवदुद्वलयाभिधाने पञ्चस्थिराशि कथितान्युदुखेचरागाम्‌ ॥ 


यन्त्राध्याय-— 


सप्तद कालयन्त्राण्यतो धनुस्तुर्यगोलकं चक्रम्‌ | 
यष्टिः शङ्कुर्घटिका कपालकं कत्तरी पीठम्‌ ॥ 


सलिळं म्रमोऽवलम्बः करणाइछायादिनार्धमर्कोऽक्षः । 
नतकालज्ञानाथं तेषां संसाधनान्यष्डौ ॥। 


इससे धनुर्यन्त्र, तुरीययनत्र, चक्र्‍यन्त्र, य्टियन्त्र, शङ्कुयन्त्र, घटी यन्त्र, कपालयस्त्र, 
कत्तेरीयन्त्र, पीटसंड्क (पलक) यन्त्र, सलिल (जल), भ्रम (शाणा), भ्रवलग्बसूत्र, छाया- 
FU, शड्कुछाया, दिना मान, सूर्य, इक्षर (अक्षांश), ये नतकाल के लिए सत्रह काल 
यन्त्र हैं। इन यन्त्रों में सलिल झआादि भ्राठ यन्त्र रचना के उपकरण हैं! सिद्धान्त 
शेखर में- 


TA काम कं कत्तरी च कालज्ञाने यन्त्रमन्यत्कपालम | 
पीठं शङ्कुः स्यादुघटी यष्टिसंज्ञं गन्त्री यन्त्राण्यत्र दिक्संमितानि ॥ 


इससे गोलयन्त्र, चक्रयन्त्र, Aes, कतरी नामक यन्त्र, कपालयस्त्र, पीठ (फलक) 
यन्त्र, शाङ्कुनामक यन्त्र, घटी नामक-यरंत्र, यष्टियन्त्र, गन्त्री (शकट) ये श्रीपति द्वारा वशित 
दस यन्त्र हँ । शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में श्रधो लिखित बारह यन्त्रों का उल्लेख है-- 


गोलो भगणाश्चक्रं धनुर्घंटी शङ्कुशकटकत्तयंः | 
पीठकपालशलाका द्वादशयन्त्राणि सहयष्टंचा ॥ 


कणरछाया द्युदलं रविरक्षो लम्बको भ्रमः सलिलम्‌ | 
स्युयन्त्रसाधनानि प्रज्ञा च समृद्यमारचेवम्‌ ॥ 


भास्कराचार्य ने गोलाध्याय में केवल दस यन्त्र कहे हैं-- 


गोलो नाडीवलथं यष्टिः शङ्कुर्घटीचक्रम्‌ । 
चाप तुय फलकं धीरेक पारमाथिक यन्त्रम्‌ ।॥ 


(२१) 
सूर्य सिद्धान्त में oat लिखित यन्त्र विवरण है-- 


तुङ्गबीजसमायुक्त गोलयन्त्रं प्रसाधयेत्‌ । 
गोप्यमेतत्प्रकाशोक्तं सर्वंगम्यं भवेदिह ॥ 
कालसंसाधनार्थाय तथा यन्त्राणि साधयेत्‌ | 
एकाकी योजयेदुबीजं यन्त्रे विस्मय कारिणि ॥ 


शङ कुयष्टि धनुश्चक्रेषछायायन्त्रेरनेकधा | 
गुरुपदेशाद्विज्ञेयें कालज्ञानमतन्द्रिते: ॥ 
तोययन्त्रकपालाद्र्मयूरनरवानरेः 
ससूत्ररेणुगभैश्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत्‌ ॥ 
परदाराम्बुसूत्राणि शुल्वतैलजलात्ि च। 
बीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुर्लभाः ॥ 
ताम्रपात्रमधश्छिद्र न्यस्तं कृण्डेऽमलाम्भसि | 
षष्टिमंज्जत्यहो रात्रे स्फुटं यन्त्र कपालकम्‌ ॥ 
नरयन्त्र तथा साधु दिवा च विमले रवौ। 
छाया संसाधने: प्रोक्तं कालसाधनमुत्तमम्‌ ॥ 


मानाध्याय 


मानानि सोरचान्द्राक्षसावनानि ग्रहानयनमेभिः । 
माने: पृथक्‌ चतुर्भिः संव्यवहारोऽत्र लोकस्य ॥। 


इससे सौरमान, चान्द्रमान, नाक्षेत्रमान और सावनमान, ये चार प्रकार के मान 
कहे गये हँ । इन्हीं चारों मानों से लोगों के सब व्यवहार होते हैं । किस किस मान से कौन 
कौन पदार्थे ग्रहण किये जाते हैं यह सब प्रति पादित है । ब्राह्मा, दिव्य, पित्र्य, प्राजापत्य, 
बाहुस्पत्य, सौर, सावन, चान्द्र, नाक्षत्र ये नौ मान हैं। इन मानों में से मनुष्यलोक 
में केवल सौर, चान्द्र, सावन और नाक्षत्र इन चार मानों की ही प्रधानता है । क्योंकि 
इन्हीं मानों से मनुष्यों के सब व्यवहार सम्पन्न होते हैं सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशेखर, सिद्धान्त- 
शिरोमणि आदि सब ग्रन्थों में मानों के विषय में समान रूप से कहा गया है । ब्राह्मस्फुट 
सिद्धान्त के इस अध्याय में भूभाद॑ध्यं के भी साधन है । 


संज्ञाध्याय में संज्ञा कहने के कारण दशयि हुँ । सिद्धान्त इसका एक ही है । किस 

अंश में सूर्यासिद्वान्तादि भिन्न हैं। .इसका प्रतिपादन कर आचाय ने श्रपने सिद्धान्त 

के उत्तराध में अनुक्रमरिणका कही है । सूर्यसिद्धान्त, सिद्धान्तशेखर आदि 

संज्ञाध्याय भ्रत्य सिद्धान्तग्रन्थों में संज्ञाघ्याय नहीं ई वस्तुतः इसकी आवश्यकता भी नहीं 
है । भ्ध्याय के उपसंहार से पुव एक विशेष प्रश्‍न -- 


( २२ ) 


आग्नेये नैऋ त्ये वेष्टदिने संस्थितस्य योञ्केस्य । 
शङ्कुच्छाये कथयति वर्षादपि वेत्ति सूर्य सः ॥ 


रक्खा हुआ है । इसका उत्तर कोणशङ्कु के आनयन से स्फुट है । 


ध्यान ग्रहोपदेशाध्याय-मूल ब्राह्मास्फुट सिद्धान्त का भ्रंग नहीं है । त्राह्मस्फुट सिद्धान्त 
तो चौबीसवें (संज्ञाध्याय) ग्रध्याय पर समाप्त हो जाता 
ध्यानग्रहोपदेशाध्यात्र है। ध्यान ग्रहोपदेशाच्याय भी त्रह्वागुत की ही एक 
कृति हैं। oa: परिशिष्ट के रूप इसे यहाँ संलग्न 

कर दिया गया है। 


इसके चँत्रादि में मासगणानयन, चेत्रादि में दिनादिक, तिथिधुवसाधन, इद्रमासादि 
में रवि के आनयन प्रकार, प्रतिमास में चन्द्रकेन्द्र, तिधि घर वक्षेप के श्रानयन का प्रतिपादन 
है । प्रतिदिन चालन, चन्द्रसाधन, औदयिक रविसाधन, ज्याखण्ड तथा केन्द्रज्या साधन 
का वरान है-- 


त्रिशत्सनवरसेन्दुजिनतिधिविषयागृहार्घचापानाम्‌ | 
भ्रघंज्याखण्डानि ज्याभुक्तैक्यं स भोग्यफलम्‌ ॥ 
गतभोग्यखण्डकान्तर दलविकलवधाच्छतेनंवभिराप्ते: । 
तद्युतिदलं युतोनं भोग्यादूनाधिकं भोग्यम्‌ ॥ 


यह आचार्याक्त भोग्यखण्ड स्पष्टीकरण है । भास्कराचार्य ने इसी को सिद्धान्तदिरो- 
मणि के स्पष्टाधिकार में “यातेष्ययो; खण्डकयोविशेषः शेषांशनिध्न:' इत्यादि द्वारा लिखा 
है । भास्कराचायं ने १२० त्रिज्या ग्रहण की हैं। यहाँ भ्राचाये ब्रह्मगुत ने १५० त्रिज्या 
ग्रहण को है । यहाँ यह बात बड़ी वित्रित्र लगती है कि आचार्योक्त विषयों को ही सिद्धान्त 
शेखर में श्रीपति ने सर्वत्र श्‍लोकान्तरो में लिखा है, परन्तु पता नहीं क्यों उन्होंने भ्राचार्योक्त 
इस अपूर्व भोग्य खण्ड स्पष्टीकरण की चर्चा तक नहीं की । चन्द्र में भुजफल सँस्कार, तिथि 
फलसंस्कार आदि सभी विषय विलक्षणा है। भ्राचाय ने इस अध्याय में जो विषय लिख दिये 
हैं, सूय सिद्धान्त-सिद्धान्तशेखर- तथा सिद्धान्त शिरोमणि में वे नही हैं । 


ब्राह्मस्कुट सिद्धान्त में जिन भ्राचार्यों के नाम श्राये हैं। उनके सम्वन्ध में कुछ विचार 
करते हुँ । सव सिद्धान्तों में आदिम या सबसे प्राचीन सिद्धान्त ब्रह्मसिद्धान्त ही है। इसी को 
लोग पितामह सिद्धान्त के नाम से भी कहते हैं। पञ्चसिद्धान्त का में वराहमिहिर ने 
बारहवें भ्रध्याय को जिसमें केवल पांच arate हैं, पतामह सिद्धान्त के नाम से पुकारते हैं, 
उदाहरणत:-- 


रविशशिनो: पञ्चयुगं वर्षारि पितामहोपदिष्टानि | 
अधिमाससित्रशदुभिर्मासै रवमस्त्रषष्ट्धाऽह्म्‌ ॥१॥ 


( २३ ) 


हथ नं शकेन्द्रकाले पञ्चभिरुद्धत्य शेषवर्षाणाम्‌ । 
द्विगुणमाद्यसिताद्य कूर्याद द्यगणं तदह्वय्‌ दयात्‌ ॥२॥ 
सैकषष्ट्य शे गणो तिथिभँमार्क नवाहते5क्ष्यकें: । 
दिग्रसभागेः सप्तभिरूनं शशिभ॑ धनिष्ठाद्यम्‌ ॥३॥ 


इचग्निनगेषृत्तरतः स्वमितमेष्यदिनमपि याम्यायनस्य । 
द्विघ्नं शशिरसभक्तं द्वादशहीनं दिनसमानम्‌ ue 


इसके अनुसार एक युग में सौर वर्ष = ५, सौरमाह UX १२= ६०, ग्रधिमास =२, 
चान्द्रमास = ६२, इसे तीस से गुणा करते से तिथि= १८६०, भ्रवम= ३०, तिथियों में से 
इसे घटाने पर श्रहगंणा = १८३० ॥ 


आचार्य वराहमिहिर विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नव रत्नों में से एक थे । इनके द्वारा 
बने ग्रन्थ 'लघुजातके, बृहज्जातक, विवाहपटल, बृहयोगयात्रा, बुहत्संहिसा, समास संहिता 
और पञ्चसिद्धान्तिका है । 


पौलिश सिद्धान्त, रोमक सिद्धान्त, वासिष्ठ सिद्धान्त, सौर (सूर्य) सिद्धान्त, भ्रौर 
पेतामह सिद्धान्त, इन पाञ्च सिद्धान्तों के सार का संकलन रूप 'पञ्चसिद्धान्तिका' है । इस 
ग्रन्थ को को वराह मिहिराचार्य 'ताराग्रह कारिका तन्त्र' के नाम से पुकारते हैं । इस ग्रन्थ 
(पञ्चसिद्धान्तका) में 'पौलिश सिद्धान्त” नाम का एक अध्याय है । पोलिश सिद्धान्त के रचयिता 
के सम्बन्ध में बहुत मतमतान्तर हैं। वराहोक्त पौलिशसिद्धान्त में यवनपुर से उज्जयिनी 
का और वाराणसी का देशान्तर उल्लिखित है, जैसे — 


यवनाच्चरजा नाडयः सप्तावन्त्यां त्रिभागसंमिश्राः | 
वाराणास्यां त्रिकृतिः साधनमन्यत्र वक्ष्यामि ॥ 


शाकल्य संहितोक्त ब्रह्मासिद्धान्त में पोलिश सिद्धान्त का उल्लेख तथा पुलिशाचार्ये के-- 


उज्जयिनी रोहीतक कुरुयमुना हिमनिवासमेरूणाम्‌ | 
देशान्तरं न कार्य तल्लेखामध्यसंस्थदेशेषु ॥। 


रादि विचार से 'पौलिश सिद्धान्त’ सर्वमान्य था । परन्तु यह सिद्धान्त wit उप" 
लब्ध नहीं है । 


qa सिद्धान्त ही प्राचीनतम सिद्धान्त ग्रन्थ है, यह बहुत विद्वानों का मत है । 


*प्रागर्धे पवे यदा तदोत्तराऽतोऽन्य्य तिथिः पूर्वा । 
भ्रकध्ने क्यतिपाताद्युगणे पञ्चाम्बरहुताशैः ।।४॥। 
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केचित्‌ प्रत्यक्षसूर्याच्च भिन्नोऽयमिति यद्वलात्‌ | 
. वदन्ति  मूढवादस्याप्रामाण्यात्तदसदुध्रुवम्‌ ।। 


कमलाकर की इस उक्ति से स्वयं भगवान्‌ सूर्य ही इस के रचयिता सिद्ध होते हैं । 
श्राइचर्य तो इस बात का है कि “सूर्यसिद्धान्त में-- 
त्रिशत्कृत्यो युगे भानां चक्र प्राक्‌ परिलम्बते । 
तदंगुणादुभूदिने भक्ताद्‌ यगणाद्यदवाप्यते ॥ 
तहोस्त्रिष्ना दशाप्तांशा विज्ञेया अयनाभिधाः । 
तत्संस्कृताद्‌ ग्रहात्‌ क्रान्तिच्छायाचरदलादिकस्‌ ॥। 


_ आदि से भ्रयांशानयः किया गया है, परन्तु सूर्य सिद्धान्त के पश्चात्‌ ब्रह्मास्फुट सिद्धान्त 
के रचयिता ग्राचायं ब्रह्मगुप्त ने उसकी कोई चर्चा ही नहीं की । इस चर्चा न करने का कोई 
कारण भी समक में नहीं आता है । सूर्यसिद्धान्त के उदयास्ताधिकार में “अभिजिद्‌ ब्रह्मा 
हृदयं स्वाती वैष्णव वासवाः” इत्यादि से भगवानु सूर्यं को सदोदित नक्षत्र बतलाया गया 
हैं। इस श्लोक की सुधार्वाषणीं टीका में जो-- 


देशज्ञानं बिना सदोदितनक्षत्राणां ज्ञानं त भवति, निरक्षे च सौम्य घ्रू वो$प्य- 
इश्योऽतः केनचिद्‌ गोलानभिज्ञेनायं श्‍लोक प्रक्षिप्त इति लिखा गया है, सो ठीक नहीं है । 
प्राताधिकार में--- 
श्राद्यन्तकालयोमंध्यः कालोज्ञ योऽतिदारुणः | 
प्रज्वलज्ज्वलनाकारः सर्वकर्मसु गहितः॥। 
एकायनगतं यावदकन्द्रोमंण्डलान्तरम्‌ । 
सम्भवस्तावदेवास्थ सर्वंकमं विनाशकृत्‌ ॥ 
स्नानदानजपश्राद्धब्रतहोमादिकर्ममिः । 
प्राप्यते सुमहच्छर यस्तत्कालज्ञानतस्तथा ॥ 


इत्यादि से पातस्थितिकाल सब कर्मो का विनाशकारक कहा गथा है । प्रातकाल में 
स्नान, दान, जप,श्राद्ध, ब्रत, होम श्रादि कार्यो से लोग कल्याण लाभ करते हैं। तथा--- 


रवीन्द्रोस्तुल्यता क्रान्त्योविषुवत्सन्निधौ यदा | 
द्विभेवेद्धि तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात्‌ ॥ 


से age विषयों का प्रति पादन हुआ है । sala रविगोल-संघि समीप में जब रवि 
झौर चन्द्र को क्रान्तिसाम्य हो तब अल्प समय में ही दो बार पात होता है । जब रवि की 
अयनसन्धि समीप में क्रान्ति साम्याभाव होता तब बहुत कालपर्यन्त क्रान्ति साम्याभाव 
होता है, ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में भी पातस्थिति काल फल सूर्य सिद्धान्त में कथित के श्रनु- 
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ही कहा गया है । श्रीषेण, आर्यभट तथा विष्णुचन्द्र के विषय में संक्षेरूप से पहले लिख 
चुके हैं ! 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के भ्रध्यक्ष डाक्टर सत्य प्रकाश जी 
डी. एस. सी महोदय का मैं श्रत्यन्त अनुगृहीत हू, जिन्होंने भ्रांगल भाषा में इस ग्रन्थ की 
प्रस्तावना लिख कर कृतार्थं किया | 


सम्पादक मण्डल के अन्य सहयोगी ज्योतिषाचार्य श्री मुकुन्दमिश्र, श्री विश्‍वनाथ 
झा, श्री दयाशंकर दीक्षित एवं श्री श्रोंदत्तहार्मा शास्त्री एम. ए. एम, रोल. भी धन्यवाद 
के पात्र हैं जिनके सहयोग के बिना इस महान्‌ ग्रन्थ का सम्पादन अति कठिन था । 


नव प्रिटसँ पद्म श्री प्रकाशन के स्वामी श्री रमेशचन्द्र जी का परिश्रम भी सराहनीय 
है । इसके भ्रतिरिक्त उन सभी लोगों के प्रति मैं ग्रपता हादिक आभार प्रदशन करता 
हूं जिष्होंने अल्पमात्र भी सहयोग देकर मुझे कृतार्थं किया । 


भृगु-आश्रम विदृषामनुचर 
३०-२३-१९६६ रामस्वरूप शर्मा: 


विषयानुक्रमणिका 


१७. *उंगोचत्युत्ताराध्यायः 


प्रश्नकथनस्‌ 

परिलेखकथनम्‌ 
प्रकारान्तरेरा परिलेखकथनस्‌ 
फलके परिलेखकथनस्‌ 
विशेषकथनम्‌ 
अध्यायोपसंहार: 


१८, कुट्टकाध्यायः 


कुटुकारभप्रयोजनम्‌ 
कुटुकादीनां प्रशंसाकथनम्‌ , 
कुटककयनम्‌ . | 
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प्रश्‍नकथनम्‌ 

अन्यप्ररनकथनम्‌ 
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प्रन्य प्रनकथनम्‌ 
पूर्वंप्रश्‍नोत्तरकथनम_ 
अपरप्रदनकथनम्‌ 

पूर्व प्रश्नस्योत्त रकथनम्‌ 
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प्रश्न प्रशंसा 
अ्रध्यायोपसंहा र: 


शंकुच्छाया दिज्ञानाध्यायः 


प्रथमप्रश्‍नकथनम्‌ 

अन्यप्रश्नस्थापनम्‌ 

अन्यप्रश्‍ननिरूपणम, 

प्रन्यप्रश्‍नस्थापनम, 

अन्यप्रशनकथनमः 

प्रश्‍्नान्तरस्थापनम 

प्रथमप्रहनस्योत्तरकथनम्‌ 

उदयान्तर-ग्रस्तान्तरघटिकाभिरितिप्रइनद्वयस्योत्तरकथनमः 
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आर्मयस्फरल्ट सिज्दान्ल : 


कव्या डईपेन्न्वत्य्युच्त्ारास्य्यवस्दः 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 
शड गोन्तत्युत्तराध्यायः 


गथ श्युङ्ोन्तत्युत्त राध्यायः प्रारभ्यते । 
अथ प्रश्‍नमाह | 


भुजकोटिकर्णशरिमानशुक्लसितसुत्रपरिलेखात्‌। 
प्रतिदिवसं प्रतिघटिक' यो वेत्ति स तन्त्रहृदयज्ञः et 


सु. भा.-श्शृ ङ्गोन्नतौ प्रतिदिवसं चा प्रतिघटिक यो us कोटि कणं शशि- 
माने चन्द्रबिम्बे शुल्कं सितसूत्रं स्वभासूत्रं परिलेखं च वेत्ति स एव तन्त्रहृदयज्ञः 
सिद्धान्त ग्रन्थममंज्ञ इति ॥ १॥ 

वि. भा.—प्रतिदिनं प्रतिघटिक भुजं कोटिं कर्ण चन्द्रबिम्बे शुक्लं सितसूत्रं 
(स्वभासूत्रं) परिलेखं च श्व ङ्गोन्नतौ यो जानाति स सिंद्धान्तग्रन्थमर्भज्ञ इति। 


म्प ङ्गोन्नत्यघिकारे पूर्वं भुजादयः साधिता एवातः परिलेखमत्र कथयृति ॥ १॥ 
अब ज्यु ड्गोन्नत्युत्तराध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 


अब प्रश्‍न को कहते हैं । 


हि. भा--प्रत्येक दिन में प्रत्येक घटी में भुज-कोटि-करों को चन्द्रबिम्ब में शुक्ल 
को, स्वभा सूत्र को, परिलेख को, शड ङ्गोन्नति में जो जानते हैं वे सिद्धान्तग्रन्थ के मर्मज्ञ हैं 
इति । ज्युङ्गोन्तत्यधिकार में पहले भुजादि साधित ही हैं। इसलिये यहां परिलेख ही को कहते 
हैं ॥१॥ 


इदानीं परिलेखमाह । 


प्राच्यपरा दिगभिसुखं शुक्लेतरपक्षयोलिंखेद्‌ भूमी । 
श्रपवत्त्येकेनेष्टेन राशिना कोटिभुजकर्रणान्‌ ॥२॥ 
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परिकल्प्याक बिन्दु तस्माद्वाहु यथादिशं दत्त्वा । 
बाह्वागत्‌ प्राच्यपरां कोटि तिर्यक्‌ स्थितं करांम्‌ ॥३॥ 
कर्णाग्र चन्द्रमसं परिलिख्य सितं प्रवेश्य कणन । 
शशिबिम्बे शुक्लागात्‌ परिलेखसमेत सुत्रेण uv 


करांमतिस्थे नेशे शुक्ले परिलिख्य परिचमाभिमुखम्‌ । 
राशिषु मेषतुलादिवु संशोध्य दिवाकरं चन्द्रात्‌ ny 


पूर्वाभिमुखं ककंटमकरादिषु भवति शुक्लसंस्थानस्‌ | 
एवं वा संस्थानं परिलिख्येन्दर प्रसाध्य fafa: wen 


सु. मा.-एकेनेष्टेन राशिना प्रथमं कोटिभुजकर्णानपवत्त्यं भूमौ शुक्लक्कष्ण- 
पक्षयोः घ्राच्यपरादिगभिमुखं लिखेत्‌ । कथं लिखेदित्याह--परिकल्प्यार्कं बिन्दु- 
मिति--इष्टं बिन्दुमकं परिकल्प्य तस्माद्यथादिशं बाहु बाह्वग्रा्थादिशं प्राच्यपरां 
कोटि तयोर्मध्ये तिर्यक्‌ कर्ण च दत्त्वा कर्णाग्र चन्द्रमसं परिलिख्य तत्र कर्णान 
करांमार्गण शशिबिम्बे सितं शुक्लं प्रवेशय दत्त्वा ततः शुक्लाग्रात्‌ परिलेखसमेन 
सुत्रेण स्वभासमेन मानेन BUSTA कृत्वा तत्‌ केन्द्रात्‌ स्वभया वृत्त परिलिख्य 
करांगतिस्थे नैशे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्लसंस्थानं भवति । शुक्लाग्‌' कस्यां 
दिशि कणाँसूत्रे दत्त्वा परिलेखं कुर्यादित्याशङ्कथाह राशिषु मेषतुलादिष्विति। 
चन्द्राहिवाकरं विशोध्य शेषं कार्यम्‌ मेषादिराशित्रये तुलादिरादित्रये च शेषे 
पर्चिमाभिमुखं ककेटादिराशित्रये मकरादिराहित्रये च शेष पूर्वाभिमुखं शुक्लं 
देयमिति । एवं वा संस्थानमित्यस्याग्‌ संबंधः | 


अत्रोपपत्तिः । 'यद्याम्योदक्‌तपनशशिनोरन्तरं सोऽत्र बाहुः--इत्यादिना 
“सूत्रेण बिम्बमुइपस्य षडङ्गुलेन'-इत्यादिना च भास्करविधानेन ज्ञेया। यदा- 
Sat राशित्रयाल्पं तदा शुक्लमानं च च्द्रबिम्बार्धादल्पमतः शुक्लाङ गुलं 
पश्चिमाभिमुखं कणंसूत्रे दत्त्वा तस्मात्‌ स्वभासुत्रेण परिलेखवृत्ते कृते शुक्लेन्दु- 
खण्डाकृतिरुत्पद्यते । यदा तदन्तर तुलादित्रये तदा कृष्णां बिम्बार्धादल्पं तद्वशेनापि 
परिचिमाभिमुखं युक्तम्‌ । एवं ककंटादित्रयेऽपि कृष्णोन्द्ुखण्डाक्ृतिमंकरादिषु च 
मासस्य तुर्येचरणो शुक्लश्श ङ्गोन्नतिरुत्पद्यते तत्र पूर्वाभिमुखं शुक्ल संस्थानं भवति | 
अत्र का का स्थूलता वास्तवपरिलेखसाधनं च कथमित्येतदर्थं मत्कृता वास्तवचन्द्र- 
श्युङ्गोन्नतिद्र ष्टव्या ॥ २-६ ॥ 


वि. मा.-एकेनेष्टेन राशिना कोटिभुजकर्णानपवर्त्यं भूमौ शुक्लक्ृष्ण- 
पक्षयोः पूर्वापरदिगभिमुखं लिखेत्‌, कथं लिखेदिति कथयति । इष्ट बिन्दुरवि परि- 
कल्प्य तस्मादु भुज दत्वा भुजाग्राद्मथा दिशं पूर्वोपरां कोटि तयोर्मध्ये तिर्यक्‌ कर्ण च 
दत्वा कर्णाग्र चन्द्रबिम्बं विलिख्य तत्र कणंमागेण चन्द्रमिम्बे शुक्ल दत्वा शुक्ला- 


शृ ङ्गोन्नत्युत्त राध्यायः ११४१ 


ग्रात्‌ परिलेखतुल्येन सूत्रेण (स्वभा) समेन मानेन HUSET कृत्वा तत्केन्द्रात्‌ 
स्वभया वृत्तं परिलिख्य कर्णांगतिस्थे रात्रिसम्बन्धिनि शुक्ले शुक्ल संस्थानं भवति 
शुक्लाग्र कस्यां दिदि करांसूत्रे दत्वा परिलेखं कूर्यादित्याह। चन्द्रातसूर्यं विशोध्य शेषं 
ग्राह्मम्‌ । मेषादिरारित्रये तुलादिरारित्रये च शेषे पश्चिमाभिमुखं कर्कटादिराशित्र- 
ये मकरादिराशित्रये च शेषे पूर्वाभिमुखं शुक्लं देयमिति । एवं वा संस्थान मित्य- 
स्याग्र सम्बन्धः ॥ 


अ्रत्रोपपत्ति : 


यदा रविचन्द्रयोरन्तरं राकित्रयाल्पं तदा शुक्लमानं च चन्द्र बिम्बार्धादल्पमतः 
शुक्लाङगुलं कणांसूत्रे पछ्मिभिमुखं दत्वा तस्मात्‌ स्वभासूत्रेण परिलेखवृत्ते कृते 
शुकलच द्र खण्डाकृतिर्जायते | यदा तदन्तरं तुलादिराशित्रये तदा कृष्णं बिम्बार्धादल्पं 
तद्वशेनापि पश्चिमाभिमुखं युक्तम्‌ एवं ककंटादित्रयेऽपि कृष्णाचन्द्रखण्डाक्कृतिः | 
मकरादिषु मासस्य चतुर्थचरणे शुक्लश्च ङ्गोन्नतिरुत्पद्यते तत्र पूर्वाभिमुखं शुक्ल 
संस्थानं भवतीति। सिद्धान्तशेखरे “दर्शोदरसोदरेऽवनितले बिन्दु प्रकल्योष्णागुः 
स्वाशायां भुजमृत्तरेतरदिशं कोटि तदग्रात्ततः। प्राक्चन्द्रऽपरदिङ्मुखीमपरगे 
पूर्वायतां दापयेत्‌ दोः कोट्यग्रगतां श्र ति शाशिवपुः कोटिश्रवः संयुतौ ॥ शुक्लं च 
श्रुति सूत्रगाम्यपरतः शुकलेऽसिते पूर्वतः कृष्णां व्यत्ययतोऽल्पकेन कृतयोः कार्ये परी- 
लेखनस्‌ | शुक्लाग्रात्‌ परिलेखसूत्रविहिते वृत्तञ्रमे जायते संस्थानं नभसः स्थले 
प्रतिदिशं चण्डीशन्ुडामणोः ॥” अस्यार्थं :-भ्रानीतं शुक्लमानं शुक्लपक्षे पश्चिम- 
बिन्दो: कर्णसूत्रमागंण देयम्‌ | a क्षे पूवंबिन्दोदेयस्‌ । कृष्णमानं व्यत्ययात्‌ 
शुक्लपक्षे पूर्वबिन्दोः कृष्णपक्षे बन्दोरित्यर्थः । आनीतयोः शुक्लकृष्णयो- 
मध्ये न्यूनपरिमाणेन परिलेखनं कार्यम्‌ | शुक्लकृष्णा योर्मध्ये योऽल्पस्तेनैव शव ङ्गोन्न- 
तिज्ञानार्थं परिलेखः कत्तव्य इति । शुक्लाग्रात्‌ परिलेखसूत्रेण कृते वृत्ते चन्द्रस्य 
प्रतिदिशमाकाशस्य संस्थानं भूमौ ज्ञायते। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्रे “यच्चिह्नं समभुवि 
भानुमान्‌ स तस्मात्‌ दातव्यः स्वदिशि भुजस्ततोऽपि कोटिः। प्रागिन्दावपर ककुपृमुखी 
प्रतीच्यां प्रागग्रा दिनकरचिल्नृतश्च कर्णः ॥ श्रवणकोटियुतो शशिमण्डलं श्रवणासूत्र- 
मिहापरपूर्वकम्‌ । झषवशेन च शेषदिशौ ततः खटिकया -सुपरिस्फुटमालिखेत्‌ ॥ 
अपरतः श्रवणेन सितं नयेदसितमप्यसिते सितदीघितौ । धनददिग्भवदक्षिणा- 
दिग्भवेः परिधिभिजँनयेच्च झषद्वयस्‌॥ तिमिभवमुखपुच्छसक्तरज्ज्वोर्भवति च. 
थत्र समागमः प्रदेशे । तत उडुपतिशुक्लचिन्हलग्नं समभिलिखेत्‌ सितसिद्धये 
सुवृत्तम्‌ 1!” लल्लोक्त प्रकार ईहशो5स्ति | सवषां ब्रह्मगुप्त-लल्ल-श्रीपति-भास्करा- 
चार्याणां श्वङ्गोन्नति परिलेखः समान एव। सूर्य सिद्धान्ते “दत्वाऽकं संज्ञितं fare’ 
ततो बाहु स्वदिङ्मुखम्‌ । ततः पश्चान्मुखीं कोटि कर्ण कोट्यग्रमध्यगस्‌ ॥ कोटि- 
करणां युताद्विन्दोबिम्बं तात्कालिकं लिखेत्‌ । कर्णसूत्रेण दिक्‌ सिद्धि प्रथमं परिकल्प- 


११४२ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


धेत्‌ ॥ शुक्लं करोन तद्विम्बयोगादन्तम्‌ खं नयेत्‌। शुक्लाग्रयाम्योत्तरयोमंध्ये 
मत्स्यौ प्रसाधयेत्‌ ॥ तन्मध्यसूत्रसंयोगाद्विन्दुत्रिस्पृग्‌ लिखेद्धन्‌ः । प्रागृबिम्बं 
याहगेव स्यात्‌ ताहक्‌ तत्र दिने शशी ॥ कोट्यादिक्‌ साधनात्‌ तिर्यक्‌ सूत्रान्ते म्युङ्ग- 
मुन्नतम्‌ | दशंयेदुन्नतां कोटि कृत्वा चन्द्रस्य साकृतिः ॥ कृष्णे षड्भयुतं सूर्य विशो- 
ध्येन्दोस्तथा सितम्‌ । दद्याद्वाम भुजं तत्र पश्चिमं मण्डलं विधोः॥” Fea: परिलेख- 
विधिरस्ति ॥ 


अत्रोपपत्ति: । 


रविकेन्द्राद्याम्योत्तरवृत्तधरातले लम्बं कृत्वा लम्बमूले रविः कल्पितः। एवं 
चन्द्रकेन्द्राद्याम्योत्तरवृत्तधरातले यो लम्बस्तन्मूले चन्द्रः BETA: | ततो याम्योत्तर- 
वृत्तधरातले कल्पितरविचन्द्रयोर्याम्योत्तरमन्तरं तद्‌ भुजयोः संस्कारात्‌ स्पष्ट- 
भुजतुल्यम्‌ । सूयंस्यास्तकाले क्षितिजे स्थितत्वात्‌ कल्पितरवियाम्योततरवृत्तधरातले 
याम्योत्तररेखायामेव भविष्यत्यतस्तयोरूध्वाधरमन्तरं कोटिरूपं चन्द्रशङकूसमस्‌ | 
तत्र परिलेखे लाघवार्थं शङ्कृद्वादशाँशेन शङकुभु'जस्तठर्गयोगमूलसमः कर्णर्चा- 
पवत्तितः। wat रविनिन्दुतो भुजं , दत्वा तदग्रादूर्ध्वावररूपां कोटि दत्वा कोटयग्र- 
रविबिन्दुगतं करांसूत्र दत्तम्‌ । कोट्यग्र कल्पितचन्द्रबिम्ब तत्र कल्पितरवि 
कर्णंमागण शुक्ल ददाति | भ्रतस्तत्सूत्रे शुक्लं दत्तम्‌ । कर्णरेखोपरि या याम्योत्तरा 
तियँग्रे खा तया छिन्नमर्ध बिम्बं रविणा शुक्लं भवति । अतो हृद्यवृत्ते तत्प्रान्तयोश्च 
शुक्लस्‌ | अ्तस्तद्विन्दुयोपरिगतेन वृत्तखण्डेन चन्द्रखण्डाक्ृतिरुत्पद्यते । अत्र 
कोद्यूर्ध्वाधररेखोपरि या तियंग्रखा तद्दशतो भुजान्यदिशि श्शुद्खमुन्नतं भवति । 
एवमेव परिलेखो ' भास्कराचार्यस्याप्यस्ति। परन्तु केषामपि प्राचीनाचार्याणां 
श्वृङ्गोन्नतिपरिलखः समीचीनो नास्तीति ॥२-६॥ 


aa परिलेख को कहते हैं । 


हि. भा.--एक किसी इष्ट राशि से भुज कोटि और कणां को भ्रपवत्तंन देकर भूमि 
में शुक्ल पक्ष भौर कृष्णपक्ष में पुर्व पश्चिम दिशा की तरफ लिखना चाहिये । कैसे लिखना 
चाहिये सो कहते हँ । इष्ट बिन्दु को रवि कल्पना कर उससे भुज देकर भुजाग्न से यथादिक्‌ 
पूर्वापर कोटि देकर उन दोनों के मध्य में तिर्यक्‌ कर्ण को देकर कर्ण में चन्द्र को लिखकर 
वहाँ कणां मार्ग से चन्द्रबिम्ब में शुक्ल देकर शुक्लाग्र से परिलेख तुल्य सूत्र (स्वभातुल्य सूत्र) से 
करा Fated कर उस बिन्दु को केन्द्रमान कर स्वभाव्यासाधं से वृत्त लिखकर कणंगतिस्थ 
रात्रि सम्बन्धी शुक्ल में शुक्ल संस्थान होता है। करं सूत्र में शुक्लाग्र को किस दिशा में 
देकर परिलेख करना चाहिये सो कहते हैं। चन्द्र में सूर्यं को घटा कर जो शेष रहे उसको 
ग्रहण करना चाहिये मेषादि तीन राशियों में और तुलादि तीन राशियों में शेष में 
पदिचमाभिमुख शुक्ल देना चाहिये । तथा कर्कटादि तीन राशियों में और मकरादि तीन 
राशियों में शेष में पूर्वाभिमुख शुक्ल दैना चाहिये ॥ इति । 


ST STATA राध्याय: ११४३ 
उपपत्ति । 


जब रवि और चन्द्र का अन्तर तीन राशि से श्रल्प होता है तब शुक्लमान भी चन्द्र 
बिम्बाध से अल्प होता है श्रतः कणां सूत्र में शुक्लाइ गुल को पश्चिमाभिसुख देकर वहां से 
स्वभासूत्र व्यासार्ध से परिलेख वृत्त करने से शुक्ल चन्द्रखण्डाकृति बनती है। जब वह अन्तर 
तुलादि तीन राशि में हो तब कृष्णा बिम्बर्धाल्प होता है उसके वश से परिचमाभिमुख युक्त 
है । एवं कर्क्यादि तीन राशियों में भी कृष्णचन्द्र खण्डाकृति होती है। मकरादि तीन राशियों 
में मास के चतुर्थचरण में शुक्ल Peis बनती है । वहां पूर्वाभिमुख शुक्ल संस्थान होता 
है । सिद्धान्त शेखर में 'आदर्शोदर सोदरेऽवनितले बिन्दु प्रकल्प्योष्णगु स्वाशायां' इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने परिलेख प्रकार लिखा है । दिष्यधीवृद्धिद 
तन्त्र में 'यच्चिह्ण समभुवि भानुमान्‌ स तस्मात्‌ दातव्यः स्वदिशि भुजः’ इत्यादि संस्क्ृतोपपत्ति 
में लिखित इलोकों से लल्लाचार्योक्त प्रकार भी आचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्त प्रकार और श्रीपत्युक्त 
प्रकार तथा भार्करोक्त शङ्गोन्तति प्रकार के समान ही है। सूर्य सिद्धान्त में 'दत्वाऽक 
संज्ञितं बिन्दुः ततो बाहु स्वदिङ मुखम्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोकों से सूर्य 
सिद्धान्तकार ने परिलेख प्रकार लिखा है इसी तरह के परिलेख भास्करोक्त भी हैं लेकिन कोई 
भी प्राचीनाचार्योक्त प्रकार समीचीन नहीं है इति ॥२-६॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण परिलेखमाह | 
बाहुज्यन्दुदलगुणा कराबिभक्ता भुजान्यदिक्‌ चन्द्र । 
करोभुजाग्रतशचन्द्रमध्यतः पुवंबच्छेषम्‌ ।।७।। 


सु. भा.-वा एवं वक्ष्यमाणां संस्थान शुक्लस'स्थानं ज्ञेयं । अभीष्टस्थाने केन्द्र 
प्रकल्प्य चन्द्रबिम्बं परिलिख्य दिशश्च प्रसाध्य ततः पूर्वश ङ्गोन्नत्यध्यायविधिना 
बाहुज्या भुजा साध्या सा चन्द्रदलेन चन्द्रबिम्बाधन गुणा कर्णोन विभक्ता सा 
चन्द्र चन्द्रबिम्बेऽन्यदिक्‌ भुजा भवति | ततश्चन्द्रमध्यतश्चन्द्र केन्द्रादभुजायतरच 
PUTA ज्ञेयम्‌ । ज्ञाते करां संस्थाने शेषं पूर्ववत्‌ ज्ञेयम्‌ | 

अत्रोपपत्ति: । श्रव रवेयेदिक्‌ चन्द्रः स प्रथमं भुज: साधितो भुजाग्राच्चन्द्र- 
'केन्द्रगता ` रेखा कोटिः। कोटिसूत्रमेव [चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा । कर्णृसूत्रं च चन्द्र- 
बिम्बपरिधौ कोटिसुत्राद्‌ भुजविपरीतदिशि लग्नं तत्स्थानज्ञानार्थं चन्द्रबिम्बार्धे भुज: 
परिणीतस्ततः कर्णसंस्थानज्ञात सुगमस्‌॥ ७॥ 


वि. मा.-पूर्वोक्तपरिलेखशलोकानामन्ते 'एव वा संस्थानम्‌' इत्यस्ति एतस्यार्थः 
वा एवमग्रे कथितं शुक्लसंस्थानं बोध्यम्‌ । इष्टस्थाने कमपि बिन्दु केन्द्र मत्वा 
चन्द्रबिम्बं विलिख्य दिक्साधनं कृत्वा शृङ्गोन्नत्यध्यायोक्तविधिना भुजज्या 
(भुजा) साध्या सा चन्द्रबिम्बाधन गुणा कर्णेन भक्ता तदा चन्द्र बिम्बेऽन्यदिक्‌ 


११४४ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


भुजा भवति | ततइचन्दकेन्द्राद भुजाग्रतरच कर्णंसंस्थानं ज्ञेयम्‌ । अवशिष्टं पूर्ववदेव 
बोद्धव्यम्‌ ॥ 


म्रत्रोपपत्तिः | 


रवेयंस्यां दिशि चन्द्रस्तत्र प्रथमं भुजः साधितः । भूजाग्रा्चन्द्रबिम्बकेन्द्रग्रता 
रेखाक्रोटिः। इयमेव कोटिरेखा चन्द्रबिम्बे पूर्वापररेखा । कराँसूत्रं च चन्द्रबिम्ब 
परिधौ कोटिसूत्राद्‌ भुजविपरीतदिशि लग्नं तत्स्थानज्ञानार्थं चन्द्रबिम्बाध भुज 
परिणतः कुतस्ततः करणांसंस्थानज्ञानं सुलभम्‌ ।॥७॥ 


अब प्रकारान्तर से परिलेख को कहते है । 


हि. भा.--अभीष्ट स्थान में केन्द्र मान कर चंद्र बिम्ब को लिखकर दिशाओं का 
ज्ञान करना चाहिये तब पूर्वश ्गोन्नत्यध्यायोक्त विधि से भुजज्या साधन करना उसको चन्द्र 
बिम्बाध से गुणाकर कणां से भाग देने से फल चन्द्र बिम्ब में श्रन्य दिशा की भुजज्या होती 
है । तब चन्द्र केन्द्र से और भुजाग्र से करां संस्थान समझना चाहिये । भ्रवरिष्ट विषय पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिये इति ॥ 


उपपत्ति। ` 


रवि से जिस दिशा में चन्द्र है वहाँ पहले भुज साधित है। भुजाग्र से चन्द्रकेन्द्र 
गत रेखा कोटि है । कोटि रेखा ही चन्द्रबिम्ब में पूर्वापर रेखा है । salt चन्द्रबिम्ब 
परिधि में कोटिशुत्र से भुज विपरीत दिशा में लगता है उस स्थान के ज्ञान के लिये चन्द्र 
बिम्बाध में भुज को परिणत किया गया, तब कर्ण संस्थानज्ञान सुलभ ही है इति ion 


इदानीं फलके परिलेखमाह । 


प्राच्यपरे विपरीते फलकेऽन्यत्‌ सवंमुक्तवच्छेषम्‌ । 
ऽपृद्गोन्नतिपरिलेखाइचत्वारः शीतकिररास्य ॥८।। 
सु. भा.-फलके गृह्णपरिलेखवत्‌ प्राच्यपरे दिशौ विपरीते कार्ये । भ्रन्य- 
त्सर्वं शेषमवरिष्टं कर्मोक्तवतु कार्यंम्‌ । एवं शीतकिरणस्य चन्द्रस्य श्वृज्ञोन्नति- 


परिलेखाइचत्वारो भवन्ति । भुमौ प्रकारद्वयं तद्वतः फलके प्रकारद्वयमिति चत्वार 
परिलेखप्रकारा भवन्तीति । 


अत्रोपपत्तिः । ग्रहण परिलेखवत्‌ फलक परिवर्त्याकाशे संस्थाप्य सर्वा दिसो 
वास्तवा बोध्या इति ॥ ८॥ 


वि. भा.-फलके पर्वापरे दिशौ विपरीते काये | अन्यत्‌ सर्वं शेषं कर्मोक्तवत्‌ 
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कत्तव्यम्‌ । एवं चन्द्रस्य शङ्गोन्नति परिलेखाञ्चत्वारो भवन्ति । प्रकारद्वयं भूमो 
तद्वतः प्रकारद्वयं फलके इति परिलेखस्य चत्वारः प्रकारा भवन्तीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


पूर्व २-६ श्लोकोक्तपरिलेखोपपत्तौ सूर्यंसिद्धान्तोक्तप्रकारो योऽस्ति स फलके 
परिलेखप्रकारोऽस्ति तेनैव फलके परिलेखचमत्कतिज्ञातव्येति ॥८॥ 


अब फलक में परिलेख को कहते हैं । 


हि. भा.-फलक में पूर्वदिशा भ्रौर पश्चिम दिशा को विपरीत करना चाहिये 
अन्य सब श्रवरिष्ट कर्म पूर्ववत्‌ करना चाहिये। इस तरह चन्द्र का मपु ्जोन्नतिपरिलेख चार 
प्रकार का होता है । दो प्रकार भूमि पर और उसके वदा से दो प्रकार फलक पर ये चार 
प्रकार परिलेख के होते हैं इति । 


इदानीं विशेषमाह | 


ग्रहयोगेन्दुच्छायाग्रहोदयांमयभग्रहमुनीनाम्‌ । 
तत्क्ान्तिज्याप्रइनोत्तरारि भग्रहयुतौ न पृथक ।। 8॥ 


पु. भा.- श्रत्र मध्यगति-स्पष्टगति-त्रिप्रश्न-प्रहण-श् जो श्वत्यध्यायेषु पंचस्वे- 
वोत्तराधिकारा आचार्येणोक्ता अन्येषु किमु नेत्याशङ्कयाह-ग्रहयोगेन्दुच्छायेति 
ग्रहयोगो ग्रहयुतिः। इन्दुच्छाया चन्द्रच्छायासाधनंस्‌ । ग्रहोदयास्तमयाधिकारः । 
भानां गृहस्य लुब्धकस्य मुनेरगस्त्यस्य चोदयास्तादिसाधनम्‌। एतेषां तथा भगूह- 
युत्यधिकारे च मया पृथक्‌-पृथक्‌ तत्क्रान्तिज्या प्रश्नोत्तराणि तेषां क्रान्तिज्या 


दिभिये प्रश्‍्नास्तथोत्तरारि च नोक्तानि तत्प्रश्‍नोत्तराणां पूर्वेप्रतिपादितपचआाध्याय 
प्रश्नोत्तरान्तगंतत्त्वादित्याचार्याशय इति ॥ ९॥ 


वि. भा.--प्रहयुति: । चन्द्रच्छायासाधनम्‌ । ग्रहाणामुदयास्ताधिकारः | 
नक्षत्राणां ग्रहस्य लुब्धकस्य मुनेरगस्त्प्रचोदयास्तादि साधनम्‌ । एतेषां तथा भग्रह- 
युत्यघिकारे पृथक्‌ पृथक्‌ तत्‌ क्रान्तिज्या प्रश्नोत्तरारि तेषां क्रान्तिज्यादिभियें 
प्रश्‍नास्तथोत्तरारि च न कथितानि, अघोलिखितपञ््वाध्यायप्ररनोत्तरान्तर्गतत्वात- 
मध्यगति-स्पष्टगति-तरिप्ररन-प्रहण-ङगोन्नत्यध्यायेषु पञ्चस्वेवोत्त राधिकारा 
ग्राचार्यण कथिताः ॥९॥ | 


अब विशेष कहते है । 
हि, भा.--प्रहयुति, चन्दच्छाया साधन, ग्रहों के उदयास्ताधिकार, नक्षत्रों के ग्रह के 


११४६ 'आह्यस्फुटसिद्धान्ते 


लुब्धक मुनि, अगस्त्य के उदयास्तादि साधन । इन सबों के तथा भग्रहयुत्यधिकार में पृथक्‌ 
पृथक्‌ क्रान्तिज्यादि से प्रश्‍न और उत्तर नहीं कहा गया है, क्योंकि वे अधो लिखित पांच 
अध्यायों के प्रइनोत्तरान्तगंत है । मध्यगति-र्पष्टगति-त्रिप्रहन-ग्रहण--श५ङ्गोन्तति इन पांच 
अध्यायों में ही उत्तराधिकार को आचार्य ने कहा है इति nen | 


इदानी मध्यायोपसंहारमाह । 


इति परिलेखाध्यायः शशाङ्कश्युङ्गोन्नतेभु जाद्य षु । 
शाझिभ्पृङ्गोन्नत्युत्तरमार्यादशकेन सप्तदशः ।।१०॥ 


सु. भा.--इति भुजाद्येषु साधनेषु शशिश्वद्धोन्रत्युत्तरे नाम शशिश्शृङ्गोन्नतेः 
परिलेखाध्याय आर्यादशकेन सप्तदशो जात इति ॥ १०॥ 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः 
श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 

हृदितं विनिध्याय नूतनोऽयं, 
रचितः श्रुङ्गविधौ सुधाकरेण ॥ 


इति श्रीक्गपालुदत्तसूनुसुधाक रदविवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतनतिलके 
ऽपृङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदश ॥ १७ ॥ 


वि. भा.--इति भुजाद्येषु साधनेषु चन्द्रश्च ङ्गोन्नत्युत्तरं नाम चन्श्वुज्धोन्नते: 
परिलेखाध्याय ्रार्यादशकेन सप्तदशः समाप्तो जात इति ॥१०॥ 
इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते चन्द्रश्शु ्गोन्नत्युत्तराध्यायः सप्तदशः ॥ १७।। 


अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं । 


fe. सा. भुजादि साधनों में चन्द्रश्ठङ्गोन्तति का चन्द्रश्यङ्जोन्नत्युत्तरनामक दश 
श्रार्याओं से युक्त सत्रहवां श्रध्याय समाप्त हुआ इति॥।१७॥।। 
इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में चन्द्रश्शुङ्गोन्नति का उत्त राध्याय 
(सत्रहवां अध्याय) समाप्त हुआ । 


न्रा ल्य रूफ्न्टासउ्डा न्स र 


BoE Ht eur: 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 
ग्रथ कुट्टकाध्यायः 


कु.टूटकाध्यायः प्रारभ्यते | तदारम्भप्रयोजनं कथ्यते । 


MAW यतः AAT: कुटटाकाराहृते न शक्यन्ते । 
ज्ञातु यक्ष्यामि ततः कुट्टाकारं सह प्रश्‍नेः ॥। १॥ 


सु. भा.-कृट्टाकाराहते विना यः प्रायेण बाहुल्येन गणकः प्रश्‍ना ज्ञातुं न 
दाक्थन्ते ततः प्रश्‍नेः सह्‌ कुट्टाकार वक्ष्यामीति ॥ १ ॥ 


वि. भा--यतः प्रायेण (बाहुल्येन) कुट्टाकारं (Hees) बिना गाणितिकः 
प्रश्‍ना ज्ञातु न शक्यन्ते ततः (तस्मात्कारणात्‌) प्रश्नै: सह कुट्टाकारं कथया- 
मीति gn | 


अब कुट्टकाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । उसके श्रारम्भ करने के प्रयोजन को 
कहते हैं । 
हि. भा. क्योंकि प्रायः कुट्टाकार बिना गणक प्रश्‍नों को समभने में समर्थन नही 
होते हैं इसलिये प्रश्‍नो के साथ कुट्टाकार (Hea) को कहता हूं इति ॥१॥ 


इदानीं कुट्टकादीनां प्रशंसामाह | 
क्‌ ट्टकखरणंघनाव्यक्तमध्यहरणोकवराभावितकंः । 
ाचार्यस्तन्त्रविदां ज्ञातेवंगंप्रकृत्या च ॥२॥ 
सु. भा---कुट्टकेन । खेन झून्यसङ्कलनादिना । ऋणधनयोः सङ्कलनादिना । 
अव्यक्तसङ्कूलनादिना । मध्यहरणेन . मध्यमाहरणेन वर्गसमीकरणेन । एकवणं- 


समीकरणेन । भावितेन। एतैज्ञातेकंगंप्रकृत्या च ज्ञातया तन्त्रविदां मध्ये गणक 
श्राचार्यो भवत्यतस्तेषां ज्ञानमावश्यकमिति ॥ २॥ 
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वि. भा.- कुट्टकेन गणितेन, खेन (शून्ययोग न्तरादिना) क्रणधनयोर्यो- 
गान्तरादिना, अ्रव्यक्तानां योगान्तरादिना, मध्यमाहरणेन, THAT TAT HA, 
भावितसंज्ञकगणितेन एतेज्ञातेवंगंप्रकृत्या च ज्ञातया ज्योतिविदाँ मध्ये गणाक आचार्यो 
भवतीति । सिद्धान्तशेखरे “वस्वर्णांकुट्टकक्कतिप्रकृति प्रभेदानव्यक्तवर्णसहशे च 
बीजे । ते मध्यमाहरणभावितके च बुद्ध वा निःसंशयं भवति देवविदां गुरुत्वस्‌ ॥* 
श्रीपतिनाऽप्यव्यक्तगणितभेदास्तत्प्रशंसा च कृतेति ॥२॥ 


अब कुट्टक आदियों की प्रशंसा को कहते हैं। 


हि. भा.-कुट्टकगणित, शुन्य के सङ्कुलनादि, ऋण और धन के सङ्कलनादि, अव्यक्तो 
के सड्कूलनादि, मध्यमाहरण, एक वर्णंसमीकरण, भाँवितगणित, वर्ग प्रकृति इन सबों के 
समझदार गणक ज्योतिःशासत्रज्ञों के मध्य में भ्राचायं होते हैं । सिद्धान्तशेखर में 'वस्वण 
कुट्टककृतिप्रकृतिप्रभेदान्‌' इत्यादि वि. भा. में लिखितश्लोक से श्रीपति ने अव्यक्त गणित 
के भेद और उनकी प्रशंसा की हैं इति ।।२॥। 


इदानीं कुट्टकमाह | 


श्रधिकाग्रभागहाराइुनाग्रच्छेइभाजिताच्छेषम्‌ । 

यत्तत्‌ परस्परहृतं लब्धमधोऽधः पृथक्‌ स्थाप्यम्‌ ॥३॥। 
शेषं तथेष्टगुशितं यथांग्रयोरन्तरेणा संयुक्तम्‌ । 

शुध्यति गुणकः स्थाप्यो लब्धं चान्त्यादुपान्त्यगुराः ॥।४॥ 
स्वो्ध्चाऽन्त्ययुतोऽग्रान्तो हीनाग्रच्छेदभाजितः शेषम्‌ । 
ग्रधिकाग्रच्छेदहूतमधिका ग्रयुतं भवत्यग्रम्‌ ॥५॥। 


धु. भा.” यत्र कोऽपि राशिरेकेन हरेण हृतोऽयं शेषः स॒ एवं राशिरपरेण 
ह्रेण हृतोऽयं शेष इति छेदद्वयं शेषद्दयं चोहिश्य तं राशि कोऽपि पृच्छति तत्राधि- 
कागुभागहारादधिकशेषसंबंधिहारात्‌ कि विशिष्टादूनाग्च्छेदभाजितादल्पशेषसंबं- 
धिहारहृताच्छेष यत्‌ यत्‌ परस्परहृतं लब्धं च पृथगधोऽधः स्थाप्यम्‌। एतदुक्त 
भवति । अधिकागूभागहारेऽल्पागूभागहारेण हृते यच्छेषं तेनाल्पागुभागहारो 
विभक्तो यदत्र शेषं तेन प्रथमशेषं भक्त पुनरत्र यच्छेषं तेन द्वितीयरोषं भक्तमेवं 
यथेच्छं कमं कतंव्यम्‌ । फलानि चाधोऽधः स्थाप्यानि । एवमभीष्टं शेषं तथा केना- 
पीष्टेन गुणितं यथाऽगूयोरन्तरेण संयुक्त त-द्भाजकेनोपान्तिमशेषेण हृतं शुध्यति । 
एवं सति स गुणाकः पुर्वस्थापितफलानामधः स्थाप्यो लब्धं च गुणकस्याधः 
स्थाप्यम्‌। ततोऽन्त्यात्‌ कमं कतँव्यम्‌ । कथमित्याहोपान्त्यगुण इति स्वोध्वं उपा- 
न्त्यगुणोऽन्त्ययुतस्ततस्तदन्त्यं त्युजेदेवमगान्तोऽन्त्ये य ऊर्ध्वरादिः स॒ हीनांगृच्छेद- 
भाजित ऊनशेषसम्बन्धिहरेणा भक्तस्तत्र यच्छेषं तदधिकशेषहरेण गुशितमधिकशेषः 
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युतं सराशिभवति । स एव छेदवधस्याग्‌ भवति इति--अगिमसूत्रेण सम्बंध: । 
भ्रत्रेतदुक्त भवति । यदि स राशिश्छेदयोवंधसमेन हरेण भक्तस्तदा तद्धराल्पत्वात्‌ 
स राशिरेव शेषं भवतीति । 


यथा मदुक्तमुदाहरणम्‌-- 
चतुस्त्रिशद्ध,तो say: पंक्तथगो विश्वभाजितः | 
तं राशि शीघ्रमाचक्षय यदि जानासि कुटुकम्‌ ॥ | 
WA ३४ छेदस्य शेषस्‌ २।१३ छेदस्य शेषस्‌ १० । भ्रतो$धिकागभागहारः == 


१३ । ऊनागूभागहारः= ३४। अनेनाधिकागूभागहारे हृते शेषम्‌ । ततः परस्परहृते 
न्यास :-- 


१३) २४(२ ) 
"ट्र | २ ३६ 
)१३(१ | - म 
८ | 
५) ८ (१ | फलवल्ली = 
५_ २' 
३१५१ | १४ 


| 


अत्रैतावत्‌ कर्मकृत्वा प्राप्तं शेषं २ यदीष्टद्रयेन गुण्यते तदा गुणनफलम्‌ =४। 
इदमगान्तरेणा ८ नेन युक्तम्‌ =१२। इदं तद्धरेणा ३ नेन भक्त लब्धं निरगुस्‌=४ 
अतः फलानामधो गुणाकस्तदधो लब्धं च संस्थाप्योपान्तिमेन स्वोध्वं हतेन्त्येन युते 
तदन्त्यं त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः= ३६। अग्न हीनाग्रच्छेदेना ३४ नेन भाजितो जातं 
शेषस्‌=२। इदमधिकाग्रभागहारहतमचिकाग्रयुतं जातो राशिः=३६। wa यदि 
छेदयोवंधसमेन हारेणा- ३४०९ १३= ४४२ मेन विभज्यते तदा शेषं राशिसममेव 
भवति । यदि वल्ली समा स्थात्‌ तदेवं कर्म कर्तव्यं यदि विषमा तदा गुणाकाधो 
यल्लब्धं स्थापितं तहणं प्रकल्प्य बीजप्रक्रियया योगान्तरन्तादि कमं कतंव्यम्‌ । 
इदं वक्ष्यति चाचार्योऽग्र १३ सूत्रेणेति । श्रभीष्टरोषं केन गुणामगान्तरयुतं तद्धरभक्त 
शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं भवेत्‌ तदा तच्छेषमगून्तरसमेन गुणकेन गुणमगू- 
न्तरमेवातस्तत्रागान्तरशोषनेन तद्धरभक्त न लब्धः निरगू शून्यं लाघवेन विदितं 
भवेदतो भास्कराचार्येण 'मिथो भजेत्‌ तौ हढ़भाज्यहारौ यावद्विभाज्ये भवतीह 
रूपस्‌--इत्युक्तमिति सबै मत्कृतकुट्टकोपपत्त्या स्फुटम्‌ । (द्रष्टव्ये मच्छोधिते 
भास्करलीलावतीबीजे) | | | 


भ्रत्रोपपत्तिः | कल्प्यतेऽधिकागूम्‌=णे। तद्धरशच=ह,। ऊनागूम्‌=शे। | 
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तद्धरश्च - हू, । ग्रथ यथा$धिकागृतद्धाराभ्यामालापो घटते तथा कल्पितं राशि- 
मानम्‌=हा, का--शे, | इदमूनागृहारेणा भक्त लब्धं नीलक तद्गुरितहरस्तच्छेष 
युतो जातः पुर्व राशिसम:। ` 
ह्‌, नौ +शे,=ह, का+शे, | 
ह्‌, का + (शे,- शे.) 


समशोधनादिना नीलकमानमभिन्नम्‌= नी = 


ह्‌ 
अत्र ह, हू भाज्यहाराभ्यां यदि कुट्टकक्रिया क्रियते तदा यद्राशियुग्मं स्यात्‌ तत्रा- 
धरो रासिरेवाचार्यस्यागान्तः स ह्‌, अनेनोनागूहरेण तष्टः शेषं कालकमानं `ते 
भाज्यभाजकमाने भवतः' इति भास्करबीजेन कालकमानमूनागुहराल्पं जातं तद- 
विकागूहारेण हत तच्छेषयुतं राशिमानं स्यादिति। श्रथ परमं कालकमानम्‌=ह, 
ळू ह, मनेन गुणं शे, युतं जातम्‌=ह, ह,-ह,+शे, नह, ह. 
ह्‌ १) | 


अत्र प्रश्नानुसारेण ह,>शे,। अत ह,--शे, इदं धनात्मकं तेन पुर्वागत 
राशिमानं सवंदा--ह, ह. $स्मादल्पमतश्छेदवधहरेण भक्त राशिमानं शेषं राशि- 
मानसममेवेत्युपपन्नं छेदवधस्य भवत्यगूमिति ॥ ३-५ ॥ 


वि. भा.--कश्चित्‌ भाज्य: केनचिद्धरेण भक्तो$्यं शेष: स एव भाज्योध्परेण 
हरेण भक्तश्चाय शेष इति हरद्दयं शेषद्र्‍यं चोक्त्वा स भाज्य: क इति प्रश्‍ने जायभाने', 
प्रधिकशेषसम्बन्धिहरमल्पशेषसम्बन्धिहरेण विभज्यावशेषं परस्परं विभजेत्‌ 
अयमर्थ:--अधिकशेष हरेऽल्परोषहरेण भक्तं यच्छेषं तेनाल्पशेषहरे भक्त यच्छेषं 
तेन प्रथम शेषे भक्त यच्छेषं तेन द्वितीयशेषं भजेदिति क्रिया वारंवारं कार्या, 
फलानि चाधोऽधः स्थाप्यानि । एवमभीष्ट शेष तथा केनापीष्टेन गुणित यथा 
शेषयोरन्तरेण युतं तद्धरेणोपान्तिमशेषेण भक्तः शुध्यति । एवं सति स गुणकः 
प्व॑स्थापितफलानामधः स्थाप्यः | लब्धं च गुणाकस्याधः स्थाप्यम्‌ | ततो$न्त्यात्कमं 
कत्तव्यम्‌ । स्वोध्वे उपान्त्यगुणोऽन्त्ययुतस्तदन्त्यं त्यजेत्‌ । एवमन्त्ये य ऊर्ध्वं राशिः 
स॒हीनरेषसम्बन्धिहरेणा भक्तो यच्छेषं तदधिकशेषेण गुरितं--अधिकशेषयुतं 
तदा स राशिर्भवति । स एव छेदवधस्याग्र' भवतीत्यस्याग्रिमसूत्रेण सम्बन्धः | 


| ग्रत्रोदाहरणं म. म. सुधाकरडिवेद्युक्तम । 
चतुस्त्रिशद्ध 


Hers: पङक्तचग्रो विश्वभाजितः । तं राशि शीध्रमाचक्ष्व 
यदि जानासि कुट्टकम्‌ । ग्रत्र ३४ हरस्य शेषस्‌=२। तथा १३ हरस्य शेषस्‌ = १० ` 
श्रतोऽधिकशेषहरः= १३। अल्पशेषहर:--३४। अनेनाधिकशेषहरे भक्ते शेषम्‌ 
= १३, ततः परस्परभजनेन जाता वल्ली उपान्तिमेन स्वोध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं 


कुट्टकाध्यायः ११५३ 


२ | ३६ त्यजेदित्यादिनाऽग्रान्तः=३६ श्रयं हीनाग्रच्छेदेना (हीनशेषहरेण) ऽनेन 
१ | १४ भक्तो जातं शेषम्‌=२। इदमधिकाग्रभागहार (अधिक शेषहर) गुणित- 
१ ८ मधिकशेषयुतं जातो राशिः=३६ अयं यदि हरयोर्घातसमेन हरेणा 
२। ६ ayx १३४४२ नेन विभज्यते तदा शेषं राशिसममेव भवति | एवं 
वल्ली यदि समा स्यात्‌ तदेवं कर्म कत्तंव्यम्‌ । यदि च विषमा तदा गुणकाधो ` 
यल्लब्धमस्ति तहां प्रकल्प्य बीजक्रियया योगान्तरादि कम कर्तव्यम्‌ । अभीष्ट- 
शेषं केन गुणमग्रान्तर (शेषान्तर) युतं तद्धरभक्त शुध्यतीत्यत्र यदि शेषं रूपसमं 
भवेत्‌ तदा तच्छेषं शेषान्तरसमेन गुणकेन गुणं शेषान्तरमेवातस्तत्र शेषान्तर- 
शोधनेन तद्धरभक्त न लब्धं निरग्र' शून्यं विदितं भवेदतो ‘Prat भजेत्तौ हृढ़भाज्य- 
हारो यावद्विभाज्ये भवतीह रूपम्‌' भास्कराचार्य कथितस्‌ । सिद्धान्तशेखरे 
अल्पाग्रहत्या बृहदग्रहारं छित्त्वाऽवशेषं विभजेन्मिथोऽतः। अग्रान्तर तत्र युति 
प्रकल्प्य प्राग्वद्गुणाः स्यादधिकाग्रहारः। तेनाहतः स्वाग्रयुतस्तदग्र' छेदाहृतिः । 
श्रीपत्युक्तप्रकारोऽयमाचार्योक्तप्रकारानुरूप एव। बीजगणिते लीलावत्यां च 
'भाज्यो हारः क्षेपकश्चापत्त्य' इत्यादिना आचार्योक्तापेक्षयाऽतीवस्पष्टरूपेर 
भास्कराचार्यण प्रदिपादितोऽस्तीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः 


| 1 

कह्प्यतेइधिक शेषम्‌ - शे । तद्धरश्र ह। अल्पशेषम्‌ >-शे | तद्धरश्च = ह, 
यदाऽधिकशेषतद्धराभ्यामालापो घटते तथा कल्पितं राशिमानम्‌=ह. क+शे 
इदमल्पशेषहरेण भक्त लब्ध न तद्गुशितहरस्तच्छेषयुतो जातः पूर्वराशिसमः | 


ह. न--शे नव्ह. क--शे समशोधनादिना न मानमभिन्नम्‌ == हक (शेशे) 


' | ५ 
अत्र ह, ह भाज्यहाराभ्यां यदि कुट्टकक्रिया क्रियते तदा यद्राशिद्दयं तत्राधो ह 
अनेन अरल्पशेषहरेण भक्तः शेषं गुराकरूपं क मानमल्पशेषहराल्पं जातं तदधिक- 


शेषहरेण गुण तच्छेषयुतं राशिमानं भवति । श्रथ परमं क मानमुम्न्ह--१ इदं--ह 
। | 
धनेन गुरितं शे युतं जातम्‌ =ह. ह-ह~+शेनह्‌. ह--(ह--शे) । ग्रथ प्रश्‍नानु- 


सारेण ह>शे wa: ह-शे इदं घनात्मकं तेन पूर्वागतं राशिमानं सवंदा~ ह, ह 
ग्रस्मादल्पमतो हरघातहरेण भक्त राशिमानं सेषं राशिमानसममेव ।'प्रधिग्रकाभाग- . 
हारं छिन्द्यादूनाग्रभागहारेण । शेषपरस्परभक्त मतिगुणामग्रान्तरे क्षिप्तम्‌ ॥ 
अघ उपरिगुणितमन्त्ययुगूनाग्रच्छेदभाजिते शेषम्‌ । भ्रधिकाग्रच्छेदगुरां द्विच्छेदाग्र- 
मधिकाग्रयुतम्‌ ॥” इत्यार्यभटोक्तप्रकारस्येव ब्रह्मगुप्तश्रीपत्योः प्रका रञ्च पुनरूपपा- 
दनमिति ॥३--५॥ इ. 4s । 


११५४ ब्राह्मस्फ्टसिद्धान्ते 
अब कुट्टक को कहते हैं | 


हि. भा.--किसी राशि को एक हर से भाग देने से जो शेष रहता हैं वही उसी 
राशि को दूसरे हर से भाग देने से रहता है। तब यह राशि क्या है । श्रधिक शेष सम्बन्धी 
, हर में अल्पशेष सम्बन्धी हर से भाग देने से जो शेष रहता है उसको परस्पर भाग देने से 
लब्ध को पृथक्‌ अधोऽधः स्थापन करता । अधिकशेष सम्बन्धी हर में ग्रल्पशेष सम्बन्धी हर 
से भाग देने से जो शेष रहता है उससे अल्पशेष सम्बन्धी हार को भाग देने से जो शेष 
रहता है उससे प्रथम शेष को भाग देना । फिर यहां जो शेष रहे उससे द्वितीय शेष को भाग 
देना । इस तरह बराबर कर्म करता चाहिये । फलों को भ्रघोऽधः स्थापन करना । इस तरह 
अभीष्ट शेष को किसी इष्ट से गुणा कर दोनों शेषों को जोड़ता जिससे वह भाजक (हर) 
उपान्तिम शेष से शुद्ध हो । इस तरह वह गुणक पूर्वस्थापित फलों के ग्रधः स्थापन करना । 
तब अन्त से कमे करना चाहिये । कैसे सो कहते हैं । ऊर्ध्वा को उपान्त्य से गुणाकर अन्त्य 
को जोड़ देना चाहिये, उस अन्त्य को त्याग देना चाहिये । इस तरह श्रन्त्य में जो उध्वं राशि 
होता है उसको wer शेष सम्बन्धी हर से भाग देने से जो शेष रहे उसको अ्रधिक शेष 
सम्बन्धी हर से गुणाकर श्रधिक शेष को जोड़ने से राशि होता है ।। 


यहाँ म. म. सुधाकर द्विवेदी का उदाहरण है। 


हि. भा.-- किसी राशि को चौतीस से भाग देने से दो शेष रहता है और तेरह से 
भाग देने से दश शेष रहता है उस राशि को कहो ॥ | 


यहाँ ३४ हर का रेष=र२ है। १३ हर का शेष १० है । इसलिये भ्रधिक शेष 
सम्बन्धी हर--१३ अल्प शेष सम्बन्धी हर = ३४ है । इससे अधिक शेष सम्बन्धी हर को भाग 
भाग देने से शेष= १३ तब परस्पर भाग देने से वल्ली 
२ | ३९ 'उपान्तिमेन ected हतेऽत्येन युतं तदन्त्य त्यजेत्‌’ इत्यादि से श्रग्रान्त== ३६ इसको 
१ | १४ अल्प शेष सम्बन्धी ३४ इस हर से भाग देने से शेष =२, इसको अधिक शेष 
२ | ६ सम्बन्धी हर से गुणाकर अधिक शेष को जोड़ने से राशि= ३६, इसको 
यदि दोनों हरों के घात के बराबर हर ३४१८ १३=४४२ से भाग देने से शेष राशि के 
बराबर होता है। यदि वल्ली सम रहे तब ही इस तरह कर्म करना । यदि वल्ली 
विषम रहे तब गुणक के नीचे जो लब्ध स्थापित है उसको ऋण कल्पना कर बीज किया से 
थोग भ्रन्तर आदि कमं करना चाहिये। इष्ट शेष को किस से गुणाकर दोनों शेषां के भ्रन्तर 
को जोड़कर हर से भाग देने से शुद्ध होता है यहां यदि शेष रूप १ के बराबर हो तब शेष 
को शेष द्वय के अन्तर तुल्य गुणक से गुणा करने से दोषद्वय का अन्तर ही रहता है इसलिये 
उसमें शेषान्तर को घटाकर हर से भाग देने से लब्ध निःशेष शून्य होता है ग्रतः लीलावती 
में 'मिथो भजेत्तौ हृढ़भाज्य हारो' इत्यादि भास्कराचार्य ने कहा है । 


उपपत्ति | 


हैं र ति । 
कल्पना करते हैं अधिक शेष > शे । उसका हर--ह । ग्रल्प शेष=शे, इसका हर 


| 
“हें जिस तरह श्रधिक शेष और उसके हर से श्रालाप घटे वैसे कल्पित राशिमान = 
ह. क--शे इसको अल्प शेष सम्बन्धी हर से भाग देनेसे लब्ध न तदगुणित हर में शेष जोड़ने 


से पूर्व राशि के समान हुआ ह. क+शे = ह नशे सभशोधन आदि करने से न मानं 
| 
प्रभिन्नात्मक न=. रज (शिसे) 


| 
यहां ह, ह इन भाज्य भ्रौर हर से यदि कुट्टक क्रिया की 


जाती है तो जो राणिद्दय होता है उनमें नीचे की राशि ही आाचायं का अग्रान्त है उसको ह 
इस अल्प शेष हार से भाग देने से शेष क मान होता है ते भाज्य तद्‌ भाजक वणंमाने' इस 
भास्करोक्ति से क मान भ्रल्प शेष सम्बन्धी हर से अल्प हुआ । उसको अधिक शेष सम्बन्धी 


हर से गुणाकर शेष जोड़ने से राशिमान होता है । परम क मान =ह--१ इसको--ह से 
गुणाकर शे जोड़ने से ह. ह -ह+से=छ ह--(ह ~शे) । यहां प्रश्न के अनुसार ह> छे 


इसलिये ह--शे यह घनात्मक है । अ्रतः पूर्वागत राशिमान सदा-ह, 2 इससे अल्प होगा 
इसलिये शेष घात तुल्य हर से राशि मान को भाग देने से शेष राशिमान के बराबर ही होता 
है इति ॥३--५॥ 


इदानीं विशेषमाह 


छेदवधस्य द्वियुगं छेद्ववधो युगगतं दयोरप्रम । 
कुट्टाकारेरेवं भ्यादिग्रहयुगगतानयनम्‌ ॥ ६॥ 


सु. भा.-छेदबधस्य पूर्वशलोकेन सम्बन्धः पूर्व प्रतिपादितः | द्वियुगं दयोग - 
हयोर्योगइछेदयोरवंधो भवति तथा गुगगतमन्तिमयोगाद्यद्गतं' तदृद्वयोद्छेदयोरग्‌ 
शेषं भवति । एवं कुट्टाकारेण त््यादिगृहयुगगतानयनं कार्यम्‌ । अत्रैतदुक्त भवति । 
यथैको गुहो दिन चतुस्त्रिशता ऽन्यश्च त्रयोदशदिनेरेक॑ भगण भुक्त । तयोरन्तिम- 
युतेर्द॑शदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पात्‌ कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति sat को 
राशिएचतुस्त्रशाद्ध तो दशशेषस्त्रयोदशहृतश्च दशशेष इति प्ररनोत्तरेणैवोत्तरसिद्धिः । 
MATA: समत्वादधिकागुहुरश्चतुस्त्रिरादेव कल्पितस्ततः पूर्वप्रकारेणागूयोरभ्तरं 
शून्यं गृहीत्वा गुणकार शून्यं प्रकल्प्यागान्तः शून्यसमो वा द्वितीयहारसमस्तदा 
राशिः= ह, ह,+शे, ग्रयमगूश्छेदवधश्च छेद इत्येकस्य प्रकल्प्यान्यस्यैक भगण- 
कालस्तद्धरस्तदगुश्च पूर्वदोषसमः == शे, इति प्रकल्प्य पुनः कुट्टाकारेणेव विधिना 


११५६ . ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


गृहत्रयान्तिमयुतेदंशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं कि! मिति प्रश्‍नोत्तरमा- 
नेयम्‌ । एवं त््यादिगृहयुगगतानयनं कार्यस्‌ ॥ ६ ॥ 


वि. भा.--छेदवधस्येतस्य पुर्वश्‍लोकेन सम्बन्धः | द्वियुगं (हृयोग्र हयोयोंग:) 
छेदवधो भवति | युगगतं (ग्रन्तिमयोगाद्यदृगतं) तत्‌ हृयोइछेदयोरग्र (शेष) भवति, 
एवं कुहाकारेण त्र्यादिग्रहयुगगतानयनं कार्यम्‌ । यथैको ग्रहो दिनचतुस्त्रिशता 
ऽन्यञ्च त्रयोदशदिनेरेकं भगणं भुङ्क्त तयोरन्तिमयुते्दशदिनानि व्यतीतानि 
तदा कल्पात्‌ कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति प्रश्‍ने को राशिश्चतृस्त्रिशद्‌ भक्तो 
दशरोषस्त्रयोदशभक्तश्त्र दशशेष इति प्रइनोत्तरेणैव तदुत्तरसिद्धिः । भ्रत्र शेषयोः 
समत्वादधिकशेषसम्बन्धिहरश्चतुस्त्रिशदेव कल्पितः । ततः पूर्वंप्रकारेण शेष- 
योरन्तर' शून्यं गृहीत्वा गुणकार शून्य प्रकल्प्याग्रान्तः शून्यसमो वा द्वितीयहार- 


समस्तदा राशि:==ह. ह+शे अयं शेषो हरघातइ्च हर इत्येकस्य प्रकंल्प्यान्यस्येक- 
भगणाकालस्तद्वरस्तच्छेषर्च पुर्वेशेषसमः=शे इति प्रकल्प्य पुनः, कुट्टाकारेणेव 
ग्रहान्तिमयुतेर्देशदिनानि व्यतीतानि तदा कल्पगतं किमिति प्रइनोत्तरमानेयम्‌ । 
एवं ज्यादिग्रह युगगतानयंनं कत्त॑व्यमिति ॥ ६ ॥ E हि 


अब विशेष कहते हैं । 

हि. भा.-- दो ग्रहों का योग छेदवध (हर घात) होता है अन्तिम योग से जो गत है 
वह दोनों हर का शेष होता है। एवं कुहाकार से त्र्यादि ग्रहयुगगतानयन करना चाहिये । 
जैसे एक ग्रह चौंतीस दिन में अन्य ग्रह तेरह दिन में एक भगण को भोग करता है। दोनों 
का अन्तिम योग से दश दिन का समय व्यतीत हुआ तब कल्प से कितने दिन व्यतीत हुए इस 
प्रश्‍नमें कौन राशि है--जिस को चौंतीस से भाग देने से दस शेष रहता है । तेरह से भाग देने 
से दस शेष रहता है इस प्रश्‍न के उत्तर ही से उसकी उत्तर सिद्धि होती है। यहां शेषद्वय के . 
समत्व से अधिक शेष सम्बन्धी हंर चौंतीस ही कल्पना किया गया । तब पूर्व प्रकार से दोनों 
शेषों के अ्रन्तर को शून्य मानकर गुणाकार को शुन्य कल्पना करं एक भगणा काल--उसका 
हर और शेष पुवंशेष शे के बराबर कल्पनाकर पुनः कुहक से ग्रह के ग्रन्तिम योग से दश दिन 
व्यतीत हुए तब.कल्पगत क्या है इस प्रश्न का उत्तर लाना चाहिये । इस तरह तीन श्रादि 
ग्रहों का युग गतानयन करना चाहिये ॥ ६॥ 


इदानीं भगणादिशेषतो $हगंगानयनमाह । 


भगरगादिशेषमग्र' Seed खं च दिनजशेषहतम्‌ । 
भ्रनयोरप्र भगणादि दिनजशेषोद्ध तँ गणाः ॥ ७॥ 


यु. मा.--भगरादिशेषं छेदहृतमग्‌ भवति | खं शून्य दिनजशेषह॒तमेकदिन- 


कुट्टकाध्याय ११५७ 


संबन्धि यद्भगणादिशेष तहिनजशेष तेन हृतं द्वितीयमग्‌ कल्प्यम्‌ । भगणादिशेष- 
मेकमगू तच्छेदो हढकुदिनादि । शुन्यमपरमग्‌ तच्छेदो दिनजशेषमिति प्रकल्प्यान- 
योइछेदयोव॑धसमे छेदे पूर्वोक्तकुट्राकारेणाग॒साध्यं तद्धगणादि दिनजशेषोद्ध तं 
दगणोञ्हगंणः स्यादिति । 


अत्रोपपत्ति: | श्रहर्गंणप्रमाणं या । इदं कल्पभगणगुणां कुदिनहृतं लब्धं 
गतभगणाः का । शेषं कल्प्यते wat ततो जातं समीकरणम्‌ । कभ. या= 
ककु. का+ भशे । 


कक्‌. का+ भशे 
oo RS NRE 


कभ 
TA कक्‌, कभ भाज्यहाराभ्यां यौ राशी तत्राधरः कभ AS: शेषं कालकमा- 

नम्‌ । परन्तु यद्यधिकागस्‌=-भशे, तच्छेदः==कक्‌ । ऊनागूस्‌=० तच्छेदशच fer. 
जभगणाशेषम्‌ =कभ। तदाऽऽचार्योक्त कृट्टाकारेण छेदवधच्छेदेऽगूमानम्‌ =का. HH 
+भशे। अत इदमग्‌ दिनजशेषहुतं लब्धं यावत्तावन्मानमहरगंणः स्यादिति 
एवं राश्यादिशेषेषपि तत्तच्छेदाभ्यां छेदवधच्छेदेउगूमानीय तदगू' तहिनजरशेषहूतं 
लब्धमहरगंणो भवतीत्युपपन्नमिति । 

अत्र कोलब्र कानुवादानुसारेण प्रदनरूपार्यायास्त्रुटिः सा च 

(इष्टभगणशेषाद्वा राइयंशकलाविलिप्तिकाशेषात्‌ | 


ग्रानयति द्युगणं यः कुट्राकारं स जानाति ॥ ९ ॥) 
एवं भवितुमहंति । इयमार्या च स्पष्टार्था ॥ ९ ॥ 


वि. भा: - भगणादिशेषं (भगणशेषम्‌ । राशिशेषम्‌ । कलाशेषम्‌। विकला- 
शेषम्‌ । तत्‌ षष्टथ शादि शेषं छेदहृतं (छेदेन कुदिनात्मकेन भक्त) अग्र (शेष) 
भवति । दिनजशेषेण (एकदिनसम्बन्धिभगणदिरोषेणा) खं (शून्यं) भक्त द्वितीय 
शेषं कल्प्यम्‌ । अ्रत्रायमर्थः--भगरणादिशेषमेकमग्रं (शेषं) तच्छेदो (ह्रः) हृढ- 
कुदिनानि । शून्यं द्वितीयमग्न तच्छेदो दिनजशेषमिति. प्रकल्प्य श्रनयोर्छेदाहति- 
तुल्ये छेदे पूर्वोक्तकुहकरीत्याऽग्र (शेष) साध्यं तद्भगणशेषेण भक्त लब्धमहगेणो 
भवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


अत्र कल्प्यते ऽहर्गैणमानम्‌ ==य । तदा ऽनुपातो यदि कह्पकुदिनेः कल्प- 
भगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गणेन किमित्यनुपातेन समागच्छन्ति गतभगणाः, भगण- 


शेषं च, तदाऽनुपातस्वरूपम्‌ Se +~ Barta कल्पभ >< य 
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ककु X गभगरा +भशे 
| कल्पभ 

WA ककु, कल्पभ भाज्यहाराभ्यां यौ राशी तत्राधरः कल्पभभक्त: AT गतभगण- 
मानम्‌ । परन्तु यद्यधिव शे--भशे, तद्धरः=ककु, भ्रल्पशेषं > ०, तद्धरः=कभगरणा 
तदा कुहकविधिना छेदवध (हरघात) समे हरे शेष मानम्‌ -गतभगण. ककु--भशे 
ग्रत इदं शेषमान कल्पभगणभक्त लब्ध य मानं भवेद्राश्यादिशेषे$पि तत्तच्छेदाभ्यां 
छेदघातसमे west (शेष) मानीय तत्कल्पभगणभक्तमहर्गंणो भवतीति ॥ 
सिद्धान्त शेखरे “चक्रक्षंभागकलिका विकलादिशेषमग्र स्वहारविहृतं भगणादि- 
भक्तम्‌ । न्यूनाग्रमत्र हि फलं भगणादिनाप्तं लब्धं भवेहिनगणास्त्वपवत्तिते 
स्यात्‌ ॥” श्रीपत्युक्तोऽयं प्रकार श्राचार्योक्तिप्रकार सम एवेति oll अत्र कोलब्न - 
कानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्र टिवैत्त ते सा च “इष्ट भगणशेषाद्वा राश्यंश- 
कलाविलिप्तिकाशेष।त्‌ । आनयति द्युगणं यः Herat स जानाति एवं भवि- 


तुमहतीति ॥९॥ 


| ==कंकु ५ गभगणा+-भश्षे पक्षौ (कल्पभ) भक्तौ तदा T= 


अब भगणादि शेष से भ्रहर्गणानयन कहते हैँ । 


हि. भा.-भगणादि शेष (भगण शेष,राशिशेष, कलाशेष, विकलारोष, उसके 
षष्ट्य' (६०) शादि शेष) को छेद (हढ़कुदिन) से भाग देने से अग्र (शेष) होता है। एक 
दिन सम्बन्धी भगणादिशेष (दिनज शेष) से शून्य को भाग देने से द्वितीयशेष होता है । अर्थात्‌ 
भगणादि शेष एक भ्रग्र (शेष) उसका छेद (हर) हढ़ afer । और शून्य द्वितीय भ्रग्र उसका 
छेद दिनज शेष कल्पना कर दोनों Bal के घात तुल्य छेद में कुहक रीति से भ्रग्र(शेष)साधन 
करना उसको भगणाशेष से भाग देने से लब्ध भ्रहगंण होता है । यहां कोलब्रूक साहब के 
अनुवादानुसार प्रश्‍नरूप आर्या की त्रुटि है वह संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक के सहर 
होना चाहिये wei 


उपपत्ति | 


कल्पना करते हैं अहगंण प्रमाण त्स्य तब अनुपात करते हैं यदि कल्प कूदिन में कल्प 
भगण पाते हैं तो ग्रहगेण में क्या इस श्रन्‌पात से आते हैं गतभगण और भगणशेष । तब 


अनुपात स्वरूप = = गतभ-- ग छेदगम से कल्पभ. य॑=्=ककूः . गतभ-+ 


w w 


भशे, दोनों पक्षों को कल्पभ भाग देने से य = i यहाँ कक्‌, कल्पभ भाज्य 


आर हार से जो दो रादिप्रमांण होता है उसमें अघर (नीचे की) राशि को 'कल्पभ' से भाग 
देन'से शेष गतभगण का मान होत” है । परन्तु यदि अ्धिकाग्र न भवे, उसका sta कक्‌, . 
श्रल्पाग्र = ०, उसको हर = कभगण | तब Hew विधि से छेदवध तुल्य छेद में शेषमान = गत” 
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भगणा. कक्‌--भशे इसलिये इस शेषमान को कल्पभगण से भाग देने से लब्ध य मान होता 
है । राश्यादिशेष में भी तत्‌ तत्‌ शेष के छेदद्वय से छेदद्वय धात तुल्य छेद में भ्रग्र (शेष) 
को लाना चाहिये, उसको कल्पभगण से भाग देने से भ्रहगंण होता है॥ सिद्धान्तशेखर में 
camera कलिका विकलादिरेषं” इत्यादि संस्क्कतोपपत्ति में लिखित श्लोक से, श्रीपति ने 
भाचार्योक्त प्रकार के सहश ही कहा है इति ॥ € ॥ 


इदानीं विशेषमाह ! 
दिनजभगणादि देषं येन गुणां मण्डलादिशेषकयोः | 
सहृरच्छेदो ड_तयोस्तद्घातमहरगरायमतः ॥८॥ 


सु. भा.-उहिषटं मण्डलादिभगणादिशेषं यदि येन केनापीष्टेन गुणां भवेत्‌ 
तदा द्वे शेषे सहशच्छेदे च कृत्वा ततस्तयोः शेषकयोः स हृशच्छेदोद्ध तयोश्च कृत्वा 
“भगणादिशेषमगू' saga’ मित्यादिविधिना तद्घातसम्बन्ध्यगू' साध्यं तदा तदगू' 
तज्जातीयं कल्पगतं भवेदतोऽहर्गणाद्यं भवति । यथा कस्मिन्‌ घटिकात्मके कल्पगते 
चन्द्रस्य भगराशेष॑ ४१०५ भवेत्‌ । यदि १३७ दिनेरचन्द्रभगणाः: पत्च ५ भवन्ति । 
अत्र यदि दिनानि १३७ षष्टिगुणानि कृत्वा १३७६०८२२० अयं हरः कल्प्यते 


तदा सच्छेदमुदिष्टमगणशेषम्‌ = vote । दिनजभगणाश्चेषं पूर्ववत्‌ ५। ततः 'खं 


च दिनजशेषहूत! मित्यादिनोनागू सच्छेदम्‌ =%। अथ सच्छेंदे शेषे "ट्रक | 


> । अत्र शेषयोः सच्छेदयो: पत्चभिरपवर्त्त्य जाते नूतने सच्छेदे शेषे er | 
$ । ्रधिकागूभागहारा दूनागुछेंदभाजिताच्छेषमित्यादिना प्रथमशेषम्‌ = ०। 
तच्छेदः= १ । शून्येनेष्टेन गृणकारेण गणितं प्रथमशेषं लच्धमगान्तरेण युतं ८२१ 
तच्छेदेन १ हृतं लब्धं निरगुम्‌ — eRe । अत्र पूर्वलब्ध्यभावाद्वल्ली ६ईव } अगान्त 
=o | ऊनागूच्छेदभाजितः शेषम्‌ --० । अधिकागुच्छेदहतमिदमधिकागुयुतं जातो. 
राशिः ८२१। इदं घट्यात्मकं कल्पगतं तत्‌ षट्ट्हितं जातं कल्पगतं दिनादि 
१३।४१॥ 


. अ्रत्रोपपत्तिः । 'भगणादिशेष' मित्यादि पूर्वसूतरान्तगंतव ॥ ८ ॥ 


वि. भा.-मण्डलादि (भगणादि) शेषं येन केनापीष्टेन यदि गुण भवेत्तदा 
229 सहृशच्छेदे च कृत्वा तयोः शेषयोः सहशच्छेदभक्तयोः कृत्वा 'भगणादिशेष- 
aa छेदहृत' मित्यादिना तद्घातसम्बन्ध्यग्र साध्यं बदा तदग्र तज्जातीयं कल्पयतं 
भवेत्ततो ऽहयेणाद्यं भवतीति । 


११६० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 

यथा कस्मिंन्‌ घटिकात्मके कल्पगते चद्रस्य भगणशेष ४१०५ भवेत्‌ | यदि 
१३७ दिनेश्रन्द्रभभणा: पञ्च ५ भवन्ति । अत्र यदि दिनानि» ६०= १२७9६६० 
"८२२० कृत्वा हरः कल्प्यते तदा सच्छेदमुहिष्टभगणाशेषम्‌ = नरर तवव दि- 
नज भगराशेषमु ८५ । ततः 'खेच दिनज शेषहृत' मित्यादिना ऽल्पाग्र सच्छेदम्‌ 
= टे! भ्र सच्छेदे शेषे < i ८ भत्र शेषयोः सच्छेदयो: पड्चभिरपवर्त्य जाते 


नवीने सच्छेदेशेषे ar 7 अधिकाग्रभागहा राटूनाग्रच्छेद भाजितादित्या- 


दना प्रथमशेषम्‌ --० | तच्छेदः= १, शून्येनेष्टेन गुणकारेण गुरितं प्रथमशेषं लब्धं 
शेषान्तरेणयुतं ८२१ तच्छेदेन १ हुतं लब्घं निरग्रम्‌ =८२१ अत्र पूर्वलब्ध्यभावात्‌ 
वल्ली aly 

इदं घट्यात्मकंकल्पगतं तत्‌ षष्टिभक्त कल्पगतं दिनादि ॥१३।४१॥ 


श्रत्रोपपत्तिः । 
'भगणादिशेषमग्र' seed खं च दिनजशेषहृत' मित्यादेरुपपत्तिदर्शनस्फुटेति ।।८॥ 
अब विशेष कहते हैं । 


हि. भा.-भगणादि शेष को यदि जिस किसी इष्ट से गुणा करते हैं तो दो शेष 
are (सदृशच्छेदों) को करके सहरच्छेद से भक्त उन दोनों शेषों को करके 'भगणादि शेष- 
मग्न छेदहूतं इत्यादि से उसका घात सम्बन्धी श्रग्न (शेष) साधन करना चाहिये तब वह 
AT तज्जातीय कल्पगत होता है उससे महर्गणादि होता है जैसे किसी घटिकात्मक कल्पगत 
में चन्द्र का भगण शेष ४१०५ होता है । यदि १३७ दिनों में चन्द्र भगण ५ होता है । यहां 
यदि इनको दिन १३७९६०८२२० करके हरकल्पना की जाय तब सच्छेद (छेदसहित) 


उद्दिष्ट भगणा शेष ==, पूर्ववत्‌ दिनज भगण शेष= ५ तब 'खं च दिनजशेषहृतं 
इत्यादि से सच्छेद ATT ५: सच्छेद शेषद्वय =e —. यहां छेद सहित शेषद्दय को 
पांच से श्रपवत्त न देने से नवीन छेद सहित शेषद्वय i oar अधिकाग्रभागहारा दूनाग्र- 


च्छेद भाजितात्‌' इन्यादि से प्रथम शेष=१०। उसका छेद १, शून्य इष्ट गुणकार से 
गुरित प्रथम शेष में शेषान्तर ८२१ को जोड़ देने से जो होता है उसको छेद से भाग देने से 
लब्ध निरग्न = ८२१, यहां पृर्वलब्धि के waa के कारण वल्ली Ti यह 
घट्यात्मक कल्प गत है इसको साठ से भाग देने से कल्पगत दिनादि ॥ १३।४१ इति ॥ 
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उपपत्ति । 


'भगणादि शेषमग्न छेदहृतं खं च दिनजशेषहृतम्‌' इत्यादि की उपपति देखने से स्फुट 
ह list | 


इदानीं स्थिरकुट्रकमाहू | 


हृतयोः परस्परं यच्छेषं गुराकारभागहारकयोः । 

तेन हुतो निश्छेदौ तावेव परस्परं हृतयोः ne 
लब्धमघोऽधः स्थाप्यं तथेष्टगुराकारसङः गुणां शेषस्‌ । 
शुध्यति यथेकहीनं गुणकः स्थाप्यः फलं चान्त्यात्‌ ॥१०॥ 
भ्रग्रान्तमुपान्त्येन स्वोर्ध्वो गुरितोऽन्त्यसंयुतोभक्तम्‌ । 
निःशेषभागहारेरोवं स्थिरकुटटके शेषम्‌ ॥११॥ 


सु. भा.-यो राशिः केनचिदुद्दिष्टेन गुणकेन गुणित एकहीन उद्दिष्टभाग- 
हारेण भक्तः शुध्यति स क इति प्रश्‍नोत्तरारथं प्रथमं गुराभागहारयोमंहत्तमा 
पवतंनमानीयप्ते । परस्परं हृतयोग्‌णाकारभागहारकयोरन्ते यच्छेषं तेन हृतौ तौ 
गुणभागहारौ निश्छेदौ est भवत इति । ततस्तयो ह॑ ढयोर्ग्‌णभागहारयोः परस्पर 
हृतयोलंब्धमधोऽधः स्थाप्यं पूर्वप्रतिपादितकुट्राकारविधिना । एवर्मिदं कर्मे यथे- 
च्छशेषपयेन्तं कतंव्यम्‌ । ततस्तच्छेषं तथा केनापीष्टगुणकारेणा गुणितं रूपेण हीनं 
तच्छेषसम्बन्धिच्छेदेन हृतं यथा शुध्यति। एवं सतीष्टगुण कारः पूर्वाधोऽधः स्थापित- 
फलानामधः स्थाप्यस्तदन्त्याञ्च फलं स्थाप्यम्‌ । एवं सम्पन्नायाँ वल्ल्यामुपान्त्येन 
स्वोर्ध्वो गुणितोऽन्त्येन संयुत एवं कुट्राकारविधिनँवागान्तं कर्म कत्तंव्यम्‌ । तत्‌ 
निःशेषभागहारेण हृढभागहारेण भक्त Wad स्थिरकृट्टको भवतीति | अत्र प्रथमं 
गुणकारेण भागहारो विभाज्यः। 


भ्रत्रोपपत्तिः । “परस्पर भाजितयोर्थयोर्यृः शेषस्तयोः स्यादपवतंनं सः’ 
इत्यादि भार्करविधिना स्फुटा इहाचार्येणा रूपविशुद्धौ गुण एच साधितोऽतो 
ऽत्राधरराशिरेवागान्तो इृढभागहारेण तष्ट इति सवै भास्करक्टुकप्रकरणेन 
स्फुटम्‌ ॥ ९-११॥ 


श्रत्रकोलब्न कानुवादानुसारेण प्ररनख्पार्यायास्त्रुंटिः सा च । 


(भगणादिशेषतोऽकं स्यान्येषां वा दिवागणार्थं त्वम्‌ । 
स्थिरकृट्ठक प्रचक्ष्व कृट्टाणँंव पारगोऽसि यदि ॥ १४॥) 
एवं भवितुमहं ति | 


वि. भा--यो राशिः केनचिदुहिष्टेन गुणकेन गुणितः, एकहीनः, उद्दिष्ट- 
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हरेण भक्त: शुध्यति स राशिः कः। प्रथमं गुणहरयोमंहत्तमापवत्तंनमानीयते । 
परस्पर भक्तयोगु णहरयोरन्ते यच्छेषं तेन भक्तौ तौ (गुणहरौ भवतः) हढ़ौ गुण- 
ह्रौ WAT: । ततो CENT णहरयोः परस्परं भक्तयोलंब्धान्यधो$धः स्थाप्यानि, 
पूर्वप्रदशितकुट्यकनियमेन | इदं कमं तावत्पयंन्त कत्तंव्यं यावदन्ते रूपं शेषं तिष्ठेत्‌ । 
तच्छेषं तथा केनापि गुणकेन गुणितं रूपेण हीनं तच्छेषसम्बन्धिहरेण भक्त 

शुध्यति। सत्येवं गुणकः पूर्वाधोऽधः स्थापितकलानामधः स्थाप्यः, तदन्तात्फलं 
स्थाप्यसु | एवं जातायां वल्यां उपान्तिमेन स्वार्ध्वो गुणितोऽन्त्येन युत इति कुटुक- 
विधिना शेषान्तं यावत्कमं कत्तंव्यम्‌ | तत्‌ हढभागहारेण (हढ़हरेणा) भक्त शेषमेव 
स्थिरकुट्रको भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः | 

_  अ्रथ महत्तमापवत्तंनार्थ कल्प्यते। भाज्यः=य। भाजकः=क, भाजकेन 
भक्त भाज्ये छब्धं= न शेषम्‌==प। पुनः प ग्रनेन स्वहारे क भक्त लब्धं=ल, 
शेषम्‌=ह, पुनरनेन शेषेण स्वहारे प भक्त लब्धं=र, शेषम्‌=्=० तदाऽवश्यमेव 
य, क माने ह अनेन निः शेषौ भवेताम्‌। हरलब्ध्योर्घातः शेषयुतो भाज्यसमो 
भवतौति तेन. य==क. न+प। HHT SHE | प=्=ह्‌. र एतत्‌ समीकरणात्रयाव 
लोकनेन स्फुटमवसीयते थत्‌ प अयं ह॒ अनेन निः शेषः स्यात्‌। ततः क अयमपि 
तेनेव निः शेषो भवेत्‌। एवं क, प अनयोनिःशेषत्वात्‌ य अयमपि ह अनेन निः- 
शेषो भवेदेवेति.। एतावता 'हृतयोः परस्पर यच्छेषं गुणाकार भागहारकयो' रित्या- 
चार्योक्तमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “परस्पर भाजितयोस्तु शेषकं तयोर्यो रप्यप- 
add भवेत्‌ । तदुद्धतच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिघ्नौ तु गुणाप्तयोः क्षिपेत्‌’ 
श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, तथा लीलावत्यां “परस्परः भाजितयोर्य- 
योर्यः शेषस्तयोः स्यादपवत्तनं सः तेनापवत्तन विभाजितौ at तौ भाज्यहारौ 
हढ्संज्ञकौ स्तः ॥'” इति भास्करोक्तमपि-श्रार्चार्योक्तानुरूपमेवास्ति । आचार्येणात्र 
रूपशुद्धौ गुणाक एव साधितोऽतोऽत्राधररारिरेवाग्राम्तो हढ़भागहारेण भक्त इति 
॥९-११॥ 


कोलब्र कानुवादानुसारेण प्रश्नरूपार्यायास्त्र टिरस्ति सा च 'भगणादिशेष- 
तो$कंस्यान्येषां वा दिवा गणार्थ त्वम्‌। स्थिरकुट्टक प्रचक्ष्व कुट्टाणेवपारगो$सि 
यदि ॥१४॥ एवं भवितुमहँति । 


श्रथ स्थिर कुट्टक को कहते हैं 


fe. मा.--जिस राशि को किसी उद्दिष्ट गुणक से गुणाकर एक घटा कर उद्दिष्ट 
हर से भाग देने से शुद्ध होता है वृह राशि क्या है । पहले गुणक और हर का महत्तमाप- 
वत्तेन लाते हैं। परस्पर गुणक और हर को भाग देने से अन्त में जो शेष रहता है उससे 
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गुणक ओर हर को भाग देने से हढ़ संज्ञक गुणक और हर होता है तब दृढ गुणक और हर 
को परस्पर भाग देने से जो लब्धियाँ हो उन्हे अधो5ध: स्थापन करना चाहिये । पूर्व प्रदर्शित 
gen नियम से इस कर्म को तब तक करना चाहिये जब तक श्रन्त में रूप शेष रह जाय । 
उस को किसी गुणक से गुणाकर रूप को घटा कर उस शेष सम्बन्धी हर से भाग देने से 
शुद्ध हो जाय । इस तरह पूर्वाधोऽधः स्थापित फलों के नीचे गुणक को स्थापन करना 
चाहिये । भ्रन्त में फल स्थापन करना चाहिये । इस तरह वल्ली सम्पन्न होने पर उपान्त्य 
से ऊर्ध्वा्क को गुणाकर अन्त्य को जोड़ना । इस कुट्टक विधि से भ्रग्रान्तपर्यन्त कर्म करना 
चाहिये | उसको FS भाग हार से भाग देने से शेष ही स्थिर Few होता है ॥ 


उपपत्ति । 


महत्तमापवत्तेन के लिये कल्पना करते हैं भाज्य= य । भाजक क, भाज्य में भाजक 
से भाग देने से लब्धन्स्न, शेष=्=प । पुनः प इससे AIA हर क को भाग देने से लब्ध--ल, 
शेष -- ह । पुनः इस शेष से अपने हर प में भाग देने से लब्ध--र, शेष --० तब अवश्य ही य, 
क, का मान ह इससे निः शेष होगा, हर और लब्धि के धात में शेष को जोड़ देने से भाज्य के 
के बराबर होता है इसलिये यक. न+प। कप. ल+ह। प = ह. र इन तीनों समीकरणं 
को देखने से स्फुट समझ में भ्राता है कि प यह ह इससे नि: शेष होगा, तब क यह भी उसी 
से निः शेष होगा इस तरह क, और प के निःशेषत्व से य यह भी ह इससे निः शेष होगा 
ही । इससे 'हृतयोः परस्पर यच्छेषं भाग-भागहारकयोः' इत्यादि आचार्योक्त उपपन्न हुआ। 
प्राचार्य ने रूप शुद्धि में गुणक ही साधन किया है इसलिये यहां ग्रधर राशि ही को दृढ भाग 
हार से भाग दिया गया है । सिद्धान्तशेखर में 'परस्पर' भाजितयोस्तु शेषकं तयोद्वयोरप्य- 
पवत्त नं भवेत्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित शलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त के अनुरूप ही 
कहा है । तथा लीलावती में परस्परं भाजितयोर्ययोर्यः शेष:' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित 
पद्य से भास्कराचार्य ने भी झाचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है ॥९-११।। कोलब्र क साहिब के 
अनुवाद के अनुसार प्ररनरूप श्रार्या को त्र टि है वह संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य के अनुसार 
होना चाहिये ।।१४॥ 


'इदानीं स्थिरकुट्कादहगेरामाह । 


इष्टभगणादिशेषात्‌ स्वकृटटकगुणात्‌ स्वभागहारहृतात्‌ | 
वेषं चुगणो गतनिरपवत्त गुणाभागहारयुतः ॥१२॥ 


सु. भा. यदि भगणाशेषमिष्टं तदा कल्पभगणा गुणाकारः। यदा राशिः 
शेषमिष्टं तदा द्वादशगुणाः कल्पभगणा गुणकारः | भागहारस्तु सर्वदेव कल्प- 
कुदिनानि ज्ञेयानि। एक गुरणाकारभागहाराभ्यां स्थिरः स्वकृट्रकं विधाय तत 
इष्ठभगणादिशेषातु कि विशिष्टात्‌ स्वकट्रकगुणात्‌ पुनः कि विशिष्टात स्वभागहार- 
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हृताचच्छेषं स ्रगणो5हगंणो भवति स गत निरपवत्तंगुशभागहारयुतोब्नेकधा . 
भवति । गतः प्राप्तो निरपवत्तेंन येनापवत्तन गुणसम्बन्धी यो भागहारस्तेनार्थाद्‌ 
हढभागहारेण युतोऽनेकधा भवतीति | 


अत्रोपपत्तिः | at विशुद्धि परिकल्प्य रूपं पृथक्‌ तयोर्य गुणकारलब्धी -- 
इति भास्करविधिना स्फुटा ॥ १२॥ 


वि. भा.--यदि भगणाशेषमिष्टं तदा कल्प भगणा गुणकारः | यदि च राशि 
` शेषमिष्ट तदा द्वादशगुणाः कल्पभगणा गुणकारः | भागहरस्तु सदेव कल्पकुदिनानि 
ज्ञातव्यानि | एवं गुणकहाराभ्यां स्थिरं स्वकुट्टक विधाय स्वकुट्टकगुणात्‌-स्वभाग- 
हा रभक्तादिष्टभगरणाव्शिषायच्छेष॑ सोञ्हगेणो भवति । निरपवत्तन गुणसम्बन्धी 
गतः (प्राप्तः) यो भागहारस्तेनार्थाद हृढ़भागहारेण युतो$नेकधा भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः । 
= परि (ल पत्र क्ट्टकयुक्तचा ये गुणलब्धी ते क्रणात्मकक्षेपे । ततः 


ऋरणात्मकरूपक्षेपे यदि समागतगुणलब्धी तदेष्ट क्रणात्मकक्षेपे कि ये गुणलब्धी 
ते स्वहारभक्त तदा वास्तवगुणलब्धी भवेतामु। लीलावत्यां 'क्षेपं विशुद्धि 
परिकल्प्य रूपं पृथक्‌ तयोयें गुणकारलब्धी' इत्यादि भास्करोक्तमप्येताहशमेव । 
सवंत्रेव भास्करोक्तो याहृशी विषयप्रतिषादने स्पष्टता न ताहशी-आचार्योक्ताविति 
॥१२॥ 


भ्रब स्थिर gen के लिये भ्रहगंण को कहते हैं । 


हि. भा.-- यदि भगर शेष इष्ट है तो कल्प भगणा गुणकार होता है। यदि राशि 
शेष इष्ट है तो बारह गुणित कल्प भगण गुणाकार होता है। भाग हार सदा कल्प कुदिन 
होता है । इस तरह गुणकार और भाग हार से स्थिर स्वकुट्टक करके स्वकुट्टक गुणित और 
स्वमाग हार से भक्त इष्ट भगणादि शेष से जो शेष हो वह अहगंण होता है ze भाग हार 
को जोड़ने से भ्रनेकघा होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 


आण निदवक = Saw यहाँ कुट्क नियम से जो गुणक गौर लब्धी' आती है वे 


ऋणात्मक STAT में । तब श्रनूपात करते हैं यदि ऋणात्मक रूपक्षेप में थै गुणक और लब्धि 
तो इष्ट ऋणात्मक क्षेप में क्या इससे जो गुणक और लब्धी हो उन्हें अपने हर से भाग देने 
से वास्तव गुणक और लब्धि होती हैं। लीलावती में "क्षेप॑ विशुद्धि परिकल्प्य रूपं' इत्यादि 
भास्करोक्त भी इसी तरह है इति ॥१२॥ 


कृटुकाध्यायः ११६५ 


स्थिरकुट्टकेन विकलादिशेषाद गृहाहगंणयो रानयन ब्रह्मागुप्तेन भास्करा- 
चायण चोक्त, प्राचीन: प्राधान्येन विकलादिशेषादहर्गणानयनाथंमेव कुट्रकविधि- 
रक्त:। भास्क्रराचायण च लीलावत्यां अस्य गरितस्य ग्रहगणिते महानुपयोग- 
स्तदर्थं किश्चिदुच्यते' इत्युक्तुवा तद्विधिश्च “कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेर्ष षष्टिश्च भाज्य: 
कुदिनानि हारः। तज्जं फल स्युविकला गुणस्तु लिप्ताग्रमस्माञ्च कलालवाग्रम्‌ | 
एवं तदूर्ध्वं च तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्रोः 11” विधिरुक्तः । ग्रहस्य 
विकलाशेषाद्ग्रहाहर्गणयोरानयनम्‌ । तद्यथा | तत्र षष्टिर्भाज्यः । कुदितानि हारः। 
विकलावशेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य गुणलब्धी साध्ये तत्र लब्धिविकला: स्युः। गुण 
कलाशेषम्‌ | एवं कलावशेष शुद्धिः । षष्टिर्भाज्यः | कुदिनानि हारः । लब्धिः कलाः, 
गुणो भाग (ser) शेषम्‌ । भागशेषं शुद्धिः। त्रिशदृभाज्यः। कुदिनाति हारः फलं 
भागाः । गुणो राशिशेषम्‌ । एवं राशिशेषं शुद्धि: । द्वादशभाज्यः । कुदिनानि हारः। 
फलं गतराशयः । गुणो भगराशेषम्‌ | कल्पभगणा भाज्य: | कुदिनानि हार: | भगण- 
शेषं शुद्धिः। फलं गतभगणाः । गुणोऽहर्गंणः स्यात्‌ । श्रहगंणज्ञानेन ग्रहञ्ञानं सुगम- 
भेव । यद्यपि श्रीपतिना कुट्टकाध्यायेऽयं विषयो (विकलादि शोषाद्ग्रहाहगेणयो रान- 
यनं) नोक्तस्तथापि प्ररनाध्याये-एतद्विषयक seat विलिखितो यथा “यो राशिशे- 
षादथ भागशेषाल्लिप्ताविलिप्तोदुभवशेषतो वा । अहोगतं तत्परशेषतोऽपि जानाति 
खेटं च स कुट्टुकज्ञः ॥” अर्थात्‌ भगणादि ग्रहानयने यो राशिशेषस्तस्मात्‌ । भागशषात्‌ 
भगणादि ग्रहानयन एव योंऽशशेषस्तस्मात्‌। भगणादिगुहानयने कलाशेषाद्वि- 
कलाशेषाद्वा । खेटं (गृहं) तत्परशेषतोऽपि कला विकलादीनां पष्ट्य शेषु मुहुर्वं धि- 
तेषु तत१रतोऽपि थः शेषस्तस्मादपि च यो गणको गतमहरगेणां जानाति स कुटुकज्ञो 
स्तीति ॥ 


अस्योपपत्तिः। कल्पकुदिनैः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदाऽहर्गशेन किमिति त्रैरा- 
दिकेनाऽभीष्टदिने भगणादिगूहानयनं क्रियते । तत्र पुर्वोक्तानुपातेन लब्धा भगणाऽव- 
दिष्ट भगणशेषम्‌ | तच्च भगणाशेषं द्वादशगुण कल्पकृदिनेरभेक्त लब्धा राशयः। शेष 
राशिशेषं भवति । पुना राशिशेषं त्रिशद्गुणितं कल्पकुदिनेभक्त लब्धा WaT: शेषं 
चांशशेषं भवति । तदंशशेषं षष्ट्या गुणितं कल्पकृदिन भक्त लब्धाः कलाः AT च 
कलारोषम्‌ । कलाशेषमपि षष्ट्या गुरितं कल्पकुदिनैर्भेक्त लब्धा विकला 
भवन्ति शेषं विकलाशेषमिति भगणादिशेषाणां परिभाषा । ्रतोऽत्रराश्यादिशेषात्‌ 
गृहानयने कुट्टकगरिणतानुसारेण सम्भवे सति भाज्यहारक्षेपाः केनाप्यद्धू नापवत्त - 
नीयाः। ततः पूर्वकथितरीत्या कलाशेषस्य गुणकः षष्टिः हारो हृढ़कूदिनाति | 
श्रथ येन गुणकेन गुणितर्छेदो विकलाशेषयुतः स्वगृणकेन षष्ट्या भक्तो निः शेषो 
भवति से गणको गहविकला भवन्ति फल च क्रलाशेषम्‌ । एवं कलाशेषातु कला 
झंशशेषं च भवति | एवमन्ते भगणाशेषज्ञानं भवेत्‌ तस्मादहर्गेशज्ञानं च भवति । 


११६६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


यथा कलाशेष॑ षष्टिगुणं हढकृदिनभक्त लब्धं गृहविकलाः शेषं च विकलाशेष- 
मिति। हरलब्ध्योर्घातः क्षेपयुतो भाज्यराशिसमः ६० x कशे==गूवि < हक्‌ +विशे 


. कशेन्टगूवि? हकू + विशे अतो हृढ़कुदिनमानं येन गुणा विकलाशेषयुतं षष्टि- 


७ 

भक्त fray भवति।स गुणको गृहविकलाः। फलं च कलाशेषमिति। एवं 
स्वस्वशेषगणाच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत इति। भगणादिशेषादहरगंणानयन- 
विधिरार्यभटीये महासिद्धान्ते- 

भगणाडगाणि स्युः क्षेपा ऋण TAHT: कवहाइछेदः | 

भगणादीनां भाज्याभगणायंखा' गना तना तेना ॥ 

विकलाशेषोत्पन्नं फलं विलिप्ता गुणः कलाशेषम्‌ । 

लिप्तागोत्पन्न फल लिप्तागुणकोंऽशदोषं स्यात्‌ ॥ 

लवशेषजफलमंशा गुणको राश्यगूक भवति । 

राइ्यगोत्पन्नफलं गृहाणि गुणको भवेद्‌ भगणशेषस्‌ ॥ 

मण्डलशेषप्रभवं फलं च चक्राण्यहगँणो गुणाकः ॥” इति ॥ 


स्थिर कुहक से ग्रहानयन आर विकलादिशेष से अहर्गणानयन ब्रह्मगुप्त और 

भारकराचायंने किया है । विकलादिदेष से भ्रहगंशानयन को ही प्राचीनाचार्य प्रधानरूप से 
कुहक विधि कहते हैँ । भास्कराचार्य ने लीलावती में 'अस्य गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोभ- 
स्तदर्थ किश्बिदुच्यते’ यह कहकर उसकी विधि “कह्प्याथ शुद्धिविकलावशेषं षष्टिश्च भाज्यः 
कुदिनानि हारः तज्जं फलं स्युविकला गुणारतु लिप्ताग्रमस्माच्च कलालवाग्रम्‌ । एवं तदूध्व॑ 
च तथा इत्यादि से भास्कराचार्य ने विधि कही है । ग्रह के विकलाशेष से ग्रहानयन भ्रहगं- 

` णानयन करते हैं । जेसे- साठ भाज्य | कुदिन हर, विकलावशेष शुद्धि ये कल्पना कर गुणक 
ओर लब्धि साधन करना चाहिये, यहां लब्धि विकला होती है । श्रौर गुणक कलाशेष | 
एवं कलाशेष शुद्धि । साठ भाज्य । कुदिन हर इससे लब्धि कला होती है और गुणक भाग 
(अंश) शेष होता है । भागशेष शुद्धि, तीस भाज्य, कुदिनहर इससे लब्धि गतराशि प्रमाणा 
होता है । गुणक भगणशेष होता है । कल्पभगण भाज्य | कुदिन हर, भगराशेष शुद्धि इससे 
लब्धि गतभगण होता है । गुणक अहगंण होता है । अहगंण ज्ञान से ग्रहानयन सुगम ही है। 
यद्यपि श्रीपति ने कुहृकाध्याय में इस विषय को (विकलादिशेष से ग्रहानयन और अहगंणा- 
नयन) नहीं कहा है। तथापि प्रश्‍नाध्याय में एतद्विषयक प्रश्‍न लिखे हैं जैसे-- 

‘ay राशिशेषादथ भागशेषा दित्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से स्पष्ट किया 
है । भर्थात्‌ भगणादि ग्रहानयन में जो राशि शेष है उससे, भगणादिग्रहानयन में ही जो अंश 
शेष है उससे भगणादि ग्रहानयन में कलाशेष से या विकलाशेष से ग्रह को और अ्रहगंण को 
जो गणक जानते हैं वे कुहकज्ञ हैं । 

(१) यंखा म १२ । गना = ३० | तना =६० | तेना = ६० द्वितीयार्यभटकृते महा- 
सिद्धान्ते एवमेव केरलमतानुसारी सवत्रव संख्यापाठोऽस्तीति । 


कृटुकाध्याय: ११६७ 


इसकी उपपत्ति । 

यदि कल्प कुदिन में कल्पभगण पाते हैं तो ग्रहगंण में क्या इस त्रैराशिक से भ्रभीष्ट 
दिन में भगणादि ग्रहानयन करते हैं। उपयु क्तानुपात से लब्ध भगण होता है और शेष 
भगणा शेष है । इस भगण शेष को बारह से गुणा कर कल्प कुदिन से भाग देने से लब्ध 
राझिप्रमाण होता है । शेष राशि शेष है । राशि शेष को तीस से गुणाकर कल्प कुदिन से 
भाग देने से लब्ध भ्रश होता है। रोष भ्र'श शेष होता है । इस अश शेष को साठ से गुणा 
कर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि कला होती है । श्रौर शेष कला शेष होता है । कला- 
शेष को साठ से गुणाकर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि विकला होती है । शेष विकला 
शेष होता है। यही भगणादिशेषों की परिभाषा है । अतः यहां राइ्यादि शेष से ग्रहानयन 
में कुट्टक गणितानुसार सम्भव रहने पर किसी भ्रद्ध से भाज्य हार-क्षेपों को भ्रपवत्तंन देना 
चाहिये । तब पुर्वंकथित रीति से कलाशेष के गुणक साठ, हार हृढ़कुदिन, जिस गुणक से 
गुरित छेद में विकलाशेष जोड़कर अपने गुणाक साठ से भाग देने से निःशेष हो वह गुणक 
ग्रहविकला होती है । लब्धिकला शेष होता है । कलाशेष से कला अश शेष होता है । इस 
तरह अन्त में भगणशेष ज्ञान होता है । उससे श्रहरगणानयन भी होता है। Fa कलाशेष को 
साठ से गुणाकर दृढ कुदिन से भाग देने से लब्धि ग्रहविकला होती है wre शेष विकला शेष 
होता है। हर और लब्धि के घात में क्षेप को जोड़ने से भाज्य के बराबर होता है 


„६०> कशे = ग्रवि. हकु-विशे .'. ioe = अतः हढकुदिन मानं 


जिस गुणक से गुणाकर विकला शेष को जोड़कर साठ से भाग देने से निरग्र' (निःशेष) हो 
वह गुणक ग्रहविकला होती है। और लब्धि कलाशेष होता है । भगणादि शेष से ग्रहगेणा- 
नयन की विधि आयंभटीय महासिद्धान्त में है जैसे-- 
'भगणाद्यग्राणि स्युः क्षेपा ऋण संज्ञकाः HERA: । 
भगणादीनां भाज्या भगणा यंखा' गना तना तेना ॥' 
इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोकों से स्फुट है इति ॥ 


भास्कराचार्येण 'कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषमित्यादौ' कथ्यते यदस्य ग- 
शितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगस्तदुपयोगित्वसम्बन्धे विचार्यते । यथा भगणा- 
दिशेषतो ऽहर्गशानयनार्थं हढभगराशेषं चक्रविकलाभिग शितं हढकुदिनेभंक्त' 


लब्धं विकलात्मकग्रहः शेषं विकलाशेषं तत्स्वरूपम्‌ == ह = विग्र+ 
ae छेदगमेन हभशे x चवि = हकुदि. विग्र+विशे अतः हभझे 


१. यंखास १२ | गना=३०। तना =६०। तेना-६० द्वितीयायेभटकृत महा- 
सिद्धान्त में इसी तरह केरलमता नुसारी सब जगह संख्याओ्रों के पाठ हैं । 


११६८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


a So, विग्रच्तविकलात्मकगूह । विशे = विकलाशेष । चवि 


=चक्रविकला। अत्र यदि चक्रविकलातो विकलाशेषमत्पं तदा स्मित विग 
स्वरूपे$पि शेषेणावइयं भवितव्यम्‌ यतो हृढभगणास्वरूपे हढकुहकावसर; | BERET 
सार्वदिक हढत्वमस्त्येवाती विव लाशेषस्य शोषस्य च योगश्चक्रविकलासमः। अन्यथा 


हृढत्वाभावापत्तिः । श्रथ यदि afer: a तदा भशे = St ये ने निशे 


अर्थात्‌ ल+ faye परन्त्वत्र शो < चवि, विशे <चवि परञ्च हढभगरादेषं 


चवि 
निरवयवमतः शे+विशे =चवि अतः श पतिको = । तेन ल+१= दृभक्षे 


अन्यथा हृढत्वाभावात्कृहृकस्याव्याप्तिः | अतः चवि--शे==विशे, यदि शे=० तदा 
विशे=चवि । यदि चवि-शे>हकु स्यात्तदा येनच्छिन्नौं भाज्यहारावित्यादि’ 
युक्ता खिलोदिष्टत्वात्‌ हढभगणशेषमपि खिलम्‌ | अखिलोदाहरणसत्वे 'कल्प्याथ 
शुद्धिविकलावशेष' मित्यादिना sera: साध्यः । अथ पूर्वानीतभगणशेषस्वर्पे 


छेदगमादिना अः ति निरे = fay अत्र कृहकयुक्तया ऋर्गणज्ञानं सुलभम्‌ | 


परञ्चोक्तस्वरूप एव भशे. चवि-विगू. हक्‌ = विशे., ग्रस्मिन्‌ इ. चवि योजनेत तुल्य- 
गुणक पृथक्‌ करणेन च (TAT. इ) चवि-विगू==विशे+इ. चवि अत्र यदि 
विशे+इ. चवि-हक्‌ तदा हभगशे.+इ-+-भगशे-विशे--इ. चवि = विशे अस्मादपि 
कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषमित्यादिना 5हरगेणः साध्य इति ॥ 


_ भास्कराचार्य लीलावती में 'कल्प्याथ शुद्धि विकलावशेर्ष' इत्यादि कहते हैं कि 'अस्य 
गणितस्य ग्रहगणिते महानुपयोगः' अर्थात्‌ इस गणित के ग्रहगणित में बहुत उपयोगिता है । 
उसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विचार करते हँ । यथा भगणादिशेष से अ्रहर्गंणानयन के 
लिये हृढ़भगणदोष को चक्र विकला से गुणाकर हढ़कुदिन से भाग देने से लब्ध विकलात्मक 
gay. चवि _ विशे 

हकदि २. विध ते | इकुदि 


छेदगम से हभरो. चवि ==द्ृकुदि.विग्र विशे | श्रत. ek tee = देभशे विग्र 


=नविकलात्मकग्र, विशे --विकलाशेष, चविं= चक्रविकला, यहां यदि चक्रविकला से विकला- 
शेष भ्रल्प है तब सि इस स्वरूप में भी शेष अवश्य होना चाहिये, क्योंकि हढभग- 


णास्वरूप में हढ़ HEF का श्रवसर है , कुहक का सार्वदिक हृढ् है ही इसलिये विकलाशेष 


ग्रह होता है शेषविकला शेष रहता है उसका स्वरूप = 


कटुकाध्याय: . ११६९ 


भौर शेष का योग चक्र विकला के समान है। अ्रन्यथा हृढ़त्वाभाव रूप श्रापत्ति होगी । यदि 


ल. चवि-+-शथे-- far शे--विशे 
चवि 


लब्धि = ल तब भशे == अर्थात्‌ ल -- --क्-परन्तु यहां शे 


चवि 

“< चवि, विशे ८ चवि लेकिन हह भगण शेष निरवयव है इसलिये शे + विशे = चवि 
, at विशे 
चवि 

की श्रव्याप्ति होगी, भ्रतः चवि--शे = विशे, यंदि शे =० तब विशे = चवि, यदि चवि- 

श > हकूदि तब 'येनच्छिन्नौ भाज्यहारो इत्यादि युक्ति से उदाहरण के खिलत्व से हढ॒भग- 

way भी खिल होगा । अखिल उदाहरणा के रहने से 'कल्प्याथशुद्धिवकलावशेषं' इत्यादि 

भास्करोक्त से wet साधन करना, पूर्वानीत भगणाशेषस्वरूप में छेदगमादि से 
gaa. चवि-विशे 


== १, इसलिये लं -- १ == हृभशे अन्यथा हकढ़त्व के भ्रभाव से कुहक 


== विग्न । यहाँ gen की युक्ति से अहगंणज्ञान सुलभ है । परञ्च उक्त 


ह्कु 
स्वरूप ही में भशे. चवि-विग्र, हकु ==विंशी इसमें इ. चवि जोड़ने से भौर तुल्य गुणक पृथक्‌ 
करने से (हभशे.इ) चवि“विग्र = विशे + इ. चवि। यहां यदि विशे+इ. चवि-हकूदि 
तब इभशे इ = भगशे > विशे + इ. चवि==विशे, इससे भी 'कल्प्याथ शुद्धि 
विकलावशेष' इत्यादि से asia साधन करना चाहिए इति ॥ १२ ॥ 


इदानीं स्थिरकुट्टके विशेषभाह । 
एवं समेषु विषमेष्वृरा धनं धनमुरसं यदुक्त तत्‌ । 
ऋराघनयोव्यं स्तत्वं गुण्यप्रक्षेपयोः BTA ॥ १३।॥। 


सु. भा-- एवं पूर्वागंतवल्लो स्थफलेषु समेषु कर्म भवति । विषमेषु फलेषु च 
यदिष्टगुणकारतो लब्धं भवेत्‌ तत्तत्र यद्धनं वा ऋणामुक्त स्यात्‌ तत्‌ क्रमेण ऋणं 
धनं कार्यम्‌ | एवम्रेणधनयोर्ग्‌ण्यग्रक्षेपयोश्च व्यस्तत्वं कार्यम्‌ । अत्रेतदुक्त भवति । 
यदि गुणो धनः क्षेपरचं क्षयस्तत्र धनगुणाक्षेंपाभ्यां कर्म कर्तेव्यस्‌ । यत्र च गुणो- 
ऽधनः ATT धनस्तत्र धनेन गुरेन ऋणाक्षेपे कुहकः कत्त॑व्य इति । 


अश्रोपपत्ति' | 'एवं तदैवात्र यदा समास्ताः' इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा । 
इहाचायेण प्रथमं गुणकारेणा भागहारो विभाजितोश्तोऽत्र द्वितीय लब्धितौ वल्ली 
सम्पन्ना तेन समायां वल्ल्यामृणाक्षेपेऽन्यथा धनक्षेपे भवतीति । ऋणभाज्ये धनक्षेपे' 
इत्यादिविधिना शेषोपपत्तिः स्फुटेति ॥ १३ ॥ 


वि. भा.-विषमेषु फलेषु यदिष्टगुणकाोरतो लब्ध॑ भवेत्तत्तत्र भद्धनं वा क्रण- 
मुक्त तत्‌ क्रमेण ऋण धनं कार्य॑म्‌। एवमृराधनयोगु ण्यप्रक्षेपयोञ्च व्यस्तत्व॑ 
कार्यम्‌ । यदि गुणो घनः क्षेपश्चर्णं तत्र घनगुणक्षेपाभ्या कमं कार्य । यत्र च TUT 
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ऋणात्मकः क्षेपश्च धनात्मकस्तत्र घनात्मकगुणेन क्रणक्षेपे Fen: कर्तव्य इति ॥ 


अत्रोपपत्ति: । 
ae `. भा. That Ser. ल... (क) 
इ. भा. हाइ. भा. aT (ख) 


(ख) समीकरणे (क) समीकरणं विशोध्यते तदा इ. भा. हा-- 
(भा. THe) =z. भा. हा-हा. ल =इ. भा. हा-भा. गु-क्षे=भा (इ. हा 


--गु)-क्षे 5हा (इ. भा-ल)। अत्र यदि इ=१ तदा भा (हा-गु)--क्षे =हा 
(भा--ल) अतः ¬ fsa अत्र यदि हा--गु=गु। भा-ल 


T 
= तदा कक =a, लीलावत्यां 'यदा गतौ लब्धिगणौ विशोध्यौ स्वतक्ष- 


णाच्छेमितौ तु तौ स्त' इति भास्करोक्तमप्याचार्योक्त सहशमेव । श्रथ भा. गु+क्षे 
=हा. ल, उभयत्रापि इ. भा. हा योजनेन भा. गु+क्षे+ हू. भा. हा=हा. लगाइ 


भा. हान्त्भा (THE. हा)+क्षे~हा (ल+इ. भा) अत्र यदि T+". हा =गु, 


TLE. भाल तदा भा. गु+क्षे=हा. ले एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्त 
शेखरे “agg तच्छेदविभाज्यको क्रमादभीष्टनिघ्नौ तु गुणाप्तयोः क्षिपेत्‌ श्रीपत्यु- 
क्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥१३॥ 


अब स्थिर कुट्टक में विशेष कहते हैं । 


हि. भा.--इस तरह पूर्वागत वल्लीस्थ फल में कमं होता है। विषम फल में इष्ट 
गुणकार से जो लब्ध हो वह वहां जो घन वा ऋण कथित है वह क्रम से ऋण और धन 
करना चाहिये | एवं ऋणा गुण्य और धन क्षोप को विलोमत्व करना चाहिये । यदि गुणक 
धन हो और क्षेप ऋण हो वहां धनात्मक गुणक और क्षेप से कर्मं करना चाहिये। जहां 
गुणक ऋण हो र क्षेप घन हो वहां धनात्मक गुणक से ऋण क्षेप में कुट्टक करना चाहिये. 
इति ॥ ` 


उपपत्ति । 
. ग यन्य. अतः मा. गुस-कषेन्ऱ्हा. ले (क) 
इ. भा हा==इ भा al TOTTI (ख) 


ख) समीकरण में से (क) समीकरण को घटाने से इ. भा. हा--(भा. गुन क्षे) 
इ. भा. हा-हा. A भा? हा-मा, J—H=—at (इ. हा--गु)-क्षे=्हा 


SS HEAT: ११७१ 
(इ. भा-ल )। यहाँ यदि इ=१ तब भा (हा-गु )-श्षेनन्हा ( भा-ल ) अतः 


| 
sh (हग) के भाल, यहाँ यदि हा--गु=गु | भा--स==ल २ कह लक गुथ 
हा हा 
=ल, लीलावती में 'यदा गतौ लब्धिगुणौ विशोध्यौ' इत्यादि भास्करोक्त इससे उपपन्न होता 
है जो कि ग्राचार्योक्त के सहश ही है। भा. गु+क्षे=हा. ल दोनों में इ. भा. हा जोडने से 


भा. गु--क्षे--इ. भा. THA. ALE भा. हा=भा (गु+इ. हा) +a=—a (ल--इ 


भा) यहां यदि गु+इ. हा =गु। ल--इ. भा=ल तब भा. गु+क्षे=हा. ल इससे आचा- 
योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में age तच्छेदविभाजकौ क्रमादभीष्टनिच्नौ' इत्यादि 
श्रीपत्युक्त भी उपपन्न हुआ जो कि भ्राचार्योक्त के अनुरूप है इति ॥१३॥ 


इदानीं विलोमगरिएतमाह । 


गराकइछेदो छेदो गुणको धनमरामरां धनं कार्यम्‌ । 
वर्गः पदं पदं कुतिरन्त्याहिपरोतमाद्य' तत्‌ ॥१४॥ 


सु. भा.-अन्त्याद्‌ हृद्यादिपरीतं कार्यं तदाऽऽद्यमाद्यराशिमानं भवेत्‌ । शेषं 
स्पष्टार्थम्‌ | 'छेद गुणं गुणं छेदं वर्ग मूलं पदं कृतिम्‌ ~-इत्यादि भास्करोक्त मेतद- 
नुरूपमेव ।। १४॥ 


वि. भा-- श्रन्त्यात्‌ (हृश्यात्‌) गुणको हरः। छेदोहरः गुणाकः। धनं ऋणां, 
ऋणं धनं, वर्गो मूल, मूलं वर्ग, इति सर्व हश्ये कार्यं तदाऽऽद्यरारिमानं भवेत्‌ | 
सिद्धान्तशेखरे “गुणो हरो हरो गुणाः पदे कृतिः कृतिः पदम्‌ । क्षयो धनं धनं क्षयः 
प्रतीपकेन हृश्यके ॥” श्रीपत्युक्तमिदं “गुणकारा भागहरा भागहरा ये भवन्ति 
गुणकाराः। यः क्षेपः सोऽपचयोऽपचयः क्षेपश्च विपरीते ॥ इत्यार्यभटोक्तस्यानुरूप- 
मेव आचार्यो (ब्रह्मगुप्त) क्तमप्यार्यभटोक्तानुरूपमेव। गुणाकारा भागहरा इत्यादे- 
गणितार्थमार्यभटीयटीकाकारस्य परमेश्‍वरस्योदाहरणस्‌ । कस्त्रिघ्नः पच्चभि- 
भक्तः षड्भियु क्तः पदीकृतः। एकोनो बगितो वेदसंख्यः स गणाक उच्यताम्‌ ॥ छेदं 
गुणं गुणां छेदं वर्ग मूलं पदं कृतिम्‌ । ऋणां स्वमित्यादि भास्करोक्तमाचार्योक्तानु- 
रूपमेवास्ति | गरोशदेवज्ञोक्तमुदाहरणाम्‌ | राशेयंस्य कराहतस्य च पदं स्वाष्टांश 
युग्वगितं ward च निजेस्त्रिभिर्नवलवेरूनं स नून: पुनः । शिष्टं वेदमितं विलोम 
विधिना तं ब्रूहि राशि सखे चेत्पादीगरिताटबीप्रकटितं शादू लविक्रीडितम्‌ ॥” 


aa विलोम गणित को कहते हैं । 
हि. भा.-अन्त्य (इष्य) से गुणक को हर, हर को गुणक, घन को ऋण, ऋण 
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को धन, वर्ग को मूल, मूल को वर्ग यह सब कमे हव्य में करना चाहिये तब आद्यराशि मान 
होता है ॥ १४॥ 


उपपत्ति | 


राशि में जिन कर्मों को करने से दृश्य के बराबर हो, हृद्य में उन्हीं कर्मौ की विलोम 
क्रिया से इष्ट राशि मान होता है॥ सिद्धान्तशेखर में 'गुणो हरो हरो गुणः पदं कृतिः इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से श्रीपति ने ग्चार्य के भ्रनुरूप ही कहा है । 'गुशकारा भाग- 
हरा भागहरा ये भवन्ति गुणाकारा' इत्यादि संरकृतोपपत्ति में लिखित ्रार्यभटोक्त प्रकार के 
अनुरूप ही श्राचायों (ब्रह्मगुप्त) क्तप्रकार भी है । लीलावती में छेद गुणां गुणं छेदं वर्ग मूल 
पदं कृतिम्‌' - इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्त के श्रनुरूप ही है इति ॥१४॥ 


इदानीं प्रश्‍नमाह | 
यो जानाति युगादिग्रहयुगयातेः पृथक्‌ पृथक्‌ कथित: । 
दित्रिचतुःप्रभुतीनां कुट्टाकारं स जानाति ॥१५॥ 


सु. भा.-ढ्विचतुःप्रभृतीनां पृथक्‌-पृथक्‌ करथितेग्र हयुगयातेयों युगादि 
जानाति स कुट्ाकार जानातीत्यहं मन्ये। प्रस्योत्तर 'छेदवधस्य द्वियुग' मिति 
षष्टसूत्रेण स्फुटम्‌ | कोलब्र,कसाहबेन यत्पुस्तकादस्या ङ्गलभाषायामनुवादः कृतस्त- 
स्मिन्नयं सप्तमः श्लोक; ॥ १५॥ 


अत्रोदाहरणं चतुवदाचायरा कल्पे रविभगणा: ३० | चन्द्रभगणाः Yoo | 
HIM. १६ । बुभ. १३० । गुभ. ३। शुभ. ५०। शभ. १। च. उ. भ- ४। च. पा. 
भ. २ | भदिनानि १०९ ९० | सौरमासाः ३६० । चान्द्रमासाः ३७० । अधिमासा: 
१० | सौरदिनानि १०८००। चान्द्रदिनानि १११००। क्षयाहाः १४०। सावनदिनानि 
१०९६० | 


एकस्मिन्‌ दिने भगणात्मिका गतिश्च । 
र. चं. भौ. बु.उ. गु. शु, उ. श. च. उ. च. पा. 
sere । gael cay । वई । वन्हैदन । gers । pete | इ 


कल्पिता । इति सर्व कोलब्र कानुवादतो ज्ञायते । 
चतुवेंदटीका$स्याध्यायस्य नोपलब्धाऽस्माभिः ॥ १५॥ 


वि. मा.-द्वित्रिचतुः प्रभूतीनां (द्वित्र्यादीर्ना) पृथक पृथक कथितैग्र' हयुग- 
यातैर्यो युगादि जानाति स कुदूटाकारं (कुट्टकगणितं) जानातीति ॥ 
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श्रत्रोपपत्ति: | 

पूर्वोक्त 'ग्रधिकागूभागहारादुनागृच्छेद भाजिताच्छेषम्‌ । यत्‌ तत्‌ परस्पर- 
हतं लब्धमधो$धः पृथक्‌ स्थाप्यम्‌, इत्यादिइलोकेषु श्रीमतां म. म. सुधाकरद्विवेदिम- 
होदयानामुदाहरणभ्‌ | चतुस्त्रिशद्ध तोद्दयग्र: पक्तधग्नोविइवभाजितः। तं राशि 
शीघ्रमाचक्षव यदि जानासि कुट्टकम्‌ ॥ एतदनुसारेण “यद्येको ग्रहो दिनचतुस्त्रिंश- 
ताऽन्यश्च त्रयोदशदिनेरेकं भगणं भु क्त तग्रोरन्तिमयुतेदंश दिनानि व्यतीतानि तदा 
कल्पात्‌ कियन्ति दिनानि व्यतीतानीति” set को राशिइ्चतुस्त्रिशद्ध तोदशशेष- 
स्त्रयोदशहूतश्च दशशेष इति प्रश्नोत्तरेणवोत्तरसिद्धि: । एवं त्र्यादिग्रहाणामपि 
युगगतानयनं भवति॥ अ्रत्रोदाहणार्थं चतुर्वेदाचार्थेणं कल्पे रविभगंणाः=३०, 
चन्द्रभगणाः =४००, कुजभगणाः = १६, बुधभगणाः = १३०, गुरुभगणाः =३, शुक्र- 
भगणाः=५०। शनि भगणाः==१, चन्द्रोच्च भगणाः=४, चन्द्रपातभग णौ =२, 
भदिनानि = १०९९०, सौरमासाः= ३६०, चान्द्रमासाः= ३७०, अधिमासाः= १०, 
सौरदिनानि= १०८००, चान्द्रदिनानि== १११००, क्षयाहाः= १४०, सावन दिनानि 
= १०९६०, एकस्मिन्‌ दिने भगणात्मिका गतिश्च । राशो येन कर्मणा द्वश्यतुल्यो 
भवेत्तद्विलोमेनेव तेनेव कमणा zat क्रियाकरणोनेष्टराशिर्भवेत्‌ | 


(क) 
राग पि 
गु शुउ : श | ag | चंपा 
५ | १ १|१ | 
| 


sete] स | ६०५ | ७ tote | १०३६ | ११६ | २५४७ | १३७ | ६८५ | १०९६ | १०९६० | १०९६ | १०९६० २७४० | ५४८० ) 


कल्पिता, इतिसर्वं कोलब्रू कानुवादतो ज्ञायत इति ॥१५॥ 


अब प्रश्‍न को कहते हैँ। 


हि. भा- दो तीन आदि ग्रहों के ग्रलग-प्रलग कथित ग्रह गतयुग से जो युगादि को 
जानते हैं वे HEH को जानते हैं।। इसके उत्तर के लिये-- 


उपपत्ति । 
पूर्वोक्त अधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेद भाजिताच्छेषम्‌' इत्यादि इलोकों में म. म. 
श्रीमान्‌ सुधाकर द्विवेदी जी के उदाहरण हैं, जैसे किसी राशि को चौंतीस से भाग देने से दो 
शेष रहता है, तथा तेरह से भाग देने से दस शेष रहता है उस राशि को कहो । इसके 
अनुसार यदि एक ग्रह चौंतीस दिनों में और भ्रन्य ग्रह तेरह दिनों में एक भगण को भोग 
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करते हैं दोनों की भ्रन्तिम युति (योग) से दश दिन व्यतीत हुए तब कल्प से कितने क्नि 
व्यतीत हुए ? इस प्रश्‍न में 'कौन राशि है जिसको चौंतीस से भाग देने से दस शेष रहता है, 
तथा उसी राशि को तेरह से भाग देने से भी दस शेष रहता है इस प्रश्‍न केउत्तरहीसे 
उत्तर सिद्धि होती है । इस तरह तीन श्रादि ग्रहों का भी युगगतानयन होता है । यहां उदाहरण 
के लिये चतुर्वेदाचार्य ने, कल्प में रवि भगण 30, चन्द्रभगण = ४००, कृजभगण = १६, 
बुधभगण = १३०, गुरुभगण = ३, शुक्रभगणा= ५०, शनिभगणा== १, चन्द्रोद्चभगणा==४, 
चन्द्रपातभगणा == २, भदिन = १०९९०, सौरमास== ३६०, चान्द्रमास ३७०, अधिमास = १०, 
सौरदिन== १०८००, चाग्द्रदिन = १११००, क्षयाह = १४०, सावनदिन== १०९६०, तथा 
एक दिन में भगणात्मक गति की संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) के अनुसार कल्पना की | 
यह सब कोलब्र्‌ क साहेब के अनुवाद से विदित होता हैं इति ॥१५॥ 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह । 


भगराद्यमिष्टशेषं कदेन्दुदिवसे रवेगु रुदिने वा | 
ज्ञदिने राशीन्‌ कथयति कूटटाकारं स जानाति ॥१६॥ 


सु. भा.-रवेर्भगणाद्यमिष्टशेषं भगणादिशेषमिष्टं कदा चन्द्रदिने वा गुरुदिने 
ज्ञदिने भवतीति विज्ञाय यश्च रवे राशीन्‌ राश्यादिरवि कथयति स कुट्टाकार 
जानातीत्यहं मन्ये । श्रर्थाद्भगणशेषादहर्गणामानयेति AVA: | 


श्रस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फुटम्‌ । HATH तावद्धरएकादिगुणः क्षेप्यो यावद- 
भीष्टो वारो भवेदिति ॥ १६॥ 


वि. भा.-रवेरिष्टं भगणादिशेषं कदा चन्द्रदिने वा गुरुदिने वा बुधदिने 
भवतीति ज्ञात्वा राश्यादिरवि यः कथयति स कुट्टाकार जानातीति, श्रर्थाद्‌ भगण 
शेषादहर्गणमानयेति प्रश्‍न: | 


अत्रोपपत्ति: | 
उपपत्तिः पूर्व प्रदर्शिताईपि सोकर्यायं विलिख्यते । कल्प्यतेऽहर्गणमानम्‌ ==य, 
तदा कल्पकुदिनेः कल्पभगणा लभ्यन्ते तदा $हगंरोन कि लब्धं गतभगणां: शेषं कल्प्यते 
भगणशेषम्‌ तदा तत्स्वरूपम्‌ = १९ य = गभत छेदगमेन कल्पभ . यन 


ककु ककु 
ककु. गभ--भरो। ततः ॐ ng । अत्र ककु, कल्पभ भाज्यहाराभ्यां यौ 


राशी तत्राधरः कभ भक्तः शेषं गभमानम्‌ । परन्तु यद्यधिकाग्रम्‌ =भशे । तच्छेदः 
ककु । ऊताग्रम्‌=०, तच्छेदःन्=कभ तदाऽऽचार्योक्तकुट्कप्रकारेण' छेदवधच्छेदेऽ- 


(१) ग्रधिकाग्रभागहारादूनाग्रच्छेदभाजिताच्छेषमित्यादिना. 
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ग्रमानम्‌ =गभ. ककु--भशे, अत इदमग्‌ कल्पभगणभक्त लब्धं य मानं स्यादर्थाद- 
हर्गणो भवेत्‌ । ततो रविज्ञानं सुगममेव ॥१६॥ 


अब भ्रन्य प्रश्न को कहते हैं | 
हि. भा.--रबि के इष्ट भगणादिशेष कब चन्द्रदिन में वा गुरुदिन में वा बुधदिन 


में होता है इसको जानकर जो राश्यादिरवि को कहते हैं वे HEH को जानते हैं। अर्थात 
भगणशेष से भ्रहगंणानयन के लिये प्रश्‍न है । 


उपपत्ति । 
कल्पना करते हैं भ्रहगंणमान--य | तब अनुपात करते हैं कल्पकुदिन में कल्पभगण पाते 
कभ.य 


हैं तो wey में क्या इससे लब्ध गतभगणा, शेष भगणशेष होता है इसका स्वरूप == 


कक्‌, गभ भशे 

कभ 
= य । यहां कक्‌, कभ भाज्य, हारों से जो राशिद्वय होता है उसमें भ्रघरराशि को कल्प- 
भगणा से भाग देने से शेष गत भगणमान होता है । लेकित यदि अधिकाग्न = भशे उसका 
छेद = कक्‌ । ऊनाग्र = ० । उसका छेद == कभ तब श्राचार्योक्त कुहक प्रकार से छेद- 
घात तुल्य छेद में ग्र ( शेष ) मान = ककु . गभ + भशे । इस अग्न को कल्पभगरा 
से भाग देने से लब्ध य मान होता है वही Tata है । अहर्गण ज्ञान से रवि का ज्ञान सुलभ 
ही है इति॥ १६॥ 


= गभ+ . — छेदगम से कभ . य = ककु . गभ + भशे .. 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह । 


झदिने यदंशनेषं विकलाशेषं कदा तँदिन्दुदिते । 
भानोरथवा शशिनो यः कथयति कुहकज्ञः सः ॥ १७॥ 


सु. भा.-भानोरथवा शशिनइचन्द्रस्य यदंशशेषं वा विकलाशेषं बुधदिने 
हष्टं तदेव कदा चन्द्रदिने भवतीत्यस्योत्तर यः कथयति स एव कुट्रकज्ञ इत्यह 
मन्ये । 

भ्रस्योत्तरं १२ सूत्रेण स्फुटस्‌ ॥ १७ ॥ 


वि. भा.--भानोः (सूर्यस्य) शशिनः (चन्द्रस्य) यदंशशेषं विकलाशेषं वा 
बुधदिने हृष्टं तच्चन्द्र दिने कदा भवतीत्यस्योत्तरं यः कथयति सः कूहक पण्डित 
इति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


इष्टभगणादिशेषात्‌ स्वकृहकगुणात्‌ स्वभागहारहृतादित्यादिना स्फुटै 
चास्तीति ॥ १७॥ 
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भ्रब अन्य प्रश्‍न को कहते हैं । 


हि. भा.--सूर्य श्रौर चन्द्र का जो अंशशेष वा विकलाशष बुधदिन में देखा गया 
वही चन्द्रदिन में कब होता है इसका उत्तर जो जानते हैं वे कुहक के पण्डित है । इति ॥ 


उपपत्ति । 
'इष्ट भगणादिशेषात्‌ स्वकुहकगृणातु' इत्यादि १२ सूत्र से स्फुट है इति ॥१७।। 


इदानीमन्यं प्रश्‍नमाह । 


तिथिमान दिनेष्विष्टा ये 5र्कायास्ते पुनः कदा तेषु । 
इष्टगृहवारेषु य: कथयति कुहकज्ञः स: ॥ १८ ॥ 


सु. मा.--तिथिमानदिनेषु चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुहिष्टाहगंरो येऽभीष्टा 
अर्काद्यास्त एव पुनः कदेष्टग्रहवारेषु तेषु चान्द्रसौरसावनदिनेषु भवन्ति । इति यः 
कथयति स एव HSH इत्यहं मन्ये | यस्मिन्नहगंणे येऽभीष्टा गृहा आगतास्तत्समा 
एव कदेष्टवा रेऽन्यस्मिन्नहर्गरे ते भवन्तीति प्रश्न: | 


भ्रस्योत्तर च १२ सूत्रेण स्फुटम्‌ ॥ १८॥ 


वि. भा~तिथिमानदिनेषु ( चान्द्रसौरसावनदिनेष्वर्थादुदिष्टाहर्गंणे ) 
ये इष्टा रव्यादयस्त एव पुनःकदेष्टग्रहवारेषु चार्द्रेसौरसावनदिनेषु भवन्तीत्य- 
थाद्यस्मिन्नह्गणे ये ऽभीष्टा गृहा समागतास्तत्तुल्या एव कदेष्टवारे ऽन्यस्मिन्न- 
हगंणे ते भवन्तीति यः क्थयति सः कु्ृकपण्डितोऽस्तीति । 'इष्टभगणादिशेषादि'- 
त्यादि १२ सुत्रेणाऽस्योपपत्तिः स्फुटेवास्तीति ॥ १८॥ 


अब AT प्रश्‍नो को कहते हैं | 


हि. भा.-चान्द सौर सावन दिनों में अर्थात्‌ उद्दिष्टाहर्गण में जो इष्ट रवि श्रादि 
ग्रह हैं वही पुनः कब इष्ठग्रह वारो में उन चान्द्र सौर सावन दिलों में होते हैं अर्थात्‌ जिस 
अहर्गण में जो अभीष्टग्रह भ्राये हैं उनके बराबर ही कब इष्टवार में भ्रच्य ग्रहगर मैं वे होते 
हैं यह प्रश्‍न है इसको जो कहते हैं वे कुहक के पण्डित है॥ इसकी उपपत्ति 'इष्ट भगणादि- 
शेषात्‌' इत्यादि १२ सूत्र से स्पष्ट ही है इति ।। १८ ।। 


इदानीं बालावबोधार्थ पूर्वप्रश्मोत्तरं कथयति | 


इृष्टभगरादिदशेषाद द्य गरास्तत्‌ कृट्टकेन संयुक्तः । 
त्रच्छेददिनेत्तावहिनवारों याबदिष्ट; स्यात्‌ ॥ १९ ॥ 
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सु. मा.--इष्टभगणादिशेषात्‌ तत्कुटुकेन १२ सूत्रविधिना प्रथम द्यगणो*ह- 
TU: साध्यः स तावत्‌ तच्छेददिनेः संयुक्तो यावदिष्टो वारः स्यादिति स्पष्टम्‌ ॥१९॥ 


वि. भा--इष्टभगणादिशेषात्‌ पूर्ववत्‌ (इष्टभगणादिशेषादित्यादि १२ 
सूत्रानुसारेण ) ग्रहगणः साध्यः स तावत्तच्छेददिनेः संयुक्तः कार्यो यावदिष्टो 
दिनवारः स्यादिति ॥ १९॥ 


भ्रब बालकों के बोध के लिये पूर्व प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. मा.-इष्टभगणादिशेष से पूर्ववत्‌ (“इष्टभगणादि शेषात्‌' इत्यादि १२ सूत्र 
के अनुसार) TAI साधन करना चाहिये उसमें तब तक उन छेददिनो को जोड़ता 
चाहिये जब तक इष्ट दिनवार हो इति ॥ १९ ॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍तानाह । 


यो राहयादीत्‌ दृष्ट वा मध्यस्येष्टस्य कथयति य गणाम्‌ । 
_ इचादिगूहसंयोयात्‌ गृहान्तराद्या स HEM: ॥ २० tt 


सु. भा.-य इष्टगृहस्य मध्यस्य राश्यादीन्‌ दृष्ट्वा ETT कथयति। वा | 
इ्ादिग्रहसंयोगाद्‌ द्यगणं कथथति वा CATT हयोरन्तरादृद्यगणं कथयति स ASA 
कूटुकज्ञ इत्यहं मन्ये ॥ २० ॥ 


वि. भा.--इष्टगृहस्य मध्यस्य राश्यादीन्‌ दष्ट्वा योऽहं कथयति । वा 
इचादिगुहसंयोगादहर्गणां कथयति। वा ग्रहान्तरात्‌ (योग हयोरन्तरात्‌ ) अह- 
WU कथयति स कुहृकपण्डितो ऽस्तीति ॥ २० ॥ 
भ्रव भ्रत्य Tel को कहते हैं । 
हि. भा.--मध्यम इष्ट ग्रह के राश्यादि को देखकर जो ग्रहण को कहते हैं। वा 


दो आदि ग्रहों के संयोग से भ्रहगेण को कहते है । वा दो ग्रहों के भ्रन्तर से asia को 
कहते हैं बे कुहक के पण्डित हैं इति | २० ॥ 


इदानीं पूर्वप्रश्‍नस्योत्तरमाह । 


निहछेदभागहाराद्राइयादिकलादिना हताद भक्तात्‌ । 
भमणाकलाभिलंब्धं मण्डलशेषं दिनगरोऽस्मात्‌ ॥ २१॥ 


सु. भा.--निरछेदभागहा रादु हढकुदिनमानात्‌ कि विशिष्टाद्‌ राइयादिकला- 
दिना गुहकलात्मकप्रमारोन हताच्चंककलाभिर्भक्ताद्ल्लब्धं तद्धगणशेष स्यादस्माद्‌ 
पूर्षो क्तविधिना दिनगणो भचतीति । 3 
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भ्रत्रोपपत्तिः । हढभगणाशेषं चक्रकलागुणं हढकुदिनभक्त कलात्मकगृहो 
भवत्यतस्तद्विपरीतेन कलात्मकग्रहो हढक्दिनगुणइचक्रकलाभक्तो हढभगराशेषं 
स्यात्‌ । ततो हढभगणा भाज्यं हृढभगणशेषं ऋणाक्षेपं हढकृदिनमान हार च 
प्रकल्प्य कुट्टाक्रारेण गुणमानमह्गंराः स्यात्‌ । गृहयोगकलातो वाऽन्तरकलातो 
यदहढभगराशेषं स्यात्‌ तत्र हढभगरयोगं वा हढभगणान्तर भाज्यं प्रकल्प्य 
पूर्ववत्‌ कूट्टकेनाहगंण: साध्यः ॥ 


वि. भा.-निश्छेदभागहारात्‌ ( हढकुदिनात्‌ ) राश्यादिकलादिता , (गृहक- 
लात्मकमानेन) गुणितात्‌, भगणकला (चक्रकला) भिर्भक्तात्‌ लब्धं मण्डलशेषं 
(भगणशेष) भवति, अस्मात्पूर्ववदहर्गरो भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्ति : 


हढभगरारी > चक्रकला कलात्मकगूह छेदगमेन हढभगरा शे > चक्रकला 


हढ़क्‌दिन 
= हढकुदिन x कलात्मकग्र, अतः हक दत x कलात्मकूह = हृढ़भगणा- 
शेष ततः गाज्य = _हृढ़भगण ~ हढभगणाले = क्षेप 


यो गणः 
aaa अत्र कुहकेन यो गु 


स एवाहगेंणो भवति | गूहयोगकलातोऽन्तरकलातो वा थद्‌ हढ़भगणाशेषं भवे- 
ततत्र हढभगणायोगं हढुभगणान्तर' वा भाज्यं प्रकल्प्य घुर्ववत्‌ कुहृकेनाहर्गरणः साध्य 
इति ॥२१॥ 


अब पुर्वप्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं। 


हि. मा. निश्‍्छेदभागहार (इढ़कूदिन) को ग्रहकलात्मक मान से गुणाकर भगरा- 
कला (चक्रकला) से भाग देने से लब्ध मण्डल (भगणा) शेष होता है इससे पूर्ववत अहरं 
ण होता है इति । 


उपपत्ति । 


टृढमगराश 
ee 2 तक्रकला = कलात्मकग्रह । छेदगम से दृढभगणदौ > चक्रकला == 
दृढ़क्‌दिन 
कलात्मकग्र x हढ़कुदिन, wa: कलात्मकग्रह > हढकूदिन _ दृढुभगणशेष । ततः 
ति चक़कला 
=< गश — देढभगणशे = १ ५ 
भाज्य = दृढ़भ i Sew च aq यहाँ कुहक से जी ere होता है वही 


झहर्गण होता है । ग्रह योगकल से वा अन्तर कला से जो हृढ़भगण शेष होता है वहां दृढ़- 
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भगण योग को वा हढभगणान्तर को भाज्य कल्पनाकर पूर्ववत्‌ कूहक से TTT साधन 
करना चाहिये इति ॥ २१ ॥ 


इदानीं विश षमाह | 


एवं राइयंकला विकला शेषादहगंरः प्राग्वत्‌ । 
नष्टस्थेष्विष्टान्‌ तान्‌ कृत्वा भक्त्वोक्तवच्छेषम्‌ ॥ २२॥ 


सु. भा---एवं राशिशेषात्‌ भ्रंशशेषात्‌ कलाशेषात्‌ विकलाशेषाच्च प्राग्वदह- 
गणः स्यात्‌ | कि कृत्वा नष्टस्थेषु विकलाकलादिमानेषु waar विभज्येष्टान्‌ तान्‌ 
विकलादीन्‌ कृत्वा शेषं भगणाशेषमहरगंणां चोक्तवत्कार्यम्‌ । अत्रैतदुक्ते भवति। 
ष्टिर्भाज्यो विकलाशेषमृणक्षेपो हृढकृदिनानि हार इति प्रकल्प्य यः कुट्टकः सकला- 
रोषस्तेन षष्टिहेता विकलाशेषोना हृढकुदिनहता फलं विकला भ्रभोष्टा स्युस्ततः 
कलारोषमृणाक्षेपं षष्टि भाज्य हढकूदिनानि हार प्रकल्प्य यः कृद्टकः स चांशशेष- 
स्तेन षष्टिगुणा कलाशेषोना इढकुदिनभक्ता फलं कला श्रभीष्टाः स्युः । एवं राशि 
शेषानयने त्रिशद्धाज्यो भगणाशेषानयने च द्वादशभाज्यकल्प्यः । भगणाशेषतः पूर्व- 
विधानेनाहगेणो गतभगणाइच साध्याः । 'कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषस्‌'-इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ २२॥ 


वि. भा.--एवं राशिशेषात्‌-अंशशेषात्‌ कलाशेषात्‌ विकलाशेषात्‌ पूर्ववदह 
TU: स्यात्‌ कथं तदुच्यते | नष्टस्थेषु विकला कलादिमानेष्‌ भक्त्वा (विभज्य) 
इष्टान्‌ तान्‌ विकलादीन्‌ कृत्वा शेषं (भगणाशेषं) अहर्गणंच पूर्ववत्कार्यम्‌ । यथा 
षष्टिभाज्यः | हढ कुदिनानि हारः। विकलाशेषं शुद्धिरिति प्रकल्प्य कुहकविधि 
ना गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिविकलाःस्युः। गुणस्तु कलावशेषम्‌ | ततः कलावशेषं 
शुद्धिः । षष्टिर्भाज्यः। हढ़कुदिनानि हार इति प्रकल्प्य कृहकेन गुणाप्ती साध्ये तत्र 
लब्धिः कलाः । गुणोंऽशशेषम्‌ । अंशशेर्ष शुद्धिः । विशद भाज्य: । हृढ़कृदिनानि- 
'हारः। अत्र कुहकेन लब्धिरंशाः । गुणो राशिशेषम्‌ । एवं राशिशेष शुद्धिः । द्वादश 
भाज्यः । कुदिनानि हारः । अत्र कुहकेन लब्धिर्गतराशयः । गुणोभगणशेषम्‌ | 
कल्पभगणा भाज्य: । कुदिनानि हारः । भगणवेषं शुद्धिः । अत्र लब्धिर्गतभ- 
गणा: । गुणोऽहगंणः स्यादिति । लीलावत्यां 'कल्प्याथ शुद्धिविकलावशेषं षष्टिश्च 
साज्यः कुदिनानि हार' इत्यादि भार्करोक्तमेतदनुरूपमेवेति ॥ २२ ॥ 


अब विशेष कहते है । 
हि. भा.--एवं राशिशेष से, अंश शेष से, कलाशेष से, विकलाशंष से ग्रहगंण 


होता है। कैसे होता है सो कहते हैं। विकला-कलाद्ठि मानों में भाग देकर इष्टविकलादि 
करके भगणश ष और AIT पुर्वेवत्‌ करना चाहिये | जेसे-साठ को भाज्य, हढ़कुदिन को- 
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हार, विकलाशेष को ऋणाक्षेप कल्पना कर कृहक विधि से गुणक और afer साधन कर- 
ना, उनमें लब्धि विकला होती है, और गुणक कलाश ष होता है । इसके बाद साठ को 
भाज्य, हढकुदिन को हार, कलावश ष को क्रणक्षेप कल्पना कर Hew से गुणक और लब्धि 
साधन करना चाहिए, उनमें लब्धिकला होती है । गुणक Wa शेष होता है। एवं तीस 
को भाज्य, हढकुदिन को हार, भ्रंशशेष को क्रणक्षेप कल्पना कर HEN से जो गणक भौर 
लब्धि होती है उनमें लब्धि भ्रंश होता है। गुणक राशिशेष होता है। एवं द्वादश को भाज्य, 
देढ्कृदिन को हार, राशिशेष को ऋणा AT मान कर HEH से लब्धिगत्त राशिमान होता है, 
गुणक भगणश ष होता है। एवं कल्प भगणा को भाज्य, कृदिन को हार, भगणाशेष को 
ऋणात्मक AT क्षेपकल्पना कर कुहक से लब्धि गतभगण होता है, गुणक ग्रहगेण होता है 
लीलावती में 'कल्प्याथ शुद्धिविकलावदेषं' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है इति ॥ २२ 


इदानीमन्यं प्रहनमाह । 


राइयशकला विकलाशेषात्‌ क्थितादभीष्टतो नष्टान्‌ । 
यः साधयत्युपरितनानु समध्यमान्‌ HEA: सः २३॥ 


सु. मा.-अभीटतः कथितान्निदिष्टात्‌ राशिशेषत्‌ वाँऽशशेषात्‌ वा कला- 
शेषादथवा विकलाशेषाञ्च यो नष्टान्‌ विकलादीन्‌ तथोषरितनानुपरिशेषान्‌ विक- 
साशेषतः कलारोषं कनादेषादंशशेषमित्यादीत्‌ समध्यमान्‌ मध्यमग्रहसहितान्‌ 
साधयति स एव कुट्टकज्ञः। निदिष्टादेकरोषात्‌ मध्यमग्रहं य ग्रानयति स एव 
कुट्टकज्ञ इत्यर्थः । श्रस्योत्तरं पूर्वसूत्रेण स्फुटमपि बालावबोधार्थमग्ने वक्ष्यति 
।। २३ ॥ 


वि. मा.- अभीष्टतः कथितान्निदिष्टात्‌ राशिशेषादंश शेषाद्वा कलाशेषा- 
द्विकलाशेषाद्वा नष्टान्‌ ( विकलादीच्‌ ) उपरितनान्‌ ( उपयू क्तशेषान्‌ ) मध्यम- 
ग्रहसहितानु यः साधयति सः कुहकज्ञ: । निर्दिष्टादेकशेषान्मध्यग्रहानयनं यः 
करोति सः कुहृकज्ञ इति । भ्रस्योत्तरं यद्यपि पूर्वसूत्रेरा स्पष्टमप्यस्ति तथाप्याचा- 
यणाऽग्र कथ्यते ॥ २३ ॥ 


श्रव अन्य प्रश्‍न को कहते हैं । 


हि. भा. - ग्रभीष्ट से कथित राशिशेष से ग्रथवा ग्रेशश ष से, कलाश ष से अथवा 
विकलाशेष से विकलादि को तथा उपयुक्त शेष मध्य ग्रह सहित को जो व्यक्ति साधन 
करता है ग्रर्थात्‌ निर्दिष्ट एकशेष से “मध्यम ग्रहानयन करता है वह कुहकज्ञ है, यद्यपि इसका 
उत्तर २२ सूत्र से स्पष्ट है तथापि प्राचाय आगे कहते हैं इति ॥ २३ ॥ 


कुदकाध्याय: | ११८१ 
इदानीमुत्तरमाह । 
येन गुणाः शेषयुतइछेदः शुध्यति हृतः स्वगुरणकेन । 
तदृभुक्त शेषं फलमेवं शेषात्‌ ग्रह्य गणी । २४ ॥ 


सु. भार-छेदो हढकुदिनमानं येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन हृतः शुध्यति 
स गुणाच तद्भुक्तं तस्य ग्रहस्य भुक्तं भवति स्वगुरणाकेन हृतं यत्‌ फलं प्राप्तं 
तच्छेषमुपरिशेषं भवति। एवं शेषात्‌ WTS TU द्वावेव भवतः । श्रत्रेतदुक्तं भवति | 
यथा कलाशेषस्य गुणकः षष्टिरछेदो हढकुदिनानि । तत्र येन गुणेन गुणितरछेदो 
विकलाशेषयुतः स्वगुरणकेन षष्टिमितेन हृतः शुध्यति स गुणो ग्रहविकला भवन्ति 
फलं च कलाशेषं ज्ञेयेमेवं कलाशेषात्‌ कला श्रंराशेषं च सिध्यति | एवमन्ते भगणा 
शेषज्ञानं तस्मादहर्गणज्ञानं च भवति | 


अत्रोपपत्ति: । यथा कलाशेषं षष्टिगुणं हृढक्रुदिनहृतं लब्धं ग्रहविकलाः शेषं 
च विकलाशेषम्‌ । अतो हरो लब्धिगुणः शेषयुतो भाज्यराशिसमः | 
६० > कशे =ग्रवि x हकु। विशे 
3 ग्रवि x हकु + विशे 


६० 
श्रतो हृढकुदिनमान येन गुणं विकलाश षयुतं षष्टिभक्तं शुध्यति स गुणो 


ग्रहविकला: फलं च कलाश षम्‌ । एवं स्व स्वश षगुणकच्छेदाभ्यां तत्तच्छेषमाने 
भवत इत्युपपद्यते ॥ २४॥ 


वि. भा---छेंदो (हृढ़कुदिनमानं) येन गुणः शेषयुतः स्वगुणकेन भक्तः शुध्यति 

स गुणास्तस्य गूहस्य भुक्त भवति स्वगुणकन भक्त सद्चत्फलं लब्धं तदुपरि श षं 

भवति | एवं श षात्‌ गृहाहगंणौ भविष्यतः। यथा कलाश षस्य गुणकः षष्टिर ढ- 

कुदिनानि हरः। तत्र येन गुणकेन गुरितो हरो विकलाशेषयुतः स्वगुणकेनं षष्टि- 

तुल्येन भक्तः श्‌ ध्यति स गुणो गूहविकलाः स्युः फलं कलाश मेवं कलाझ षात्‌ 
कला ्रंशशेषं सिध्यति | एवमन्ते भगरा-शेषज्ञानं भवेत्तस्मादहरगेणो भवेदिति ॥ 

अत्रोपपत्तिः । 

कलाशेषं षष्टिगुण हृढ़कुदिनभक्त' लब्धं गूहविकलाः सेषं विकलाशेषम्‌ 

ere = ६०% कलाशे _ गह विकलाशे छेदगमेन ही 
त्स्वरूपम्‌ ae [हविकला + a छेदगमेन ६०५८ कलाशे 


eee x गृहूविकला--विकलाले, पक्षौ षष्टिभक्तो तदा > गृहनिकला न निकलासे 
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RA, अतो हृढ़कदिनं येन गणां विकलाशेषयुतं षष्टिभक्त शुध्यति स गुणो 
गहविकलाः | फलं कलाशेषम्‌ एवं स्वस्वशेषगराकहराभ्यां तत्तच्छेषमाने भवत 
इत्युपपन्न भवतीति ॥२४॥ 


अब उत्तर कहते हैं | 


हि. भा.- हढक्‌ दिन (हर) को जिस से गुणा कर शेष जोड़कर अपने गुणक से भाग 
देने से शुद्ध हो तब वह गुणक उस ग्रहका भुक्त होता है । अपने गुणक से भाग देने से जो 
फल होता है वह उपरिशेष होता है इस तरह शेष से ग्रह और ग्रहगंणा होता है, TA कलाशेष 
का गुणक साठ है, हढक्‌दिन हर है वहां जिस गुणक से गुत हर में विकला शेष को जोड 
फर साठतुल्य अपने गुणाक से भाग देने से शुद्ध होता है तब वह गुणकग्रह विकला होती 
है और फल कलाशेष होता है, एवं कलाशेष से कला और श्रशशेष सिद्ध होता है । इस 
तरह अन्त में भगण शेष ज्ञान होता है उससे भ्रहर्गशज्ञान होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 
कला शेष को साठ से गुणा कर हृढ़कुदिन से भाग देने से लब्ध ग्रह विकला भ्रौर शेष 


६०% कलाई विकलाशो 
a ye विकला छेदगम से ६० 
हढक ह्‌ रण हृढक छेद RR 


कलाशे==हृढ़क्‌ % ग्रह विकला नविकेलाशे । दोनों पक्षों को साठ से भाग देने से, कलाशे == 


ery 2८ मह निकला नकला अतः इृढ़कुदिन . को जिससे गुणाकर विकला शेष को 


जोड़कर साठ से भाग देने से शुद्ध होता है वह गुणक ग्रह विकला है श्रौर फल कला शेष. है 
एवं अपने अपने शेष गुणक हरों से अपने अपने शेष मान होते हैं, इससे उपपन्न हुआ ॥२४॥ 


विकला शेष । उसका स्वरूप == 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 
जानाति यो युगगतं कथितादधिमासशेषकादिष्टातू । 
ग्रवमावज्ञेषतो वा तद्योगाद्वा स BASH: ॥२५॥ 


सु. भा--इष्टादधिमासश षाढा कथितादधिमासरा षाद्यो युगगतं जानाति । 
वा कथितादवमावश षात्‌ क्षयश षाधो युगगतं जानाति। वा तयोरधिश षक्षयश ष- 
योर्योगाद्यो युगगतं जानाति स एव कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये । 


भ्रत्र 'तथाऽधिभासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्रो-इत्यादिभास्करविधिना- 
$ऽद्य प्रहनद्वयोत्तरं स्फूटम्‌.। तृतीये चान्द्र भ्यो येऽघिमासा यच्च तच्छेषं सौरेभ्योऽपि 
त एवाधिमासास्तच्च श षम्‌ । अतो गतेन्दुदिनप्रमाणां या १ गताधिमासप्रमाणं च 
का १। तदाऽधिद षप्रमाणा च=कञ्चघिमा % या-कचादि x का ==श्रधिश्े । 


कुटुकाध्यायः >. पड ११८३ 
एवं यदि गतक्षयाहमान नी १ तदा कक्ष > या--कचादि % नी =क्षशे । 


दयोयगित या (कअधिमा+कक्ष) -- कचादि (का--नी) = अधिशे +- 
क्षश-यो .. का + नी= सा (कञ्मधिमा--कक्ष)--यो 
कचादि 


अतः कल्पाधिमासक्षयाहयोगं भाज्यमधिमासक्षयशेषयोगमृणाक्षेपं कल्प- 
चान्द्रदिनं हारं प्रकल्प्य यः कुट्टकः स एवं गतेंदुदिनानि तेभ्यः सौरसावनदिनानि 
च स्फुटानि भवन्ति । इत्यनेन तृतीय प्रश्नोत्तर स्फुटम्‌ ॥ २५॥ 


वि. भा.-इष्टादधिमासशेषात्‌ वा क्थितादधिमासशेषाद्यो युगगतं जानाति। 
चा कथितादवमावशेषतो युगगतं जानाति । वा तद्योगात्‌ (भ्रधिशेषावमशेषयो 
योगात्‌) युगगतं जानाति स कुट्टकज्ञ इति। 


भ्रत्रोपपत्तिः। ` 


कल्पाधिमासा भाज्य: | रविदिनानि ere: | श्रधिमासशेषं शुद्धिः । अत्र कूट 
टकविधिना गुणाप्ती साध्ये तत्र लब्धिगंताधिमासाः । गुणो गतरविदिवसाः । एवं 
युगावमानि भाज्यः। चान्द्रदिवसा हार: अ्रवमशेष॑ शुद्धिः । waft कुट्टक- 
विधिना गुणालब्धी साध्ये तत्र लब्धिर्गतावमानि गुणो गतचान्द्रदिवसा इति, लीला- 
बत्यां 'तथाधिमासावमाग्रकाभ्यां दिवसा रवीन्द्रो' रिति भास्करेण स्पष्टमेवोक्तम्‌ 
एतावता प्रथमप्रहनद्वयोत्तरं जातम्‌ | 


ग्रथ तृतीयप्रहनोत्तरम्‌ । 
अत्रेष्टचान्द्रप्रमाणम्‌=्य । श्रस्मादधिमासावमयोस्तच्छेषयोश्च माने 
STAT स्वस्वशेषोने कृते तयो: स्वरूपे FAT. य--श्रधिशे._गताधिमासा: | 


कचां 
“= THAT, भत्रै को हरश्चेद्‌ गुणकौ विभिन्नौ'तदा गणेक्य- 


मित्यादि संदिलष्टकुहक युक्त्या कल्पाधिमासावमयोगतुल्ये भाज्ये तयोरेव शेष- 
योगतुल्ये ऋणक्षेपे यो गुणः स एबैष्टचान्द्रसमस्तस्मात्सोरसावनदिनानि स्फुटाति 
भवन्तीति । एतेन तृतीयप्रइनोत्तरं स्फुटं जातम्‌ ॥ २५॥ हे. a 


भ्रव तृतीय प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा. यहाँ कल्पना करते हैं इष्ट चान्द्र, प्रमाणान्=्य । इस से श्रधिमास और 
झवम तथा उन दोनों का शेष जानकर अपना अपना शेष घढाने से उन दोनों के स्वरूप 
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.क अमा. य--अधिश _ गताधिमा, क अवम. य-अवमश 
कचां कचां 

कौ विभिम्नौ' इत्यादि भास्करोक्त संदिलष्ट कुहक युक्ति से कल्पाधिमास कल्पावम योगतुल्य 

भाज्य में उन्हीं दोनों के शेष योगतुल्य ऋण क्षेप में जो गुणक होगा वही इष्ट चान्द्र (य) 

के बराबर होगा उस से सौर सावन दिन स्फुट होते हैं। इस से तृतीय प्रश्‍न का उत्तर 

स्फुट हो गया, इति ॥ २५ ॥ 


= ग अवम, यहाँ “एको हररचेद्गुण- 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह | 


इष्टेषु मानदिवसेष्वधिसासन्यनरात्रशेषे वा । 
भूयस्ते यः कथयति पृथक्‌ प॒थग्वा स HE: ॥ २६ ॥ 


सु. भा--इष्टेषुमानदिवसेषु सौरचाद्धसावनदिनेषु ये प्रधिमासन्युनरात्र- 
शषे स्तस्ते एव भूयः कदा भविष्यत इति यः पृथक्‌-पृथक्‌ कथयति स एवं कुट्टज्ञः 
कुट्टकज्ञ इत्यहं मन्ये | इष्टदिने यदघिश ष तदेव पुनः कदावेष्टदिने यदवमश षं तदेव 
पुनः कदा वेष्टदिने योऽधिमासक्षयश षयोग: स एव पुनः कदा भविष्यतीति प्रश्न- 
त्रयस्‌ । पूर्वमधिश षात्‌ क्षयश षाद्वा तयोर्योगाद्यथा कुट्टकविधिना गतेन्दुदिनराशि- 
रानीतः स 'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्तो'ऽनेकधा भवति यत्रापि तदेवाधिमासश षा- 
दिकं भवतीत्युत्तरं स्फुटम्‌ ॥ २६॥ 


(इयमार्या कोलनब्र कानुवादे नास्ति) 


वि. भा.-- इष्टेषु मानदिवसेषु (सौरचान्द्रसावनदिनेषु) ये त्रधिमासावम- 
शेषे भवतस्तं एव भूयः कदा भविष्यत इति पृथक्‌ पृथक्‌ यः कथयति स कुहकज्ञो- 
ऽस्तीति ॥ इष्टदिने यदधिशेषं तदेव पुनः कदा वेष्टदिने यदवमशेषं तदेव पुनः 
कदा वेष्टदिने योऽधिमासावम शषयोगः स एव पुनः कदा भविष्यतीति प्रश्‍नत्रय- 
मस्ति । पूवंमधिशेषादवमशषात्तयोर्योगाच्च कुहकविधिनायथागत चान्द्रदिनप्रमाण- 
मानीतं तदेव ,'इष्टाहतस्वस्वहरेणा युक्ते” इत्यादिनाऽनेकधा भवति, serfs तदेवा- 
घिमासशेषादिकं भवतीति ॥ २६ ॥ 


भ्र राज्य प्रश्‍नो को कहते हैं । 


हि. भ्रा.-र्‍सौर चान्द्र सावन दिनों में ओ अधिशष और श्वम शंष है वही बार 
बार कब होगें इसको पृथक्‌ पृथक्‌ जो कहते है वे Hew के पण्डित है । इष्ट दिन में जो 
भ्रधिशेष है वही फिर कब होगा वा इष्ट दिन में जो भ्रवमशं ष॒ योग है वही फिर कब होगा 
वा इष्ट दिन में भ्रधिमासावमशेषयोग है वही फिर कब होगा ये तीन प्रश्‍न हैं। पूवं में 
भ्रधिशंष से अवम शेष से और उन दोनों के योग से जसे कुहक विधि से गत चान्द्र 


कुट्टकाध्यायः ११८५ 


दिन प्रमाण लाये गये | वही 'इष्टाहत स्वस्वहरेण gaa’ इत्यादि से अनेक प्रकार होते हैं 
यहां भी वही अधिमास श बादिक होते हैं इति ॥ २६१ 


इदानीमन्यं प्रश्‍नमाह 1 


अंशकशेषात्‌ शयनात्‌ सप्तहृतानमुलमुनमष्टाभिः । 
नवभियुरां सरूपं कदा शत बुघदिने सवितुः । २७ ४ 


सु. भा.- सवितुः सूर्यस्यांशकश षात्‌ त्र्यूनात्‌ सप्तहृद्यन्मूललं तदष्टाभिन्यचं 
नवभिर्यूणमेकेनाढय बुधदिने कदा शतं भवति | 


हि ऋ भामू eT Te 
च्यासः। अंश ॥ ३ ७ ० दं ९ १ Yoo 

_ ध ग व ध भा ऋ ह 
विलोमगणितेन १ ३ ७ ०८ ९ १ १०० 


लब्धमंशश पस्‌ =५७० । अ्स्मादहर्यणो बुधदिने पूर्ववत्‌ सिध्यति ॥ २७॥ 


वि. बा.- सवितुः (सूर्य॑स्य) अंशक शेषात्‌ त्रिभिर्हीनाव्‌ सप्तभक्तान्मुलं यत्त- 
दष्टाभिर्हीचं नवभिगु णंमेकेन युतं बुधदिने कदारातं भवतीति । 


न्यासः 

ऋ-३ ऋ रेघ छेदं गुणां गुणां छेदं वर्ग मूलमित्यादिना 
ह-७ हृ-७गु विलोमगरितेनांशशेषस्‌ = ५७० अ्रस्मादह- 
q—o सु-०व॑ रमणो बुधदिने सिध्यतीति ॥ २७॥ 

ऋ--८ क-प थ 

गु--९ यु-९ह 

घ-१ घ--१ ऋ 


हरयस्‌ = ०७ इर्य = १०७ 


अंब अन्य प्रश्‍न को कहेते हैं । 


हि. भा.--सूर्वे.के भ्रंश शेष में तीन घटाते हँ । सात से भाग देते हैं। उसकी मूल 
जो होता है उसमें से ग्राठ घटाते हैं, फिर उसको नौ से गुर करते हैं, एक जोडते हैं धुंध" 
दिन में कब सो होता है इति 1 


११८६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


हे “9 हु+9-गू 
q— ° स-व 
आऋ--८ ऋ--८७-वं 
गु-९ गु-९-ह 
ध? ध - १--ऋ 


दृश्य--१०० दुइय- १०० 


SIU Tat छेदं वर्ग मूलं इत्यादि 
भास्करोक्त विधि से इस विलोम गणित से 
अंश शेषन्५७० इससे बुधदिन में aga 
सिद्ध होता है इति ॥ २७॥ 


इदानीमन्य प्रश्‍नमाह । 


आ्यूनाधिमासशषान्मूलं द्रथधिक विभाजितं षड्भिः । 
gad वगितमधिकं नवभिनेवतिः कदा नवतिः ॥ २८ ॥ | 


सु. मरा.--अ्रधिमासशेषात्‌ त्र्यूनाथन्मूलं तदु द्वाम्यां युतं षड्भिविभाजितँ फलं 
यनं atta नवभिरधिकं कदा नवतिभंवति | 


न्यास: । अधिश । 


विलोमगणितेन । 


ऋ मू घ भा ऋ व ध ह 
३ ० २ ६ २ ० ९ ९० 
घ ब eT ध मू HE 
३ ० २ ६ २ ० ९६ ९० 


अ्धिमासंशेषभ्‌==४०९६ कोलब्र कानुवादे 'डभिः' स्थाने 'दवाभ्यां' इति 
पाठ: | अधिशेषात्‌ पूर्वेप्रकारेणाहरगणानयनं सुगममिति ॥ २८॥ 


वि. भा.--अघिमास शेषात्‌ त्रिभिर्हीनात्‌ मुळं यत्तद्‌ द्वाभ्यां यूतं षड्भिर्भक्तं 
लब्धं द्वाभ्यां हीनं वगिठं नवभियु तं कदा नवतिर्भवतीति ॥ 


न्यास! 

--3 0 RT 

Y—o म्‌--०—व 
ध--२ ध--२--ऋ 

हे tT 
ऋ--२ के--२-भ 

q—o क--०--मू 
क ध--९--क् 


याय 
~ 


=o हृश्य+-९० 


'छेदंगुणं गुण छेद मित्यादि भास्करो- 
क्त्या इति विलोमगशितेनाधिमास शेंषम = 
४०९६ भ्रधिशेषात्‌ पूर्वोक्त प्रकारेणाहगेण 
ज्ञानं सुखेन भवतीति । 

कोलब्र कानुवादे षड्भिः स्थाने द्वाभ्याम्‌ 
पाठो$स्तीति ॥ २८ ॥ 


कुटकाध्यायः ११८७ 
अब TY प्रश्‍न को कहते हैं 


हि. भा.--श्रधिमास शेष में तीन घटाकर मूल जो होता है उसमें दो जोडते हैं छः 
से चाग देते हैं लब्ध जो होता है उसमें दो घटाते हैं उसके वर्य में नौ जोडते हैं तो कब नब्बे 
होता है, इति 1 


न्यास 
ऋ--३ Re छेद गुणं गुणां छेद इत्यादि भास्करोक्ति से 
मू--० सू--०--ब इस विलोम गरित से अ्रधिमास देष=४०६६ 
ध- २ घ--२--ऋ अधिशेष से पूर्वोक्त प्रकार से ग्रहगेण ज्ञान सुगमता 


ह--६ ह--६-गू से होता है इति4 २८५ 
EX ERA 
‘q—o q—o “मू 
घ-९ Yh 


दृश्य--९० इृ्य--६० 
इदानीमन्यं प्रश्‍नमाहे । 


झवमावशेषवर्गों व्येको विशतिविभाजितो हद्यधिक: ॥ 
ASYM दशभक्तो द्वियुतो३ष्टादश कदा भवति ॥ २६ ॥ 


सु. भा--स्पष्टा्थंम्‌ । 
चे ऋ भाघ गु भा घ ह 


न्यासः | tat ० १ २० २ ८ १० ३ ve 
भू घ शुक भा शुक ह 
विलोमगशितेन । ० १ २०२ ८ १० २ १८ 
क्षयञ्ेषस्‌ = १९ । अस्मात्‌ पू्वेप्रकारेणाह्पणानयनं सुगमस्‌ ॥ २९ ॥ 
इति कुट्टाकारः 1 


वि. मा.--अवमश्ेषवर्ग एकहोनो विशत्या भाज्यते, तल्लब्धिः eats 
संकलय्य अष्टाभिगु ण्यते, तदा दशभिः पुनः विभज्य cafes: क्रियते, एवं प्रकारेण 
गरष्टादशसंस्या कदा भवतीति । 


११८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


' न्यासः 
(अवे) ‘Se गुणं गुणं छेद” मित्यादिना 
ब--० व--०-मू इति विलोम गरि- 
ऋ-. ९ ऋ- १--ध तैनावमशैषस्‌ = १९. 
ह--२० हे--२०--गु अस्मात्पूवे प्रकारे गा- 
घर घ-२--अ हर्गणानयनं स्फुट- 
गै--८ गु--८--ह मेकेति ॥ २९।। 
ee हे--१०--गु 
ध--२ धघ--२--*€ 

हयं १८- दृश्यं १८ 


इति कुट्टकाध्याय: ॥ 
अब अन्य प्रश्‍न को कहते हैं | 


| हि सी. अ्वम शेष वर्ग में एक घटाकर बीस से भाग देते हैं जी लब्धि होती हैं 
उसमें दो जोडते हैं श्राठ से गुणा करते हैं ढश से भाम देते हैं दो जोडते हैं तो कब अठारह 
होता है ॥ २६ ॥। (३०) 


न्यास 
(अवशे 9) 
व---० वसुः ‘Se गुणं गुणं छेद’ इत्यादि से 
त्र १ ऋ--१--ध ' इस विलोश' गणित से 
ह--२० है-7२०--गू ` अवम शेष == १९ 
ध--२ धै--२---त्रट॑ इसँसे पूर्व प्रकारानुसार 
गॉ--८ गू--+---ह wera स्पष्ट हुँ 
t—¢o ह---१ ०--गु इति ॥ २६ ॥। 
धै--२ ध--२-- | 

== टु Sty = lg 


इति कुट्टकाध्याय । 


ग्रथ धनर्णादीनां सद्धलितव्यवकलितादि 
इदानीं धनणंशून्यानां सद्धुलनमाह | 


धनयोधेनसरामृरायोधंनरांयोरन्तरं TART खम्‌ । 
MUA च धनमुरगघनश न्ययोः शून्ययोः शून्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


सु. भा.- धनयोरैक्य धनमृणयोरैक्यमूण भवति । धनणंयोरन्तरमेवैक्य' 
भवति | समयोर्धनणंयोरक्यं खं शून्यं भवति । BUA धनशून्ययो- 
tar च शून्यं भवति | 


अन्रोपपत्त्यर्थ मन्मुद्रिता भास्करबीजटिप्पणी द्रष्टव्या ॥ ३० ॥ 


वि. भा--धनात्मकयोर द्भुयोयोंगो धनं भवति । ऋणात्मकयोयोगश्च ऋं 
भवति । धनखंयोरन्तरमेव योगो भवति । तुल्ययोधेनणंयोर्योग: शून्यं भवति । 
ऋराशून्ययोर्योगो ऋणं धनशुन्ययोयोगइच धनं भवति, झून्ययोर्योगः शुन्यं भवतीति । 


प्रत्रोपपत्ति : । 


यद्येकस्य पुरुषस्य प्रथमं रूप्यकपञ्चकं धनमासीत्‌, कालान्तरेण तेन रूप्य- 
कचतुष्टयमजितं तयोर्योगे तस्य नवरूप्यकाणि घनानि भविष्यन्ति । एवं तस्यै- 
व यदि रूप्यकपञ्चकसृणां पुना रूप्यकचतुष्टयमृणं कृतं तदा तयोर्योगे तस्य 
नव खरूप्यकारि ऋणां भविष्यति । यदि च खरूप्यकचतुष्टयं घनमस्ति तेन 
रूप्यकपञ्चकमृणां कृतं तदा खूप्यकचतुष्टयदानेन तस्य निकटे . रूप्यकमेकमृरा- 
मेव स्थास्यति । यदि रूप्यकपञ्चचकं धनमस्ति, तेन पुना रूप्यकपञ्चचकमृणां कृतं 
तदा रूप्यकपञ्चचकदानेन तन्निकटे शून्यमेव स्थास्यति। सिद्धान्त शेखरे । ऐक्यां 
युतो स्यात्‌ क्षययोः स्वयोश्च घनरणयोरन्तरमेव योगः, श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगशि- 
ते 'योगे युतिः स्यात्‌ क्षययोः स्वयोर्वा धनर्णयोरन्तरमेव योगः’ भास्क रोक्तमिदं- 
चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ Zo ॥ 


श्रब घनाङ्क BUNS और शुन्य के सङ्कलन को कहते हैं। 


हि. भा--घनात्मक TST का योग घन होता है । ऋणात्मक अङ्को का योग ऋण 
होता है। धनाङ्कु और ऋणाङ्कु का अन्तर ही योग होता है | तुल्य घन और ऋण Wet 
का योग शून्य होता है । ऋणात्मक दो छून्यो का योग ऋण होता है। घनात्मक 'दो शुन्यों 
का योग घन होता है। दो शुन्यों का योग शुन्य होतां है इति । _ 


११९० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


उपपत्ति । 


यदि किसी एक पुरुष के पास पहले पांच रुपये धन था, कालान्तर में उसने चार रुपये 
उपार्जन किया । तब दोनों का योग नौ रुपये उसके निकट घन होगा। यदि उसी को पहले 
पांच रुपये ऋण था फिर उसने चार रुपये ऋण लिया तब दोनों मिलकर उसके पास नौ 
रुपये ऋण होंगे । यदि उसके निकट चार रुपये घन है और पांच रुपया लिया तब चार 
रुपये सधाने से उसके निकट एक रुपया ऋण रहा । यदि उसके पास पांच रुपये घन है और 
पांच रुपये ऋण लिया तो पांच रुपये सघाने से उसके पास शुन्य (कुछ नहीं) रहा । इससे 
भ्राचार्योक्त उपपन्न हुआ ॥ सिद्धान्तशेखर में 'ऐक्च' युतौ स्यात्‌ क्षययोः' इत्यादि संस्कृतो - 
पपत्ति में लिखित शलोक से श्रीपति तथा बीजगणित में 'योगे युति: स्यात्‌ क्षययो: स्वयोर्वा' 
इत्यादि से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥ ३० ॥ 


अथ व्यवकलनमाह्‌ | | 
ऊनमघिकाद्विशोध्यं घनं घनाद्शासुरणादविकम्‌नम्‌ 
व्यस्तं तदन्तरं स्याद्रां घनं घनमृरणं भवति ॥ ३१॥ 
शुन्यविहीनसूरमुरणं घनं धनं भवति श न्यमाकाशम्‌ | 
शोध्यं यदा धनमृराहणं धनाहा TAT ACTA ॥ ३२॥ 


सु. मा.-अघिकाद्धनादूनं धनं विशोध्यं शेषं धन भवति । ग्रधिका टणादून- 
मृं विशोध्यं शेषमृणं भवति । ऊनाद्धनादधिकं धन वोनाहणादधिकमृणं विशोध्यं 
तदा तदन्तर्र व्यस्तं विपरीतं स्यात्‌। अर्थादधिकं धनं विशोध्यं तदा शेषमृरां 
भवति | अधिकमृण्‌ं विशोष्यं तदा शेषं धनं भवति । कथं विपरीतं भवतीत्याह | 
ऋण धनं भवति धनं चरण भवतीति । Feat शून्यविहीनं शून्येनं विहीनं तदा 
ऋणं धनं च शून्यविहीनं धनं शून्यं च शन्यविहीनमाकाशं शून्यं भवति । यदि 
ऋणाड्धनं शोध्यं वा घनाहणां शोध्यं तदा क्षेप्यमर्थात्‌ तदा तथोर्योग एवान्तरं 
भवतीति। 

अत्रोपपत्त्यर्थ मन्मुद्रिता भास्करबीज टिप्पणी विलोक्या ॥ ३१-३२ ॥ 


वि. .भा.~अधघिकाद्धनाइूनं (set ) घनं विशोध्यं तदा शेषं धनं भवति । 
अधिकाहणादूनमृणां विशोध्यं तदा शेषसृणं भवति । ऊना ( ग्रल्पात्‌ ) द्वनादधिः 
कं घनं वा ऊनाहणादधिकमृणं विशोध्यं. तदा तदन्तरं विपरीतं स्यादर्थादधिक- 
घनस्य शोधनेन सेषमृणं भवति । तथाधिक-ऋणशोधनेन शेषं घनं भवतीति। 
कथं व्यस्तं (विपरीतं ) भवतीति कथ्यते। ऋण धनं भवति, धनं चरां भवति, 
चेहंणं शून्येन विहीनं तदा ऋणाम्‌ । धनंच शून्यविहीनं तदा धनं, शुन्यं च शून्य 
विहीनं तदा शेषं शून्यं भवति । यदि ऋणात्‌ घनं शोध्यं वा धनाहणं ated तदा 
तयोर्योग एवान्तरं भवतीति ॥ RR 


धनराशुन्यानां व्यवलनमु ११९१ 
अत्रोपपत्तिः । 


यदि धनरूप्यकपञ्चकाद्र पकत्रयं धनं विशोध्यते अर्थादल्पं क्रियते तदा 
रूप्यक द्वयं धनमवशिष्यते। यदि ऋण रूप्यकपञ्चकाहृरारूप्यकत्रयमल्पं क्रियते 
तदा रूप्यकद्वयमृरणं स्थास्यति । अथ यस्य रूप्यकपञ्चकं धनमस्ति रूप्यकत्रय- 
मृणमस्ति तदा तहृरास्याघुना विशोधनं जातमर्थाद्येन तहरणं दत्तं तेन न गृह्यते 
कथ्यते च यदहं TAHA भवते दत्तवान्‌ तदा तस्य भ्रष्टौ रूप्यक्राणि धनं 
भविष्यति । यदि च रूप्यकपञ्चचकमृणं रूप्यकत्रयं च धनं स्यात्तदा तद्र प्यकत्रयस्य 
विशोधनेऽर्थादत्पीकररो तद्र प्यकत्रयं ऋरणात्मकं भविष्यति । तदानीं तस्याष्टौ रूप्य- 
कारिए ऋणात्मकानि भविष्यंतीति । शोषं स्पष्ट मेवास्ति। सिद्धान्तशेखरे “संशोध्य 
मानं स्वमृरं घनर्णं घनं भवेदुक्तवदत्र योगः’ श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणिते 'सशोध्य- 
मानं स्वमृरात्वभेति स्वत्वं क्षयस्तद्यृतिरुक्तवच्च’ भास्करोक्तमिदंचाऽऽचार्योक्ता- 
नुरूपमेवास्तीति ॥ ३१-३२ ॥ 


अब व्यवकलन को कहते हैं । 


हि. भा.--ग्रधिक घन में से अल्प घन को घटाने से शे ष घन होता है अधिक ऋण 
में से अल्प ऋण को घटाने से शेष ऋण होता है। अल्प घन में अधिक घन को वा अल्पऋर- 
में से श्रधिक ऋण को घटाने से वह अन्तर विपरीत होता है अर्थातु अधिक घन के घटाने से 
शेष ऋणा होता है। तथा अधिक ऋण के घटाने से श ष घन होता है । क्यों विपरीत 
होता है सो कहते हैं । ऋण घन होता है, घन ऋण होता है यदि ऋणा में से शुन्य को 
घटते हैं तो ऋण ही रहता है अर्थात्‌ उस क्रणाङ्क में किसी तरह का विकार नहीं होता है । 
धन में से शुन्यको घटाने से शेष घन होता है । शुन्य में से शुन्य को घटाने AAT शुन्य होता 
है । यदि क्रणाङ्क में से घनाङ्क को घटाया जाय वा घनाडु में से UTES को घटाया जाय 
तब उन दोनों का योग ही श्रन्तर होता है इति ॥ | 


उपपत्ति । 


यदि घनात्मक पांच रुपये में से घनात्मक तीन रुपयों को घटाते हैं अर्यातु अल्प करते 
हैं तो दो रुपये घन शेष रहता है यदि ऋणात्मक पांच रूपयों में से ऋणात्मक तीन रुपयों को 
अल्प करते हैं तो दो रुपये ऋण रहता है। जिसके पास पांच रुपये घन है और तीन रुपये 
ऋरण है उसके उन तीन रुपयों को घटजाना है लेकिन जिसने तीन रुपये दिये थे वह नहीं लिये 
कहा कि वह तीनों रुपये आप ही को दे दिये तब उस व्यक्ति के पास आठ रुपये धन हो 
गया । यदि पांच रुपये ऋण है और तीन रुपये घन है तब उन तीनों रुपयों को विशोधन करने 
से वे तीनों रुपये ऋण होंगें तब उसको कुल आठ रुपये क्ररा,होग शेष विषय स्पष्ट ही 
है। सिद्धान्त शेखर में 'संशोध्यमान age घनणंमित्यादि' श्रीपत्युक्त तथा बीजगणित में 
“संशोघ्यमानं स्वमृणत्वमेति' इत्यादि भास्करोक्त आचार्योक्त के अनुरूप ही हे॥ ३१-३२ ॥ 


११९२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं गुणने करणसूत्रमाह | 


ऋणामृणधनयोर्घांतो धनमरायोधेतवधो धनं भवति | 
शन्यरायोः खधनयोः खशन्ययोर्वा TA: शन्यस्‌ ॥ ३३॥ 


सु. मा.--क्रणचनयोर्घात ऋणां भवति | ऋणयोव॑धों धनवधो धनयोवेवरच 
धनं भवति । शून्यणांयोः खधनयोः शुन्यधनयोर्वा खशुन्ययोशच वधः शून्यं 
भवति ॥ ३३॥ 


वि. भा.-ऋणाधनयोर्घातऋशणां भवति । ऋणायोरवंवो धनं भवति; धन- 
योवेधरच धनं भवति । शुन्यणायोः, शुन्यवनयोः, शुन्यश्ुन्ययोर्वावधः शुन्यं 
भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


कल्प्यते गुण्यः =न~प गुणकः==य--क तदा “इष्टोनयुक्त न गुणेन निष्नो- 
इभीष्टघ्न गण्यान्वित बजितो बे” तिभास्करोक्तरीत्या ग॒णनाय क सममिष्टं यक्तं 
तदा TTS: =A अनेन गण्ये गुणिते तदा जातम्‌ य. न--य. प ग्रस्मात्‌ क गुणित- 
गण्योऽयं क. न~क .प विशोध्यस्तदा विशोधनप्रकारेण विशोधनेन जातं गणन- 
फलमुत्स्य, न--य . प~क. न+क. प अत्रान्तिमखण्डे क, प ऋण योर्धांतो धना- 
त्मको जातस्था. घनयोर्घातो धनमृण धनयोश्च घात ऋणामित्यपि सुगममुपद्यते ॥ 


गण्यो यदि रूपाल्यगुणकेन गण्यते तदा गुणनफल गुण्यादल्प॑ भवतीति 
पाटीगरितरीत्या प्रसिद्धम्‌ । एवं यथा यथा गुणको छूपाल्पस्तथा तथा गुणन 
फलमल्पंभवति, तदिह ग॒णकपरमे ह्वासेऽर्थात्‌ शून्यसमत्वे गुणनफलमपि परमाल्पं 
शून्यसमं भवतीति, एतावताऽऽचार्योक्तमुपपञ्तम्‌ । सिद्धान्तशेखरे 'वघे धनं स्याह- 
णयोः स्वयोशच धनणांयो: संगुणाने क्षयश्चेति श्रीपत्युक्तं बीजगणिते 'स्वयोरस्व- 
योर्वा वधः स्वणंघाते' इत्यादि भास्क रोक्तंचाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ३३ ॥ 


प्रब गुणन के लिये विधि कहते हैं | 


हि. भा.-ऋणात्मक अद्धू और धनात्मक श्रद्ध का घात करने से गुणनफल ऋण 
होता है, दो ऋणात्मक अद्धों का घात घन होता है, दो धनात्मक श्रद्धों का घात भी घन 
होता है । शुन्य भौर ऋण का घात शून्य होता है । शून्य भौर घन का घात तथा शुन्य-शून्य 
का घात शून्य होता है इति ॥ 
| | उपपत्ति । | 
कल्पना करते हैं गुण्य = न -- प, गुणक = य - क तब 'इष्टोनयुक्त न गुणन 
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निध्नोऽमीष्टच्न गुण्यान्वितवजितो वा इस भास्करोक्त रीति से क समान इष्ट को जोड़ने 
से गुणक चय इससे गुण्य को गुणाने से य. न--य. प इसमें क गुणित गुण्य 'क. न--क. प' 
को घटाने से गुणान फल==य. न--य. प-क. न--क. प इसके अन्तिम खण्ड में क, प दोनों 
EU का घात धनात्मक हुआ । तथा दो धनों का घात धन, धन और ऋण का घात ऋणा 
थे भी सुगमता ही से उपपन्न होता है । गुण्य को यदि रूपाल्प गुणक से गुणा करते हैं तो 
गुणान फल गुण्य से अल्प होता है यह पाटी गणित से प्रसिद्ध है । एवं जैसे जसे गुणक रूपाल्प 
है वैसे वैसे गुणनफल अल्प होता है। गुणक के परम Bre में अर्थात्‌ शुन्यसमत्व में गुणन- 
फल भी परमाल्प शून्य के समान होता है । इससे ग्राचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशखर 
में 'वघे धनं स्याहरायो: स्वयोइच' इत्यादि श्रीपत्युक्त तथा बीज गरित में 'स्वयोरस्वयोर्वा वधः 
स्वर्ण घाते” इत्यादि भास्करोक्त भी आचार्योक्तानुरूप ही है इति ॥३३॥ | 


इदानीं भागहारे करणसूत्रद्ययमाह | 


धनभक्त' घनमृणहतसृणं धनं भवति खं खभक्त खम्‌ । 
भक्तमृरोत धनमृरां धनेन हतमृरामृरा भवति ॥३४॥ 
खोद्ध तमूरां धनं वा तच्छेदं खमृराधनविभक्त वा । 
ऋणधनयोवंगः रवं खं खस्य पदं कृतियेत्‌ तत्‌ ए३५॥ 


सु. भा.-धन धनभक्त वा ऋणां ऋणाभक्तं फलं धनं भवति खभक्त खं 
फलं खं भवति । करोत धनं भक्त फलमृणां स्यात्‌ । धनेन ऋणां हृतं फलमृणं 
भवति । ऋणं वा धन॑ खेनोद्ध तं तच्छेदं तस्य शून्यस्य छेदो यस्मिन्नृरे वा धने 
तच्छेदं भवति । एवं खं शून्यमृराधन विभक्त (शून्य) वा तच्छेदं भवति । फलं 
शून्यं भवति वा शुन्यं तद्धरं स्यादित्यर्थः । क्रणाधनयोवंगं: स्वं भवति । खस्य वर्ग: 
खं भवति। तदेव वर्गस्य पदं भवति। यत्कृतिः स एव वर्गो भवेदिति । भास्करबीजे- 
प्येतदेव THY । अत्र खभक्त समर्थात्‌ ॐ इदं स्वेदा शून्यसमं नेत्येतदर्थं चलनकलनं 
विलोक्धस्‌ ॥ ३४-३५॥ 


वि. भा---धनं धनभक्त ऋणां ऋणा भक्त फलं धनं भवति, खं (शून्यं) 
खभक्त' (शून्येन भक्त) फलं शुन्यं भवति। ऋणोन भक्त' धनं फलमृणं भवति, 
धनेन भक्तमृणं फलमूणं भवति, ऋणं धनं वा शून्येन भक्त तच्छेदं तस्य शून्यस्य 
छेदो यस्मिन्नृणे धने वा तच्छेदं भवति। तथा शून्यमृणाधनभक्त फलं शून्यं वा 
सच्छेदं भवति । ऋणाधनयोवंगँः धनं भवति । शून्यस्य वर्ग: शून्यं भवति । तदेव 
वर्गस्य पदं भवति । यत्कृतिः स एव वर्गो भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः 
गुणनोपपत्तिवेपरीत्येन भागहासेपपत्तिरपि सुगमेव। शून्यं शून्येन भक्त 


११९४ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


फलं शून्यं न भवतीति प्रदश्यंते । यथा = ३-०३ (११) = एतावता शून्ये 
न्यूनाधिकत्वं स्पष्टमेव हग्गोचरीभूतं भवत्यर्थात्सिर्वाणि शून्यानि न समानानि 
भवन्ति तस्मात्‌ शून्येन शुन्यं भक्त फलं शुन्यं न भवितुमहंति, ग्राचार्यण यदस्य 
~ मानं शून्यं कथ्यते तत्समीचीनं नास्ति । समयोद्वयोर्धातस्य वर्ग इत्यभिधानात्‌ 
धनयोर्घातस्य ऋणायोर्घातस्य च धनत्वात्‌ वर्गस्य सर्वथेव धनत्वमेव । ऋणां धनं 
वा गुन्येन विभक्तं तच्छेदं भवतीत्याचार्योक्तौ विचार्यते । यथा = WA र मानं यथा 
यथाऽल्पं भवेत्तथा तथा लब्धिरधिका स्यात्‌, र मानस्य परमाल्पत्वेऽर्थाच्छुन्यसमत्वे 
लब्धिः परमाधिकाऽनन्तसमा भवेदत एव बीजगणिते ~ खहरराशिसम्बन्धे 
` अस्मित्‌ विकारः खहरे न राशावपि प्रविष्टेष्वपि निः सृतेषु | वहुष्वपिं स्याल्लय- 


सृष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगरोषु यद्वत्‌, भास्करेण कथितम्‌ । अनेन खहरराशे- 
रविकारिंता हष्टान्तप्रसङ्ग न भगवतोऽनन्तस्याच्युतस्य साम्यं प्रतिपादयति । 


ग्‌ 
ग्रथ ऋणात्मक राशिसम्बन्धे किस्बिद्विचार्यते । ०>--य, या == अनन्त, 


२ त १ | 

तथा = =—F परन्तु -य<० .. “र = य >भ्रनन्ताधिक | इति ऋणा- 
ध्मकराशेवेंचित्यमाइ्चयेका रकमस्ति, यतः शून्यादल्पो भूत्वाऽनन्ततोऽपि महान्‌ 
भवतीति ॥३४-३५॥ 


अब भाग हार के लिये कहते हैं । 


हि. साधनको धनसे वा ऋण को क्रण से भाग देने से फल धन होता है । 
शून्य को शुन्य से भाग देने से फल शून्य होता है। धन को ऋण से भाग देने से फल ऋण 
होता है। घन से ऋण को भाग देने से फल ऋण होता है। ऋण वा धन को शून्य से भाग 
देने से उस ऋण वा घन में शून्य छेद (हर) होता है। शून्य को ऋण वा धन से भाग देने 
से फल शुन्य होता है। ऋण ग्रौर धन का वर्ग धन होता है। शून्य का वर्ग शून्य होता है । 
शून्य का पद (मूल) भी शून्य होता हे इति ॥ 


उपपत्ति । 
गुणनोपपत्ति वेषरीत्य से भागहारोपपत्ति भी सुगम ही है । शून्य को शून्य से भाग 


देने से फल शून्य नहीं होता है। जैसे ` =° - (१--१) 
दे | Oe नहीं होता दै। जने स्कोर राच्या इससे Yat में 
न्युताधिक्य स्पष्ट ही देखने में आता है । भर्थात्‌ सब शुन्य बराबर नहीं होते हैं अतः शून्य से 


धनणांशून्यानां सङ्कुलनस्‌ ११९५ 
शुन्य को भाग देने से फल शुन्य नहीं हो सकता है। भ्राचाये $ इसका मान शून्य कहते हैं 
सो ठीक नहीं है । = यहां रका मान ज्यों ज्यों ग्रल्प होगा त्यों त्यों लब्धि भ्रधिक होगी । र 
मान के परमाल्प में भर्थात्‌ शुन्य समत्व में लब्धि परमाधिक भ्रर्थात्‌ अनन्त के बराबर होती 
है। भास्कराचार्य ने बीजगणित में खहर १ राशि के सम्बन्ध में ‘afer विकारः खहरे न 
राझावपि प्रविष्टेष्वपि निःसृतेषु। बहुष्वपि स्याल्लयसुष्टिकालेऽनन्तेऽच्युते भूतगणेषु यद्वत्‌ 
कहा है । 

अच ऋणात्मक राशि के वैचित्र्य को दिखलाते हैं । ० > -य, य... रन्त तथा 


१ २ 
= परन्तु ०>--य .', = == --य> भ्रनन्त यह ऋणात्मक राशि की 


विचित्रता आइचर्य कारक है । क्‍योंकि शुन्य से भी भ्रल्प होकर श्रनन्त से भी अधिक होता है 
इति ॥३४-३५॥ 


इदानीं संक्रमणविषमकर्माह । 


योगोऽन्तर युतहीनो हिहुतः संक्रमरामन्तरविभक्त' वा । 
वर्गान्तरमन्तरयुतहीनं द्विहृतं विषमकर्म ॥३६॥ 


सु. भा---योगो राइ्योर्योगोऽन्तरेण राश्यन्तरेण युतो हीनश्च द्विहृतो 
दलितो राशी स्त: | इद संङ क्रमणा नाम गणितम्‌। वा राश्योवेर्गान्तरं राइयन्तरेण 
विभक्त फलमन्तरेण युतं हीनं द्वितं च राशी स्तः। इदं विषमकर्मं नाम गरि 
तस्‌ | 'योगोऽन्तरेणोनयुतः --इत्यादि तथा 'वर्गान्तरं राशिवियोगभ क्त '--इत्यादि 
च भास्करोक्त चेतदनुरूपमेव ॥ ३६ 1 


वि. भा--उयो राश्योर्योगस्तयोरन्तरेण यृतो हीनश्च कार्यः । अधितस्तदा 
राशी भवेताम्‌, इद सक्रमणं नाम गरितभ्‌ । वा रास्योर्वगन्तिरं राश्यन्तरेण 
विभक्त लब्धमन्तरेण युतं हीनं द्वाभ्यां भक्त तदा राशी भवेतास्‌। इदं विषमकर्म 
नाम गणितम्‌ ॥ 
भ्रत्रोपपत्तिः । 
` कल्प्येते राशी य, र अनयोर्योगः==यं+र, अन्त॑रम्‌ नव्य --रँ, योगोऽन्तरेणे 
युतः य +र+य--रम्=र य रधितः= गगह =य । योगोऽन्तरेण दीन; 


११९६ ब्राह्मस्फूटरिद्धान्तें 


ग्र ५ ७ 
य+र--(य--र) ST TT TR र अर्धितःन्व्यौग--अन्तर २ इदं सक्न 
मणासंज्ञक गरितम्‌ । तथा TRA TAHT EE राश्यन्तरेण य--र भक्त 

0 8 ७ र गेग ग 
~ न्व्य५-र ततः पूर्ववत्‌ | मम पर्‌ र । इदं विष- 
मकम नाम गणितम्‌ । एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । लीलावत्यां 'योगोऽन्तरेणोन- 
युतोऽधितस्तौ राशी स्मृतं संक्रमणाख्य’ मिति तथा वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तं 
योगस्ततः प्रोक्तवदेव राशी” इति च भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति ॥३६॥। 


अब संक्रमण और विषम कर्मे को कहते हैं । 


हि. भा. दो राशियों के योग में दोनों राशियों के अन्तर को युत और हीन कर 
दो से भाग देने से दोनों राशियों का प्रमाण होता है इसका नाम संक्रमणा है। वा दोनों 
राशियों के वर्गान्तर को राइयन्तर से भाग देकर जो लब्धि हो उसमें राव्यन्तर को युत और 
हीनकर दो से भाग देने से राशिद्वय का मान होता है इसका नाम विषम कर्म है 


उपपत्ति | 
प्रथम राशिः य । द्वितीय रशिञ्=र, प्ररा+ द्विराजत्य--रणज्ज्योग । प्ररा-द्विरा 
=्=य--र==श्रन्तर, योग--अन्तर = य- २+य--रच्- रय .*. योग + अन्तर = 71 


२ 
योग--अन्तर=्=य+-र~ (य--र) =य+र-यन-र==२ र। अतः पोगर. । यह्‌ 


संक्रमण गणित है । वा राशिद्दय का वर्गान्तर = य'--र', राइयन्तर (य--र) से भाग देने 


Ne ड ग ग-- अन्तर 
से र =F र=योग तब पुर्ववत्‌ EET | जे = र, इसका 


नाम विषमकर्म गणित है। इससे ग्राचार्योक्त उपपन्न हुआ । लीलावती में 'यो गोऽन्तरेरो- 
नयुत' इत्यादि से तथा 'वर्गान्तरं राशिवियोगभक्त” इत्यादि से भासकराचायं ने आचार्योक्त के 
अनुरूप ही कहा है इति ॥३६॥ 


इदानीं समद्विबाहुतरिभुजे लम्बज्ञानादकरणीगतौ भुजावाह | 


करर लम्बस्तत्कृतिरिष्टहूतेष्टोनसंयुताऽल्पा मूः । 
श्रधिको द्विहृतो बाहुः संक्षेष्यो यद्दधो वर्गः ॥३७॥ 
सु. सा.--यो छम्बस्तस्य करणी संज्ञा ज्ञेया । तस्याः करण्या: कृतिरिष्टेन 


हृता | इष्टोनसंयृता कार्या भ्रनग्नोर्याऽल्पा सा समद्विबाहोभूः कल्प्या। यश्चाधिकः 
स हिहूतः समद्विबाहोर्बाहुङ्ञेयः । 'संक्षेप्यो यद्वधो वर्गः? इत्यस्याग्र सम्बन्धः | 


धनणँशून्यानाँ सङ्कलनम्‌ ११९७ 


ग्रत्रोपपत्तिः | समद्विबाहौ यः शिरः कोणादाधारोपरि लम्बस्तद्व शाज्जात्य- 
इयं समानमुत्पद्यते | तत्र लम्बः कोटि: | आधाराध॑ भुजः | समद्विबाहोर्वाहुः HA: | 
भुजकर्णान्तरमिष्ट प्रकल्प्य तद्वर्गान्तरात्‌ कोटिवर्गाद्विषमकमंणा5नन्तरप्रतिपादि- 
तेन द्विगुणा भुजो भू: । कर्णो बाहुइचाकरणीगत आनीत इति ॥ ३७॥ 


वि. भा.-समद्विबाहौ शिरः कोणादाधारोपरि यो लम्बः सा करणी संज्ञका 
ज्ञेया, तस्या वर्ग इष्टेन भक्तः, इष्टोनयुक्तौ कार्यो श्रनयोर्याऽल्पा सा समद्विबाहु- 
त्रिभुजस्य भूः कल्पनीया । योऽधिकः स द्वाभ्यां भक्तः समद्विबाहुत्रिभ्रुजस्य भुजो 
ज्ञेयः । 'संक्षेप्यो ANG इत्यस्याग्रे सम्बन्धः ॥ 


अत्रोपपत्ति: । 


अ क ग समद्विबाहु त्रिमुजम्‌ । श्र शिरः कोण बिन्दुतः क ग आधारोपरि 
अ लम्बः=अ्™ र एतल्लम्बवशेन AH, अगर जात्य- 
त्रिभुजद्दयं तुल्यं समूत्पद्यते, अर लम्बः कोटिः, कर 
/\ a ग्राधरार्ध भुजः | ्रक ==कर्णः | अत्र भुजकणँयोवर्गान्तर 
कोटिवगेमिष्टं प्रकल्प्य ` वर्गान्तरं राशिवियोगभक्त- 
करां '--भरज' _ कोटिः _ दभ 
करा---भुज कर्णं -भुज कणं-मु 
-<कणं--भुज ततः कर्णा भुजयोर्योगान्तराभ्यां संक्रमणगणितेन भुजकर्णौ भवेत्‌ | 
भुजो द्विगुणितस्तदा भूभवेत्‌ | कर्णो भुजश्चाकरणीगतः समागत इति ॥३७॥ 


क = गः मित्यादिना 


aa समहिबाहु त्रिभुज में लम्बज्ञान से भ्रकरणीयत भुज्य को कहते हँ । 


हि. भा.-सम feng में शिरःकोण से आधार के ऊपर जो लम्ब होता है वह 
करणी संज्ञक है । उस के वर्ग को इष्ट से भाग देकर जो लब्धि हो उस में इष्ट को हीन 
झौर युत करना चाहिये । इन दोनों में जो अल्प है उसको समद्विबाहु त्रिभुज की भू कल्पना 
करना । अधिक जो है उस: को दो से भाग देने से जो हो वह समद्विबाहु का भुज होता है 
इति it 


उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्तिमें लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । ्रकग समद्विबाहुक त्रिभुज है । 
झ शिरः कोणुबिन्द से कग आधार के ऊपर THAT इस शम्ब के वश से अकर, अगर 
दो चुल्य.जात्य त्रिभुज उत्पन्न होता है। भर लम्ब==कोटि, कर भ्राधाराधे == भुज, WH करं 
यहां भुज और कर्ण के वर्षान्तर कोटि (लम्ब) वर्ग को इष्ट कल्पना कर 'वर्गान्तर राशि 
_ कर्ण भुजः कोटि इ : 

वियोग भक्त” इत्यादि सर ee >कर्सभु तब 
यो ॥ करण-भू करण--भू कैण-शभु तु वगा 


११९८ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


आर भुज के योगान्तर से संक्रमण गणित से भुज ग्रौर कर्ण का प्रमाण श्राजायगा, दिगुरित 
भुज समद्विबाहुक की भू है । इस तरह अकरणीगत भुज ग्रौर कर्ण लाया गया है इति ।।३७॥ 


इदानीं करणीयोगान्तरे गुणनं चाह | 


इष्टोदूतकरणी पदयृतिकृतिरिष्टगुशिताऽन्त रकृतिर्वा । 
गुण्यस्तियंगधोऽधो ग्‌ णकसमस्तदृग शः सहितः ॥ ३८ ॥ 


पु. मा.-यद्वधो ययोः करेण्योर्वंधो वर्गो भवति तथोरेव संक्षेप्यो योगोऽन्तरं 
च भवतीति ज्ञेयम्‌ । इष्टोद्ध तयो: करण्योः पदे ग्राह्य तद्यृतिक्ृतिर्वा तदन्तरक्ृति- 
रिष्टगुशिता तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे स्तः। गुणाकसमो गुण्यस्तिर्यक्‌ पङक्ता- 
वधोऽधः स्थाप्यस्ततस्तदृगुणस्तेः खण्डक गु णाः सहितो गुणानफलं स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । मत्कृतभास्करबीजटिप्पणीतः स्फुटा । 
यदा इ,/ क, इ, १ के एताइरयौ करण्यौ तदैव गणितयुक्त्या 


योग: (इ,+इ,) V क = /(इ,+ इः) क। 
अन्त रस्‌ = (इ,--इ.) क = / (इ,-इ, ) के ॥ 
अथ तदा द्वयोरवंधः=इ,\ के >इ, १ क 
= SEX ७५६, क = Ve, इध्‌ क 
आस्य सुलचिह्वान्तगंतस्य मूलं निरग्रस्‌=इ, इ, क। Wat यदा द्योव॑धों 
वर्गोभवति तदेव तयोर्योगान्तरे उत्पद्येते ॥ ३८ ॥ 


वि. भा.--ययो: करण्योवंधो वर्गो भवति तयोरेव संक्षेप्योऽर्थांत्‌ योगो$न्तर॑ च 
भवतीति । इष्टोद्ध,तयोः करण्योः पदे (मूले) ग्राह्य तद्युतिः कृतिर्वा तदन्तरवगं- 
इष्टगुरितस्तदा तयोः करण्योर्योगान्तरे भवतः। गुणकसमो गुण्यस्तिर्यक्‌ पंक्ता- 
बघोऽधः स्थाप्यः, THT: Sosa: सहितो गुणन फलं भवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 
meat नवीनैर्मूलचिन्हेन यत्‌ प्रकाइयते प्राचीनैस्तदेव करणी पदेन व्यव- 


feat । यथा ३ जूक ३.५ Hay इत्यादि, ्रथ१/य + ५ र इदं स्वव- 
गंसूलसममतस्तद्ठगँः य--र +२,/य. र भ्रस्य यन्मूलं वा करणी स एव योगो 


वियोगो वा भवतिय, “४ र चानयोरिति। ग्रथ /य + १/२ दं १/र अनेन 
om ये / र : 
गुणनेन भजनेन च VT > (a/ = + १/ ५४ र 2 ्वांगतरूपस्य यो वर्गस्तस्य 


धनणंशून्यानां सङ्कलनस्‌ ११९९ 


मुलमेव५/य, १४ भ्रनयोयूत्यन्तरं भवेदतो १/र १८ ( १४ घे २ sev 
वग (Vv VU अ्स्यमूल वा करणी ५८य, ५ र अनयोयाँगोच्न्तरे 


भवतीति | सिद्धान्तशेखरे 'ग्राह्म न मुल खलु यस्य राशेस्तस्य प्रदिष्टं करणीति 
नाम । विभाजको वा गुणकोश्थवाश्स्याः कृतिनियुक्ता कृतिभिः करण्याः, श्रनेन 
करणीपरिभाषां तथा गुणानभजनयोविशेष कथयति । करणीयोगवियोग- 
सम्बन्धे च, 'योगे वियोगे करणीं स्वबुध्या सन्ताड्येत्तेन यथा कृतेः स्यात्‌ | तन्मूल- 
संयोगवियोगवर्गो विभाजयेदिष्ट गुरोन तेन ।' उदाहरणार्थ 'द्विकाष्टमित्योस्त्रिभ- 
संख्ययो' रित्यादि भास्करोक्तः प्रश्‍न: । 


श्रीपत्युक्तौ 'संताड्येत्तेन यथा कृतिः स्यादिति तथा विभाजयेदिष्टगुरेन 
तेनेति पदद्वयं परिवत्यंते चेत्तथेव ते एव योगान्तरे भवतः। तथा च तत्सूत्रमेता हशं 
भवितुमहु ति । 


'योगे वियोगे करणीं स्वबुध्या विभाजयेत्तेन यथा कृतिः स्यात्‌ । तन्मूलसं- 
योगवियोगवर्गो संताड्येदिष्टगुणेन तेन' एताहश सूत्रमेव परम्परया प्रसिद्ध- 
मस्ति ज्योतिवित्समाजेषु । 


“आदो करण्यावपवत्तनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ | इष्टापवर्त्ताङ्कुहतौ भवेतां 
क्रमेणा विश्लेषयुती करण्योः' इदमेव सूत्रं श्री जीवनाथदैवज्ञेन स्वक्कत भास्करबी ज- 
गणितटीकायाम्‌ । 


'आदो करण्यावपवत्तेनीये तन्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ' इष्टापवर्ताङ्कहतौ मते ते 
क्रमेण विश्लेषयुती करणयोः | एवं कथितम्‌ । भास्कराचार्येण लघुकरणी तुल्य- 
मपवत्तेनाङ्क प्रकल्प्य “लघ्व्या हृतायास्तु पदं महत्याः सेक निरेकं स्वहत लघ्‌- 
घ्नम्‌ । योगान्तरे स्तः क्रमशस्तयोर्वा पृथक्‌ स्थितिः स्याद्यदि नास्ति मूलम्‌” इति 


सूत्रमुपनिबद्धम्‌ ॥ यदि इ १/य, इ य एता हर्यौ करण्यौ तदैव गरितयुक्तथा योग 
= (इ+इ) ५य= ५ (इ+इ) य, अ्रन्तरम्‌= (इ--इ)१/ य=\/ (इ+इ)'य तदा 
हयोर्घातः--३५/य % इय == Vs TX १«इ"यन्क१/इ.इ'.य अस्य मूल- 


चिह्नान्त्गंतस्य मूलं निरग्रस्‌= इ. इ. य अतो यक्ष दृयोवेधो वर्गो भवति तदेव 
तयोर्योगान्तरे भवितुमहँत इति ॥ ३८ ॥ 


१२०० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


हि. भा.“ जिन दो करणियों का वध वर्ग होता है, उन दोनों का ही योगान्तर 
होता है । इष्टाङ्क से भाग देकर दोनों करणियों का मूल लेना चाहिए । 


दोनों का योग या वर्ग तथा अन्तर वर्ग इष्टगुणित हो तब दोनों कररिणयों का योगा- 
न्तर होता है । गुणक के तुल्य भुण्यखंड को अधो5ध: पंक्ति में तिर्यक्‌ स्थापना करे, उसके 
बाद उन खण्डों से गुणक को गुणाकर सबों का योग गुणनफल होता है | 


उपपत्ति | 


इस समय मूलचिल्व से जो प्रकट होता है उसी को पुरातन समय मैं करणी नाम सें 
प्रकट किया जाता था । 'विभाजको वा गुराकोऽथवाऽस्याः कृतिभिनियुक्ता कृतिभिः करण्याः’ 
इस पद से करणी की परिभाषा एवं गुणन, भजन के लिए विशेष बात कही गई है | 


करणीयोगान्तर के सम्बन्ध में 'योगे वियोगे करणीं स्वबुद्धधा सम्ताडयेत्तन यथा 
कृतिः स्यात्‌ तन्मूलम्‌' इत्यादि संस्क्ृतोपपत्ति में कहा गया है। उदाहरण के लिए ‘fear 
षमित्योस्त्रिभसंख्ययोः' इत्यादि भास्करोक्त है । श्रीपति की उक्ति में 'सन्ताडयेत्तेन यथाकति 
स्यात्‌' इत्यादि और 'विभाजयेदिष्टगुरोन तेन' इत्यादि दोनों पदों के परिवत्तंन से उसी प्रकार 
योगान्तर होता है । तब यह सूत्र इस प्रकार होना चाहिए “योगे वियोगे करणीं स्व बुद्धा 


विभाजयेत्तेन यथाकृतिः स्यात्‌” इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित परम्परा ज्योतिषियों में 
प्रचलित है | 


इसी प्रकार जीवमाथ दैवज्ञ ने भी अपनी भारकरबीजगणित की टीका में लिखा है 
'आदौ करण्यापवर्तनीये तम्मूलयोरन्तरयोगवर्गौ' इत्यादि भास्कराचायं ने लघुकरणी के 
बराबर श्रपवत्तंनाङ्क मानकर 'लघ्व्या हृतायास्तु cay’ इत्यादि सूत्र लिखा है । उदाहरण 


के लिए यदि इ१/ य, इ य यह दोनों करणी gt गणित की भांति 
योग = (इन इ) a/ य = ५ (इन+इ)' य; 


अन्तर = (इ--इ) \/ य = A/ (इइ). य, तब दोनों का घात 


Ci 


पी यान न 


== द्‌ य >% इA^/ य =A/ इ. १)८१/ gas =". इर, य्‌ 


| 
इस स्वरूप में मूलचिह्लान्तगंत का मूल निरग्र = इ. इ. य है। इसलिए जिन दो का 
वध वर्ग होता है वहीं पर डत दोनों का योग तथां भ्रन्तर होता दै ॥ ३५ ॥ 


TAN TAA सङ्कलनम्‌ १२०१ 
इदानीं करणीभागहारे वर्ग च करणासूत्रमाह | 


स्वेष्टणंच्छेदगुरणौ भोज्यच्छेदो पृथक्‌ युजावसकृत्‌ । 
छेदकगतहुतो वा भाज्यो वंगः समद्विवधः ॥ ३९ ॥ 


सु. झ.--भाज्यच्छेदौ स्वेष्टणांच्छेदगुणो छेदे या काचिदिष्टा करणी तामृणं 
प्रकल्प्य ताहक्छेदेन भाज्यहरो द्वावेव गुणो प्रथक्‌ सम्भवे सति गुणितभाज्ये 
गुणितच्छेदे च दयोद्व॑योः करण्योर्यूजौ योगौ साध्यो। पुनः स्वेष्टणांच्छेदगुणौ 
भाज्यच्छेदौ कार्यावेवमसकृद्दधावच्छेदगतैकंव करणी स्यात्‌ | ततो भाज्यो हरेक- 
गतकरण्या हृतो वा फलं स्यात्‌ । अत्र वा पदेन साधारणभागहारविधिश्च 
यद्गुणश्छेदो भाज्याच्छुध्यति स गुण एव लब्धिरित्यप्याचायंण सूचितः। सम- 
द्विवधो वर्गो भवतीति स्फुटस्‌ । | 


अत्रोपपत्त्यर्थ मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां “'धनणांताव्यत्ययमीय्सितायाइछेदे' 
इत्यादि सूत्रोपपत्तिविलोकया ॥ ३९ ॥ 


वि. भा.--भाज्यहरो हरे या काचिदिष्टा करणी ता ऋण मत्वा ताहशेंन 
हरेण गुणनीयौ, सम्भवे सति गुणित्तभाज्ये गुणितहरे च हयोद्यो: करण्योर्योगौ 
साध्यौ | पुनः स्वेष्टण॑भाज्यह री कार्यावेवमसक्द्यावद्धरगतँकैब करणी स्यात्‌। ततो 
भाज्यो हरेकग्रतकरण्या भक्तो वा फलं स्यात्‌ । यो गुणो हरो भाज्याच्छुध्यति 
स गुण एच लब्धिरित्ति साधारण भागहाररीतिरपि वा पदेनाचायंण सूचितः, 
समद्विधातो वर्गो चतीति॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


भाज्यभाजकयोः समेनाङ केन संगुण्य यदि भजेत्तदा लब्धिरविक्रतैवातो 
भाजकगतकरणीनामेकां व्यस्तधनणंरूपां प्रकल्प्य ताहशा भाजकेन भाज्यभाजका- 
चुभौ यदि गुण्येते तदा नूतनभाजके योगान्तरघातस्य वर्गान्तरसमत्बे नेका करणी 
न्यूना भविष्यति पुनस्तथेव कृते प्रायो नूतनभाजकेऽप्येका करणी न्यूना भविष्यति, 
एवभसङृत्क्ृतेऽन्त्ये सम्भवे भाजके भविष्यति ह्य केव करणोत्युपपन्तमाचार्योक्तम्‌ । 
सिद्धान्तशेखरे “छेदे करण्याः समभीप्सिताथाः कृत्वा विपर्यासमृणस्वयोइच | 
Wat पृथक्‌ भाज्यहरौ युतौ तौ छेदेऽसकृत्‌ स्याच्‌ करणीयथैका ॥ तया भजैदृष्व॑ग- 
भाज्यराशिमेचं करण्याः खलु भागहारः | समात्तराश्योरुभयोश्च घाते कृते करण्या: 
कृतिमप्युशन्ति” श्रीपत्युक्तमिदं, बीजगणिते 'धनर्णंता व्यत्ययमीप्सितायाष्छेदे 
करण्या TAH SANT | TER छिदा: भाज्यहरौ निहन्यादेकैव यावत्करणी हरे- 
स्यात्‌ ॥ भाज्यास्तया भाज्यगता करण्यः' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमे- 


१२०२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वास्ति। परन्तु यदि हरे धनकरणी अवेत्तदा$ईचार्योक्तश्रीपत्युक्तभास्क रोक्ता 
‘at यावदेकेव करणी स्यात्‌' नां व्यभिचारो भवेदितिं ॥ ३९ ॥ 


अब करणी भागहार श्र TT को कहते हैं | 


हि. भा----हर में जो कोई इष्ट करणी हो उसको ऋण मानकर भाज्य और हर 
को गुण देना चाहिये । सम्भव रहने से गुणित भाज्य में और गुणित हर में, दो दो करणी 
के योग साधन करना पुनः उपयुक्त क्रिया के अनुसार क्रिया करनी चाहिये। इस तरह बार 
बार तब तक क्रिया करनी चाहिए जब तक हर में एक ही करणी हो । तब भाज्य को 
भाजकगत एक करणी से भाग देने से फल होता है । वर्ग की परिभाषा कहते हैं समान दो 
WSl का घात उसका वर्ग कहलाता है ॥ 


उषपत्ति। 


भाज्य भर भाजक को समान अङ्क से गुणा कर यदि भाग दिया जाय तो लब्धि 
ज्यों की त्यों रहती है । अर्थात्‌ लब्धि में किसी तरह का विकार नहीं होता है। इसलिये 
भाजक गत करणियों में एक को व्यस्त (उल्टा ) घन, ऋण कल्पना कर उस भाजक से 
यदि भाज्य और भाजक को गुणा करते हैं तब नवीन भाजक में योगान्तर घात के वर्गान्तर 
के समान होने के कारण एक करणी न्यून होगी । पुनः उसी तरह क्रिया करने से फिर 
भी नवीन भाजक में एक करणी न्यून होगी । एवं असकृत्‌ ( बार-बार ) करने से हर में 
एक ही करणी होगी, इस से भ्राचार्योत्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में ‘Be करण्याः 
सममीप्सिताया' इत्यादि संस्क्ृतोपपत्ति में लिखित इलोको से श्रीपति ने तथा बीजगणित में 
“घनरांता ब्यत्ययमीप्सिताया' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से भास्कराचार्य ने भी 
भ्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । परन्तु भाजक धनकरणी रहेगी तब 'यावद्धरे एकव 
करणी ATT इसका व्यभिचार होगा इति ॥ ३६ ॥ 


इदानीं करणीसूलानयनार्थमाह | 
इष्टकरण्यूनाया VIHA: पदयृतोनरूपार्धे | 
प्रथम रूपाण्यन्यत्ततो ततो द्वितीयं करण्यसकृत्‌ । ४० ॥ 
पु. भा.-_रूपकृतेः कि विशिष्टाया इष्टकरण्यूनायाः । इष्टा येका तया वेष्टयो- 
Salat रूपवद्योगस्तेन वेष्टानामनेकासां यो रूपवद्योगस्तेतोनाया. यत्पदं तेन रूपारि 


पृथक्‌ युतोनितानि तदधं च कार्ये । तत्र प्रथममर्घाद्योगार्धं रूपाणि कल्प्यानि । ततो 
ऽन्यदन्तरार्धं द्वितीयं मूलस्यका करणी भवति | एवमसक्कन्मुलानयन कार्यम्‌ | 


भ्रत्रोपपत्तिः । वर्ग करण्या यदि वा करण्योः' इत्यादि भास्करपुत्रस्य या 
महिप्पण्यामुपपत्तिस्तया स्फुटा । तत्रान्ये बहवो विशेषाइच निरीक्षणीयाः voll 


धनणोशून्यानां सङ्कलनस्‌ | १२०३ 


वि. भा.- रूपकृतेः इष्टकरण्यूनायाः इष्टायेका तया, इष्ट योद्वयोर्वा रूपवद्यो 
योगस्तेन, इष्टानामनेकासां यो रूपवद्योगस्तेनोनाया यत्पदं तेन रूपाणि पृथक्‌- 
युतोनितानि तदर्धे च कार्ये 1 तत्र प्रथमं योगार्घरूपाणि कल्प्यानि, ततोऽन्यदन्त रार्घ 
द्वितीयं मूलस्येका करणी भवति | एवमसकृन्मूलानयनं कार्यमिति । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


ग्रथ ग्र + ४ न = व ३: ४ म इत्येकं समीकरणं यत्र अअ, व संख्या- 
दयं संभवं न, म इति संख्याट्ठयं चावर्गाङ्कुरूपं तदाऽत्र अ = व, न = म भवि- 
ष्यति । यद्येवं न तहि कल्प्यते भ्र =व + इग्रतः व + इ ॐ न =च + 
मे समशोधनेन इॐ ५ न = ॐ % म वर्गीकरणेन इ` +२ न + न 


२ 3७352 a ७ भिन्नं 
= म समशोधनादिना ३ (१7 ने) == न श्नेन न मूलं भिन्नं वा- 


ऽभिन्नं संभवसंख्यासमं जातं परन्तु क मानमवर्गाङ्कुरूपं पूर्वं प्रकल्पितमवर्गस्य 
मलं न सावयवं न निरवयवं च भिन्नवग भिन्नत्वाच्तिरवयवाङ्कुवा वर्गाद्धित्वा- 
दतः पूर्वकल्पना न समीचीना | ततोऽवश्यं श्र = व, म इति सिध्यति । 

ग्रथ कल्प्यते अ+ न अस्य भलं १/ य + र वर्गकरणेन य + t+ 
५/४य. र “>> श्र + न पूर्वंसमीकरणायृक्तथा य+र = अ। ४य.र 
== न, वर्गकरणेन य' --२ य . र +र'= अ, ४य . CHa समशोधनेन य'' 
--रेय. र--र' ८ श्र -- न मूलेन य --र *5५/ अ -- न ततः संक्रमणोन 
य, र॒भ्रनयोर्मानं भवेदिति । सिद्धान्तशेखरे “रूपकुते: करणी रहिताया मूलयु- 
तोनितरूपगुणार्ध | रूपगुणः प्रथमं हि तदन्यत्‌ स्यात्‌ करणीपदमित्यसकृच्च, 
श्रीपत्युक्तमिदमा वार्योक्तानुरूपमेवास्ति । भास्क्रराचायण श्रीपत्युक्तमिदं करणीम- 
लानथनं “वर्गेकरण्या यदि वा करण्योस्तुल्यानि रूपाण्यथवा बहुनाम्‌ । विशोधयेद्र - 
पकतेः पदेन शेषस्य रूपाणि युतोनितानि ॥ पृथक्‌ तदध करणाीद्वयं स्यान्मूलेश्थ 
बह्वी करणी तयोर्या । रूपाणि तान्येव कृतानि भूयः शेषाः करण्यो यदि सन्ति 
वग ॥” इत्यनेन स्पष्टीकरणापूर्वंक सम्यक्‌ कथितमिति, करणीमूलानयनेऽन्ये- 
ऽपि बहवो नियमाः स्वबीजगणिते प्रतिपादिताः 1 ४० ॥ 


TT करणी मूलानयन को कहते हैं । 


हि. भा.-इष्ट एक करणी, वा इष्ट दो. कररिणयों का रूपवतु जो योग हो उससे 
चा अनेक करणियों कै. रूपवत्‌. योग से रहित रूपवर्ग का जो मूल हो उससे रूप 
को पृथक्‌ युत और हीन करना, दोनों का श्राधा करना, उसमें प्रथम योगार्ध की रूप 
कल्पना करना, और भ्रन्य अन्तरां के द्वितीय मूल्य की एक करणी होती है । एवं श्रसकृत्‌ 
मुलानयन करना चाहिये ॥ 


१२०४ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्तै 


उपपत्ति । 


अ-- १/ न =a + १/म यह एक समीकरण है जिस में श्र, ब ये दोनों संख्याए' 
संभव हैं, न, म, ये दोनों संख्याऐ' भ्रवर्गाङ्क रूप हैं तब भ्र--व, नमम होगा । यदि ऐसा 
नहीं होगा तो कल्पना करते हैं भ्रच्च्व--इ ग्रतः व--इ-- Va स्व -- म समशो- 
धन से इ + VT = + १/म वर्ग करने से इ` #२ इ ९/,न+न= म समशोधनादि से 

_ई 0» (म-न) _. „न इससे सिद्ध होता है कि न का मूल भिन्न हो कर श्रभिन्न संभव संख्या 
के बराबर हुआ, लेकिन क का मान पहले भ्रवर्गाङ्क रूप प्रकल्पित है, श्रवर्गाद्भू का मूल 
भिन्न वर्ग में भिन्नत्व के कारण और निरवयवाङ्क के वग में वर्गाङ्कत्व के कारणा, 

नसावयव होता है, न निरयव, इसलिये पूर्व कल्पना समीचीन नहीं हैं । म्तः 
अ==व, TH सिद्ध होता है । कल्पना करते हैं अय १/ न इसका मूलम /य+% र 
वर्ग करने से य--र--१/४ य. tam + न पूर्व समीकरणयुक्ति से य-- र=्र । 
४ य. रच्न वर्ग करने से य'--२ य. रर ==श्रः। ४ य. रजूत समशोधन से य-२ य. 
TU मूल लेने से य-र= / भ्र -न, अन्तर ज्ञान से संक्रमण गणित से य, 
र इन दोनों का मान विदित हो जायगा । इस से ्राचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्त शेखर 
में 'रूपकृतेः करणी रहिता ar’ इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से श्रीपति ने श्राचा- 
क्त के भ्रनुरूप ही कहा है, भास्कराचाय ने बीज गणित में aT करण्या यदि वा करण्योः' 
इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यों से श्रीपत्युक्त करणीमूलानयन को स्पष्टी करण पुर्वक 
कहा है ॥ ४० ॥ 


इदानीमव्यक्तसङ्कलितव्यवकलितयोः करणासूत्रमाह | 


श्रव्यक्त वग घनवग वर्ग पञ्चगत षड्गतादीनाम्‌ । 
तुल्यानां संकलितव्यवकलिते प॒थगतुल्यानास्‌ ॥ ४१ ॥ 


तु. भा.--अव्यक्तानां तदर्गाणां घनानां वर्गवर्गाणां पञ्चगतानां पञ्च- 
घातानां षड्गतादीनां षड्घातादीनां तुल्यानां समानजातीनां सद्कुलितव्यवकलिते 
भवतोऽतुल्यानां भिन्नजातीनां च पृथक्‌ स्थापनमेव तेषां सङ्कलितव्यवकलिते 
भवत इति । 'योगोऽन्तरं तेष्‌ समानजात्योविभिन्नजात्योशच पृथक्‌ स्थितिश्च’ 
इति भास्क रोक्तमेतदनुरूपमेवातो ऽस्योपपत्तिश्च TST ॥ ४१ ॥ 


वि. भा" -श्रव्यक्तानां वर्गाणां घनानां वर्गवर्गाणां पञ्चघातानां षड़- 
घातादीनां तुल्यानां (समानजातौनां) योगोऽन्तरं भवति, भ्रतुल्यानां (भिन्नजा- 
तीनां) पृथक स्थितिरेव “तद्योगोऽन्तरं भवतीति ॥ नारायणीये बीजगणितावतंसे 
'वण षु च समजात्योर्योगः कार्यस्तथा वियोगश्च । अस हृशजात्योयोगे पृथक्‌ स्थितिः 


धनणांशुन्यानां सङ्कलनम्‌ १२०५ 


स्याद्वियोगो च' इति 'योगोऽन्तरं तेषु समानजात्योविभिन्नजात्योरच पृथक्‌ 
स्थितिङच' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव । समद्विधातो वर्गः । विघातो 
घनः । चतुर्घातो वर्गवर्ग इत्यादियथेष्टघाता भवितुमर्हति । पाइचात्यगणिते यस्य 
घातोऽपेक्ष्यते तन्मस्तकोपरि तद्घातज्ञापनाय तदङ्का रक्ष्यन्ते यथा य WT 
द्विघातः=य'= य\%य'=य\१। त्रिघातो घनः =A =A xa a xq xq!" 
=य**१*९ ऊध्वेरूपदर्शनादवगम्यते यद्वारज्ञापका द्वित्र्यादयः । यदि द्विघाते 
विचारः क्रियते तदा axa अत्रेकघात एकघातेन गृण्यतेञ्त्रै केकयोर्योगो दयस्‌ 
य य'= य**'= यः, एवं यथेष्टघातेषु य २८ य\=य\*=य'==वर्गंवर्गः। TX 
य % य > य XARA ==य'==पञ्चघातः इति ॥ ४१॥ 


अब श्रच्यक्तों के सङ्कलित और व्यवकलित को कहते हैं | 


हि. भा---अब्यक्तों के वग, घन, वगंवर्ग, पञ्चघात, षड्‌ घात आदि समान जातियों 
का योग और अन्तर होता है । भिन्न जातियों की पृथक्‌ स्थिति ही योग भ्रौर अन्तर 
होता है ॥ नारायणीय बीजगरितावतंस में 'वणाषुच समजात्योर्योगः कार्य इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित इलोक तथा बीजगणित में 'योगोऽन्तर तेषु समान जात्यो: इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित भास्करीय इलोक विषय ग्राचार्योक्त के अनुरूप ही है। समान दो wet का 
घात वर्ग है, त्रिघात घन है चतुर्धात वगंवगे इत्यादि यथेष्ट॒घात होते हैं । पाश्चात्य गणित में 
जिसका घात अपेक्षित है उसके मस्तक के ऊपर उस घात केज्ञानार्थ उस WE को TAT 
जाता है । जैसे य इसका द्विघात-य* = य' >< या = gy का वर्ग त्रिघात धन 
है।य = यका घन + यः xX य' = य्‌' >य' > या = gt एवं यथेष्टघात 
होते हैं । समान जातिक अङ्कों का योग भौर-अन्तर होता हे जैसे ३ य'ऋ२ य`+ + य 
=H (३+ २+ ५) = १०य एवं १० य --२ यो--५ ययः {१०-२ 
-7५) =य'( १०-७) = शय 


यदि १२ a, इसमें ५ या इसको जोडते हैं वा घटाते हैं तो पृथक्‌ स्थापन ही होता 
है यथा १२य + भय एवं सर्वत्र समझना चाहिये इति ।। ४१ ॥ 


इदानीमव्यक्तगुणाने सूत्रमाह । 
सहदाद्विवधो वगंस्त्र्यादिवधस्तद गतोऽन्यजातिवधः | 
अन्योऽन्यवर्शंघातो भावितकः पुर्ववच्छेषम्‌ । ४२ ॥ 


तु. मा-=स हशयोद्वयो रब्यक्तयोर्वधो वर्गो भवति। त्र्यादीतां समजातीनां 
बधस्तद्वतस्त्र्यादिघातोऽर्थाद्‌ घनवर्गवर्गादिको भवति श्रन्यजात्योविभिन्न- 
जात्योवंधो$न्यो$न्यवणांधातो भवति स च भावितको भावित इत्युच्यते | शेषं 


१२०६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


गुणनभजनादिक कर्म पूर्ववदिति | स्याद्र पवर्णाभिहतौ तु वर्णो द्वित्र्यादिकानां 
समजातिकानां इत्यादिभास्क रोक्तमेतदनुरूपमेव “४२ ॥ 


इति धनर्णादीनां सङ्कलितव्यवकलितादि । 


बि. भा. समानयोद्यो रव्यक्तयोर्छातो वर्गो भवति । समानाव्यक्तत्रया- 
णां घातस्तदु घनोभवति । 


एवं समानानां चतुर्णामव्यक्तानां घातो वर्गवर्गो भवति एवं पञ्च घातादा- 
वपि । विभिन्न जात्योवंधो ऽन्योऽन्यवरणंघातो भवति स च भावित संज्ञकः' । शेषं 
गुणनभजनादिक पूर्ववच्छोध्यमिति । ग्रत्रत्यविषयाः पुवंश्लोकस्य विज्ञानभाष्ये 
प्रदशिताः सन्ति । तत्रव ते द्रष्टव्या इति, ॥ ४२ ॥ 


इति धनर्णादीनां सङ्कालितव्यवकलितादि । 


अब अव्यक्त गुणन को कहते हैं । 


हि. भासमान दो अव्यक्तो का घात उसका वर्ग होता है । समान तीन प्रब्यक्तों 
का घात घन होता है, समान चार अव्यक्तां का घात वगंवर्ग ( agate ) होता है । एवं 
पञ्चघातादि होता है । विभिन्‍न जातिक werent के घात भावित संज्ञक है । शेष गुणन 
भजन आदि कमे पूर्ववत्‌ समझना चाहिये | यहां के विषय पूर्वरलोक के हि. भा. में दिखलाये 
गये हैं वे वहीं द्रष्टव्य हैं इति ॥ ४२॥ 
इति घन और ऋण आदि का सङ्कलित atx व्यवकलित समाप्त हुः. 


(१) “स्यात्रपवर्णाभिहतौ तु aut दित्र्यादिकार्ना समजोतिकानाम्‌ | 
वघे तु तद्वगेघमादयः ध्युस्तदुभावितं चासमजातिघाते ॥ 
भागादिक रूपबदेंव दोष व्यक्त यदुक्त गणिते तदत्र” भार्करोक्तमिदमा चा” 
भोक्तानुरूपमेवेति ॥ 


अथकवणंसमीकरणबीजम्‌ 
तत्राव्यक्तमानानयनार्थंमाह । 


ग्रव्यक्तान्तर भक्तं व्यस्तं रूपान्तरं समेऽव्यक्तः । 
वर्गाव्यक्ताः शोध्या यस्माद्र पारि तदधस्तात्‌ ॥ ४३॥ 


सु. भां.-समे एकवण समीकरणो व्यस्तं झूपान्तरमव्यक्तान्तरभक्तमव्यक्त- 
मानं व्यक्तं भवेत्‌ | यत्पक्षाइव्यक्तमानादन्यपक्षाव्यक्तमानं विशोध्याव्यक्तान्तरं 
साध्यते तत्पक्षस्थरूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तद्वयस्तं रूपान्त रमित्यर्थंः। 
“व्यक्तः | वर्गाव्यक्ता'-इत्यादेरग्रे सम्बन्धः | 'एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्षात्‌'~ 
इत्यादि भास्क रोक्तमेतदनुरूपमेव ॥ ४३॥ 


वि. भा.—समे ( एकवर्णासमीकरणो ) व्यस्त खूपान्तरमव्यक्तान्तरभक्त- 
सव्यक्तमानं व्यक्त जायते । यत्पक्षादव्यक्तमानादन्यपक्षाव्यक्तमानं विशोध्याव्य- 
क्तान्तरं साध्यते तत्पक्षस्य रूपाण्यन्यपक्षरूपेभ्यो विशोध्य यच्छेषं तदचस्तं ` 
रूपान्तरस्‌ | अव्यक्त: | वर्गाव्यक्ता इत्यादेरग्रे सम्बन्धः। सिद्धान्तशेखरे “अव्यक्त 
विश्लेषहृते प्रतीपरूपान्तरेऽव्यक्तमिती भवेताम्‌ । स्याद्वा युतोनाहतभक्तमि- 
च्छेत्तदाऽन्यपक्षे विहिते तथेव, श्रीपत्युक्तमिदं बीजगणिते “यावत्तावत्‌ कल्प्यमव्य- 
क्तराशोर्मान तस्मिन्‌ कु्वंतोहिष्टमेव । तुल्यौ पक्षौ . साधनीयौ प्रयत्नात्त्यक्त्‌ वा 
क्षिप्त्वा वाऽपि संगुण्य भक्तवा ॥ एकाव्यक्तं शोधयेदन्यपक्षाद्र्‌ पाण्यन्य- 
स्येतरस्माञ्च पक्षात्‌ शेषाव्यक्त नोद्धरेद्र पशेषं व्यक्त मानं जायतेऽव्यक्तराशेः ” 
भास्करोक्तामिदं चाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ ४३॥। 


अब एक वर्ण समीकरण बीज प्रारम्भ होता है । 
उस में पहले अ्रव्यक्त मानानयनार्थ कहते हैं । 


हि. भा.--एकवर्शं समीकरण में विपरीत झूपान्तर को अव्यक्तान्तर से भाग देने 
से अव्यक्तमान व्यक्त होता है। जिस पक्ष के अव्यक्तमान में से अन्यपक्ष के अव्यक्त मान को 
घटाकर अव्यक्तान्तर साधन करते हैं उस पक्ष के रूप को अन्य पक्ष के रूप में से घटाकर जो 
शेष रहता है वही विपरीत रूपान्तर है। सिद्धान्त शेखर में 'अव्यक्तविशलेषहूते प्रतीप 
रूपान्तरे? इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपतिपद्य तथा बीजगणित में 'यावत्तावत्क- 
स्प्यमच्यक्तराशेः' इत्यादि वि, भा. लिखित भास्करे आवार्योक्त के अनुरूप ही है 
इति ॥ ४३॥ 


१२०८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं वर्गसमीकरणमाह | 


वगचतुगु रितानां रूपाणां मध्यवर्गसहितानाम्‌ । 
मूलं मध्येनोनं वर्गं हिगुणोद्ध तं मध्य: ॥ ४४ ॥ 


तु. भा.-यस्मात्पक्षादव्यक्तो वर्गाव्यक्ता ग्रव्यक्तवगंश्च विशोध्यस्तदध- 
स्तादितरपक्षाद्र पारि बिशोध्यानि । एवमेकपक्षे$व्यक्‍तवर्गो ऽव्यक्तश्च। श्रपरपक्ष 
च व्यक्तानि रूपाणि । तत्राव्यक्तमानं कथं भवेदित्येतदर्थमाह वर्गचतुग्‌ णिता- 
नामित्यादि । रूपाणां व्यक्ताङ्कानां किविशिष्टानां वर्ग चतुगु रितानां 
चतुग्‌रिताव्यक्तव्गगुणकगुरितानाम्‌ । पुनः कि विशिष्टानां मध्यवगंसहितानां । 
मध्योऽ्यक्तस्तस्य गुराकश्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गुणकस्य यो वर्गस्तेन 
सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुणकेनोनं वर्गदिगुणोद्धतं द्विगुणाव्यक्तवग- 
गुणकेनोद्धतं तदा मध्योऽव्यक्तोऽर्थादव्यक्तमानं स्यादिति । 


अत्रोपपत्त्यर्थ मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां “चतुराहतवर्गसमे रूपैः’ 
इत्यादि सूत्रोपपत्तिद्र ष्टव्या ॥ ४४ ॥ 


वि. भा.-यस्मातु पक्षादव्यक्तो वर्गाव्यक्तोभ्रव्यक्तवर्गश्च विशोध्यः 
स्तदधस्तादितरपक्षाद्र पाणि विशोध्यानि । एवमेकपक्षेऽव्यक्तवर्गोऽव्यक्तञ्च 
भवति । इतरपक्षे रूपारि भवन्ति । तत्राव्यक्तमानज्ञानं कथं भवेत्तदर्थं कथ्यते 
रुपाणां ( व्यक्ताङ्कानां ) चतुगुरिताव्यक्तवर्गंगुराकगुरितानां मध्यवर्गसहि- 
तानां मध्योऽव्यक्तस्तस्य गुणकक्चात्र मध्येन गृहीतस्तस्य गुणकस्य यो वर्गस्तेन 
सहितानां यन्मूलं तन्मध्येनाव्यक्तगुणकेन हीनं वर्ग द्विगुण भक्तं (द्विगुणाव्यक्त- 
वरगंगुणकेन भक्तं ) तदा मध्योऽन्यक्तोऽर्थादव्यक्तमानं भवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्ति: । 
| 


कल्प्यते य' . गु + य . गु=व्य पक्षी गु भक्‍ती तदा य' + य . जु 


se 
ein 


। | 
ga: पक्षयोः _१_ भ्रस्थ वर्गयोगेनावदयमेवाव्यक्तपक्षो मूलदो भवति 
पु मू 


गु २ गु 


हि | 
“दयोइंयोरचाभिह्॒ति द्विनिष्नीम्‌ “--इत्यादिता तेन at -- य. + 


I 
गु क ग २ ग, ~e Ss 
Far = SR एतौ वगण गुणितौ वर्गत्व न त्यजतोऽतो गुण- 


हली 2 ir 2. de I | 
वर्गणचतुगु रन गुणितौ जातो ४ गु' . ay गुन्गु-य-गु'नगुर--४गु व्य 
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1. I 1 ° 

= ४ गु (गया गुय) + गु' > गु" + ४गु व्य एतेनाचार्योक्त 

तथा चतुराहतवर्ग समे St: पक्षद्र्‍यं गुणयेत्‌। अव्यक्तवर्गरूपेर्यूक्तौ पक्षौ ततो 
मूलमिति श्रीधराचार्योक्तसूत्रं चोपपद्यत इति ॥ ४४ ॥ 


अब वर्गसमीकरणा को कहते हैं । 


हि. भा.--जिस पक्ष में श्रव्यक्त और अव्यक्त वर्ग घटाते हैं उससे इतर पक्ष में रूप 
को घटाना चाहिये । इस तरह एक पक्ष में भ्रव्यक्तवर्ग श्रौर अव्यक्त होता है, इतर पक्ष में 
रूप होते हैं, वहां भ्रव्यक्त मान ज्ञान कैसे होता है उसके लिए कहते हैं । चतुग्‌ रित अव्यक्त 
वर्ग के रूप से दोनों पक्ष को गुणा.दें। दोनों पक्षों में भ्रव्यक्त वर्ग रूप को जोड़कर दोनों 
पक्ष का भूल लें । तब भ्नन्योन्य पक्षानयन भागादि क्रिया करने पर श्रव्यक्त रादि मान 
Or जाता है । 


उपपत्ति । 
| 


कल्पना करते हैं य". गु--य. गु--व्य दोनों पक्षों को गु भाग देने से य| +-य . हि 
। 


पुनः दोनों पक्षों में जा इसका वर्ग जोड़ने से भ्रवश्य ही अव्यक्त पक्ष मुलद होता है 


'दयोइयोशचाभिहति द्विनिध्नी' इत्यादि से, भ्रतः य*--य.2_-- ड ma इन 


दोनों को बर्गाङ्क से गुणा करने से वर्गत्व नहीं हटता है इसलिए चतुर्गुरिणत गुणवर्ग से गुणा 
1 | | । 
करने से ४ गुर यप+४ गु. गुय+गु aT +४ गु. व्य =४ गु (गु, यर गु. य)+गुप्न्यू 
“४ गु . व्य, इससे आचार्योक्त तथा 'चतुराहतवर्गसमे ST: पक्षद्वयं गुणायेत्‌' इत्यादि श्रीधरा- 
प्रा सूत्र भी उपपन्न हुआ इति ॥ ४४॥। 
इदानीं प्रकारान्तरेण वगगसमीकररोळ्यक्तमानमानयति । 


वर्गाहृतरूपाणाभव्यक्ताधेक्तिसंयुतानां यत्‌ । 
पदमव्यक्तार्धोनं TST विभक्तमव्यक्तः ॥४५।। 
Jo भा०-वरगणाव्यक्तवगंगुणकेन हतानां रूपाणां किविशिष्टानामव्यक्ताध॑ 


कृतिसंयुतानामव्यक्तगुणकार्धवर्गसहितानां यतु पदं तदव्यक्तगुणाकार्धोनं तदव्यक्त- 
चर्गगुणाकविभक्तमव्यक्तोऽव्यक्तमानं स्यादिति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । चतुभिरपवरत्यंपू्व॑सूत्रविधिना स्फुटा ॥ ४५ ॥ 


१२१० आह्यस्फुटसिद्धान्ते 


वि. भा.-र्‍वर्गणाव्यक्तवगंगुशकेन गुणितानां खूपाणां (व्यक्ताद्धानां) 
अव्यक्तगुणकाधेवर्गंसंयुतानां यन्मूलं तदव्यक्तगुणकाधन हीनं तदव्यक्तवगंगुणक- 
विभक्त तदाऽव्यक्तराशिमानं भवेदिति ॥ 


' झत्रोपपत्तिः । 
पुर्वेसूत्तोपपत्ती ४ गु (गु. य'--गु. य) गु-गु'+४ गु. व्य पक्षौ चतुभिर- 
पवत्तितौ गु.(गु. य'--गु. य)+ $= 3 +7. व्य=गु'. यन गु. गु q+ 3 


=i गु. व्य पक्षयोमू'ल ग्रहणेन गु. य+-2 \/ ॐ +गु. व्य पक्षयो 


हीनौ तदा गु ot) 5 गु . व्य--2 पक्षौ गु भक्तौ तदा 


me ही a 


> +ग , व्य--.2. 
View 


* ४:1७ का एतेनाचार्योक्तमुपपन्तम्‌ ॥४५॥ 


ह अब प्रकारान्तर से वर्ग समीकरण में अव्यक्त मान लाते हैं । 


हि. भा.--अव्यक्त वर्ग गुणाक से गुशित रुपमें भ्रव्यक्त गृणकार्ध बर्ग जोड़कर जो 
मुल हो उसमें से अव्यक्त गुणकार्थ को घटाकर श्रब्यक्त वर्ग गुणक से भाग देने से राशि मान 
होता है इति। 


उपपत्ति । 
पुर्व सूत्रोपपत्ति में ४ गु (गु य*--गु यो +गु--गु'-)-४ गु. व्य दोनों पक्षों को 


चार से भ्रपवत्त॑न देने से गु (गु. .य+गु य)+ 2 न्या | शु, व्य == गु. यः 
। | } 
ह 


कश गळ्याची ee +-गु. व्य दोनों पक्षों के मूल ग्रहण करतेसे गु, य---> 


¥ 


ह. शाय 


[5 
= A/ र व्य दोनों पक्षों में-<धटनि से ग. य == a/ +7, व्य---*दोनों पक्षों 
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A/ i | 
T 
तप्‌. व्य--- 5 


को ग से भाग देने से 4-5 प. न २ इससे ग्राचार्योक्त उपपन्न हुआ 11४५ 


च्छ 


इदानीं प्रश्‍नमाह । 
सैकादंशकशेषाद्व द्वादशभागश्चतुगु रोऽष्टयृतः । 
सैकांशशेषतुल्यो यदा तदाव्हगंखं कथय ॥४६॥ 


सु. भा---अंशकशेषात्‌ CHM दादशभाग: स चतुर्गृणोऽष्टयुतस्तदा सैके- 
नांशशेषेण यदा तुल्यो भवति तदाहर्गणं कथयेति । भ्रत्रांराहेषप्रमाणं या १ | तदा 
प्रश्‍नालापेन 


v TEV pen TER yee पर नन्या--१, अतरलछेदगामिना 


या+२५=३ या--३ .. या=११ | 
अस्मादंशशेषातु रव्यादीनामुद्दिष्टात्‌ पुर्ववदहगेणः स्यादिति ॥ ४६ ॥ 


वि. भा.-एकेन सहितादंशकशेषाद्यो द्वादशाँशः स चतुगु णोष्ष्टयुतस्तदा 
सैकेनांशशेषेण यदा तुल्यो भवति तदाऽहर्गणं कथयेति ५ 


अत्रोपपत्तिः | 
अत्रांशशेषप्रमाणं कल्प्यतेन््य तदा सूत्रोक्तालापेन + ट 
aah cat =य+१ छेदगमेन य+२५=३ य--३ समशोधनेन २ थ 
=२२ ग्रतः थ = = = ११ भ्रस्मादंशशेषाद्रव्यादीनामुद्दिष्टात्‌ पूर्वंवदहरयणो 
भवेदिति ॥४६॥ 
अब अन्य प्रश्‍न को कहँते हे । 


fg. भा.-एक सहित भ्रंश शेष के द्वादशांश को चार से गणा कर आठ जोड़ने से 
यदि एक सहित अझ षष के बराबर होता है तष॑ अहेर प्रमाण को कहो इति ॥ 


उपपत्ति । 


यहां कल्पना करते हैं प्रश TT प्रमाण =>य, तब सूत्रोक्त भ्रालोप से ४ यार) at १) 


१२१२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


= at += य+ छेदगम से य--२५न-३ य--३ समशोधन से 
२य=२२ .. a=" = ११ AT शेष से पूर्ववत्‌ ग्रहगेण होता है इति ॥४६॥ 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह । 


दनमधिमासशेष fred सप्ताधिकं fore गुरितम्‌ । 
ग्रधिमासक्षेषतुल्यं यदा तदा युगगतं कथय ॥४७॥ 


सु. भा.--स्पष्टा्थम्‌ । अत्र प्रश्‍नालापेन यदि अधिशेषमान या १। 


.. या=३८। श्रस्मादधिमासशेंषात्‌ कुहकेन युगगतानयनं सुगमम्‌ ।॥ ४७॥ 


वि. भा.-अधिमासरोषं द्वाभ्यां रहितं त्रिभवतं सप्तयुतं द्विगुणितं तदा5- 
धिमासशेषतुल्यं भवति तदा युगगतं कथयेति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
अत्र कल्प्यते अ्रधिशेषमानम्‌=य, तदा प्ररनोक्त्या २ | GR +0} 


र + ye RA mafia छेदगमेन २ य 
+-३८=३य अतः य=३८ अस्मादधिमासशेषात्‌ कुट्टकयुक्त्या युगगतानयनं 
स्फुटमिति ॥४७॥ 


अब अन्य प्रश्न को कहते हैं । 


हि. भा--भ्रधिमास शेष में से दो घटाकर तीन से भाग देने से जो लब्ध हो उसमें 
सात जोड़कर द्विगुरित करने से यदि अधिमास शेष के बराबर होता है तब युगगत को कहो 
इति ॥ | | 


उपपत्ति 


यहां कल्पना करते हैँ प्रधिशेषमान == य, तब प्रश्‍नानूसार २ | थर) 
उगव व व्य २ य-- ४ + ४२ र्‌य चा रेप 
त |; ३ क ३ बे 
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= अधिशेष = य छेदगम से २ य-- ३८ == ३ य अतः य = ३८ इस अ्रधिमास शेष से 
कुहक युक्ति से युगगतानयन स्फुट है इति ॥ ४७॥ 


इदानीमन्यप्रश्‍नमाह । 


व्येकमवमावशेषं षडु दृतं त्रियुतमवमशेषस्य । 
पञ्चविभक्तस्य समं यदा तदा युगगतं कथय ॥ ४८ ॥ 


सु. भा---स्प्टार्थस्‌ | अत्र प्रश्‍नालापेन यद्यवमावशेषं या १ । 


र | ३ हू (७ | छेदगमादिना या=८५ । 


अस्मात्‌ क्षयशषात्‌ पृर्वप्रकारेण युगगतानयनं सुगममिति ॥ ४८ ॥ 


वि. भा---अवमशेषमेकेन हीनं षड्भक्त त्रियुत॑ यदा पञ्चभक्तस्यावम- 
शेषस्य तुल्यं भवति तदा युगगतं कथयेति । 


अन्रोपपत्ति: 
अत्र कल्प्यते श्रवमशेषमानस्‌ = य, तदा प्रदनोक्तया + ३ 


pgs Se, वमल = ae 
६ ६ ५ ५ 
मेन ५ य--८५ = ६य WT: य = ८५ अस्मादवमशेषात्‌ पुवेवद्युगगतानयनं 


स्फुटमिति ॥ ४८ ॥ 


अब अन्य प्रश्‍न को कहते हुँ । 
हि. मा.--श्रवशेष में से एक घटाकर छः से भाग देने से जो लब्ध हो उसमें तीन 
जोड़ने से यदि पांच से विभक्त अवशेष के बराबर हो तब युगगत प्रमाण को कहो इति । 


उपपत्ति । 


यहाँ कल्पना करते हैं भ्रबमझेषमान = य, तब venga २ 


६ र २ 
छेदगम से ५ य -- ८५६ य भतः य = ८५ इस श्रवमशे से पूर्ववत्‌ युगगतानयन 
स्फुट है इति ॥ ४८ ॥ 


न ३८ tt १८ __ य--१७ _ अवमे य 


१२१४ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्त 
इदानीमन्यप्रश्‍नमाहू । 


मण्डलशेषाद्‌ इ्यनान्मूलं AH दशाहतं द्वियुतम्‌ । 
मण्डलशष SAH भानोज्ञंदिने कदा भवति it ।। ४६ ॥ 


सु. भा.-भानोमंण्डलशेषादु भगणाशेषात्‌ | शेषं स्पष्टार्थम्‌ | अत्र प्रश्‍नालापेन 
यदि भगणशेषप्रमाणां या'+२। १० (या-१)+२ = Yo या-८वन्या'+ 
२--१-्त्याँ--१ पक्षान्तरानयनेन AT — १० या= - ९ 

वर्गसमीकरणविधिना या १० या--२५ ८ २५--९ ५-१६ 

अतः या-५= +४  .'. या=९्वा १, 


एवमत्र . बीजयुक्तितो द्विविधं मानमुत्पद्यते यावत्तावतस्तद्वशेनोत्थापततन 
भगणशेषमानम्‌ «८३ वा, ३ । श्रत्र चतुर्वदाचार्यण प्रथममानमेव गृहीतम्‌ | 
कस्माःूगणशेषात्‌ पूर्वकृहकविधिना ऽनेकधा SATA भवति स चाभीष्टवारे ग्राह्यः 
॥ ४९ ॥ 

वि. मा.--भानो: (सूर्यस्य) मण्डल शेषात्‌ (भगणाशेषात्‌) द्वाभ्यां हीनान्मूलं 
यत्तद्‌ व्येकं दशगुणितं द्वियृतं व्येकं मण्डलशेषतुस्यं बुधदिने कदा भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्ति: | 


प्रत्र कल्प्यते भगणाशेषप्रमाणस्‌ = यः +२ तदा प्रश्नोक्तथा 
(यती २ र्क fon el 0) RoR 
“१० +२ = १० य-- ८ = भगणश — १ न्य + २ १ = य'+१ 
समशोधनादिना य-- १० य = --९ पमयोः २५ योजनेन यो — १० य + २५ 
= २५ -- ९ = १६ मूल ग्रहणेन य--५८ २४ अतः यन + ४ 
अर्थात्‌ य = ९, य = १ आभ्यां भगणाशेषस्योत्थापनेन ८३, ३ श्रस्माद्‌ भगण- 
शेषात्‌ कुह्कयुक्तयाऽनेकधाऽहगंशो भवति सोऽभीष्टदिने ग्रहीतव्य इति ॥ ४९॥। 


प्रब अन्य प्रशन को कहते हैं । 


हि. भा---सूर्य के भगणा शेष में से दो घटा कर जो मूल होता है उसमें से एक घटां 
कर दस से गुणाकर दो जोड़ कर यदि एक हीन भगणारेष तुल्य होता है तो बुध दिन में कब 
होगा इति । 


^ उपपत्ति । 
यहां कल्पना करते हैं भगण शेष प्रमाण = a + २ तब प्रइनानुसार 


एकवर्णससीकरणबीजम्‌ १२१५ 


(य +२-२-१) १० + २३१७७ ( य-- १) १० + RH og 
— १० + २ "3 १० य >> ८ = WOT -- १ = Pt २ -- १ == या -- ३ 
सम शोधनादि से य'--१० य = -- € दोनों पक्षों में २५ जोड़ने से य --१० य+ २५ 
= २५ -- & = १६ मूलग्रहण सेय-- Ym kV AT = ५ + ४ भ्रर्थात 
य = ९, य = १ इन दोनों से भगणा शेष को उत्थापन देने से 5३, ३ इस भगणशेष 
से कुहक युक्ति से अनेकधा भहर्गण होता है वह ग्रभीष्ट दिन में ग्रहण करना चाहिये 
इति ॥ ४९ ॥ 


इदानीमन्यप्रःनमाह । 


अधिमासशेषपादात्‌ त्र्यूनादर्गो ऽविमासञ्षेषसमः | 
श्रवमावशेषतो वाऽवमशेषसमः कदा भवति ॥ Yo i 


सु. मा.-स्पष्टार्थम्‌। यद्यधिमासशेषस्य क्षयशेषस्य च प्रमाणं या १ तदा 
प्रश्‍नालापेन । 


२ २__ २ २__ 
ty ) (जा) =D at तत उक्तवत्‌ 
. ¥ | डे १३ 
या --४० W=— १४४, | 
या --४० GT-+ Yoo = ००---१४४-२५६ 
५ या--२०५७०८--१६ AT: AT= ३६ वा ४ 


प्रच यदि रूपत्रयतोशधिशेषस्य क्षयशेषस्य वा पादः शोध्यते शेषश्च 
धनात्मकोऽपेक्षितस्तदा द्वितीयं मानमेव ग्राह्यम्‌ । ततोऽधिशेषादवमावशेषाच्च 
कृ हकविधिना कल्पगतानयनं सुगममिति ॥ ५० ॥ 


वि. भा. अधिमासरेषचतुर्थांशात्‌ त्रिहीनात वर्गोऽधिशेष समः । वा 
झअवमावशेषतोऽवमशेषतुल्यः कदा भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 
कल्प्यते ्धिमासबोषस्य ATA =, तदा प्रच्नोक्तया ( पह रे ) 


य-- २४य + १४४ 
१६ 
==य छेदगमेन य\-२४ य--१४४ --१६ य समशोधनेन थौं--४० य = "1१४४ 
पक्षयोः ४०० योजनेन यै ~ ४० य + Yoo = Yoo — १४४ = २५६ मुलग्न- 
हरोन य -- २० « + १६ .. य = २० ‡ १६ ग्रर्थातृ य = ३६, य = ४ 


= अधिशेष = य = (— = y= 


१२१६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


एवमेवावमावशषतः क्रिया कार्या तदा ऽवमशेषज्ञानं भवेत्‌ । ग्रत्र यदि रूपत्रयतो 
$धिशेषस्यावमशेषस्य वा चतुर्थांशः शोध्यते शेषश्च धनात्मकोऽपेक्षितस्तदा 
द्वितीयमानमेव ग्राद्यम्‌ । ततोञधिशेषादवमशेषाञ्च कुहकेन कल्पगतानयनं स्फुट- 
मेवेति ॥ ko ॥ 

इत्येकवर्शासमी HUY 


अब अन्य प्रश्‍न को कहते हैं । 


हि. भा.--श्रधिमास शेष चतुर्थाश में से तीन घटाकर वर्ग करते हैं वह भ्रधिशेष के 
बराबर होता है वा श्रवमदोेष चतुर्थांश में से तीन घटाकर वर्ग करते हैं वह अवमशेष के 
बराबर कब होता है इति । 


उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं अधिमास शेष प्रमाणा == य, तब प्रश्‍नानुसार ‘rae ) 
= भ्रधिशे = य = ( +- y= eee "ऱ्य छेदगम से य~ 
२४ य-+१४४ १६ य समशोधन से य'--४० य= — १४४ दोनों पक्षों में ४०० जोड़ने 
से य---४० य + ४०० = ४०० -- १४४ मलग्रहण से य -- Yom + १६ AA: 
य = २० + १६ अर्थात्‌ य = ३६, य = ४, इसी तरह अ्रवमावशे ष ज्ञान होता है । 
यहां यदि तीन में से अधिशेष के चतुर्थांश वा अवम शेष के चतुर्थांश को घटाते' हैं तथा शेष 
धनात्मक श्रपेक्षित हो तब द्वितीय मान ही ग्रहण करना चाहिये तब अधिशेष श्रवमशष 
से कुहक युक्ति से कल्पगतानयन स्फुट ही है इति ॥ ५० ॥। 


इति एक-वरां-समीकरण समाप्त हुआ । 


श्रनेकवर्णससौकरणबीजस्‌ 


इदानीमनेकवरांसमीकररामाह | 


आाद्याद्र्णादन्यान्‌ वरान्‌ प्रोह्याद्यमानमाद्यहृतस्‌ । 
सहशच्छेदावसकृदू दो व्यस्तो कुहको बहुषु ॥ ५१ ॥ 


सु. भां:--आद्याद्र्णाद्येञ्न्यै वर्णास्तानितरस्मात पक्षात्‌ प्रोह्य शेषमाद्येना 
$5द्यवणंगुराकेन हृतमाद्यभानमाद्योन्मिति: स्यात्‌ । एकस्य वणंस्योन्मितीनाँ बहुत्वे 
दौ at पक्षौ व्यस्तावन्योन्यहरगुण नोद्ध तौ सहशच्छेदौ कृत्वाऽसकृत्‌ तदन्यवर्णो- 
न्मितिः साध्या । एकपक्षस्य हरेणापरपक्षीयो लवहरौ सङ गुण्य छेदगमं च विधाय 
आद्याद्दर्णादन्यान्‌' इत्यादिना तदन्यवर्ण॑मानेयस्‌ | एवमसक्कत्‌ कर्म कार्यस्‌ । अन्ते 
बहुषु वरणष्वज्ञातेषु कुहको भवति । तत्र कुहृकोस्मितिः साध्येत्यर्थः | भास्करानेक- 
वर्णेसमी करणामेतदनुरूपमेव ।। ५१ ॥ 


वि.भा.--म्राद्याद्वर्गादन्ये थे वर्णास्तानितरस्मात्‌ पक्षात्‌ प्रोह्म शेषमाद्य- 
बरंगुणकेन भक्तमाद्यमानं भवति एकस्य वरास्योन्मितीनां बहुत्वे दौ दो पक्षौ 
व्यस्तौ (परस्परहरगुणनोद्भूती) सहशहरौ कुत्वा$सक्ृत॒ तदन्यवर्णोन्मितिः 
साध्या । एकपक्षस्य हरेणापरपक्षीयावंशहरौ संगुण्य छेदगमं च कृत्वा आद्या- 
इरणादन्याच्‌' इत्यादिना तदन्यवरांमानेतव्यम्‌ । एचमसक्कत्कम कार्यस्‌ | अन्ते बहुषु 
वरणष्वज्ञातेषु कृहको भवति । तत्र कुहकेन मानं साध्यमिति u सिद्धान्तशेखरे''आद्य 
वरा प्रोह्य पक्षात्कृतोऽपि त्यक्त्वा शेषानन्यतश्चाद्यमक्त । प्राहुस्तजूज्ञास्तामिती- 
राहुरेवं कार्यातुल्यच्छेदनाभिश्च भूयः॥ एकोन्माने कूहकः स्यात्‌ प्रमाणां तान्यन्यानि 
स्युः प्रतीपात्ततरच | कुद्दाकारे भाज्यवणंस्य मानं तस्मिन्‌ ved हारबणास्य 
चाहुः” ¦ श्रीपत्युक्तमिदमनेकवर्णंसमी क रणामाचार्योनुक्तारूपमेवास्ति, बीजगणिते 
“आद्यं वर्ण झोधयेदन्यपक्षादन्यान्‌ रूपाण्यन्यतश्चाद्य भक्त | पक्षेऽन्यस्मिभ्ताद्य 
वरोन्मितिः स्याद्वणांस्यैकस्योन्मितीनां बहुत्वे ॥ समीकृतच्छेदगमे तु ताभ्यस्तदन्य- 
वर्र्पोन्मितय: प्रसाध्याः । अ्रन्त्योन्मितो कुहृविधेर्मुणाप्ती ते भाज्य तदभाजक वरं 
साने ॥ अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तम्मानमिष्टं परिकल्प्य साध्ये । विलोंम- 
कोत्थापनतोऽनच्यवरमानानि भिन्न यदि मानमेवम्‌ “भूयः कार्यः कुहकोऽत्रान्त्य- 
वर्ण तेनोत्थाप्योत्थापयेदु व्यस्तमाद्यान्‌ ॥” अनेन’ भास्कराचार्यराचार्योक्त श्री 
षत्युक्त वा स्पष्टीकृत्योक्त व्याख्यातं चेति ॥ ५१॥ 


१२१८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अब अनेक वणां समीकण को कहते हैँ। 


हि. भ्रा.--प्रथम वर्ण से अन्य जो वणां है उनको इतर (दूसरे) पक्ष में से घटा कर 
शेष को प्रथम वर्ण गुणक से भाग देने से प्रथम वणां का मान होता है । एक वर्ण के अनेक 
मान रहने से दो दो पक्षों के समान हर कर के भ्रसकृतु (बार बार) अन्य वणां का मान साधन 
करना चाहिए । एक पक्ष के हर से दूसरे पक्ष के प्रश और हर को गृणा कर और छेदगम 
कर के आद्याद्र्णादन्यान्‌' इत्यादि ग्राचार्योक्ति से अन्य वर्ण का मान लाना चाहिये । एव 
AIST कमं करना चाहिये । अन्त में बहुत वर्णों के अज्ञात रहने से Hew होता है wate 
वहां कुहक से मान साधन किया जाता है ॥ सिद्धान्त शेखर में “ore वर्ण प्रोह्म पक्षात्कु- 
तोऽपि’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपतिप्रकार आचार्योक्त प्रकार के अनुरूप ही 
है । तथा बीजगणित में “आद्यो वर्ण शोघयेदन्यपक्षादन्यान्‌ रूपाण्यन्यतश्चाद्यभक्त ' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित cat से भास्कराचार्य ने आचार्योक्त प्रकार को वा श्रीपत्युक्त 
प्रकार को स्पष्टीकरणपूर्वा क कहा हैं और व्याख्या की हैं इति ॥ ५१ it 


इदानीं प्रश्नानाह । 


गत भगणयुताद्‌ LUT तच्छेषयुतात्‌ तदेक्यसंयुक्तात्‌ । 
तद्योगादू झ गणां वा यः कथयति RHA: सः ॥ ५२॥ 


सु. मा.-अहर्गणादिष्टग्रहस्य गतभगणायुताद्योऽहरगंणं कथयति। वाऽहगेणात्‌ 
तस्य गतभगणास्य शेषयुताद्योऽहर्गणं कथयति | वाऽहगंणात्‌ तयोगंतभगणभगण- 
शेषयोर्यदेव्य तेन संयुक्ताद्योऽहर्गणं कथयति । वा तयोर्गतभगण्‌भगणादषयोर्यो- 
गाद्योऽहर्गणं कथयति स एव REHM: | 
प्रथमप्रहनेऽहर्गंणामानं या १। भगराशेषमानं का १ 
ततो ऽनुपातेन गतभगणाः aS 
“, गभ- यास्त्या (ग्रभनककू) — का म्म्यो | 
ae 
ततः काळ या त यो 
REIT यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । | 
द्वितीय प्रश्‍ने$्हगंगाः या १ । गतभगणाःल्टका । 
भगणशेषस्‌=भ्रभ+-या-ककु.का ` 
“. भरे--याऱ्च्या (ग्रभ--१)--ककु. कायो 


~. का = म । अतः कूहकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 
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तृतीय प्रश्ने ऽहर्गंणः=या १ गतभगणाः==का । ततो गतभगणाशेषम्‌ = 
प्रभ. या-ककु. का 


अतः भशे+या+ग्रभ > या (ग्रभ--१)--का (ककु--१) = यो 


, का न । कुहकेन याक्तावन्मानं सुगमम्‌ । 


चतुर्थं प्रश्‍ने$्हगेण: =या | गतभगणाः==का | 
भगणशेषस्‌=ग्रभ. या-कक्‌. का 
» गभ+भशेम्ऽग्रभ. या-कक्‌. का+का=ग्रभ, या--का (ककू--१) 


“>थो । अतः कान डा । कृहकेन यावत्तावन्मानं सुगमस्‌ ॥ ५२ ॥ 


वि. भा.- दुगणात्‌ (अहर्गणात्‌) इष्टग्रहस्य गतभगरायुताद्योष्हगंणं कथ- 
यति । वा योऽहगँणात्‌ गवभगणस्य शेषयुतादहर्गणं कथयति। वा योञ्हग णात्‌ 
मतभगण भगरशेषयोय॑देक्यं तेन संयुक्तादहग णां कथयति । वा यो गतभगण 
भगणशेषयोर्योगाद STU कथयति स कुहृकज्ञ इति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


प्रथमप्रश्‍ने कल्प्यते भ्रहर्गैणः=य । भगणाशेषमानम्‌=क ततोऽनुपातेन 
अभ * य apy pe gg भ «य_ भगराशे _ ग्रभ>% यक. _गतअगण 
कक भगण कू र क्क कक कक ˆ गतभग 


पक्षयोः य योजनेन गतभ+य = जय + >य-क 


=-प (पश ककु) क == यो, छेदगमेन य ( ग्रभ+ककु )-क = यो ५ कक्‌ 


समशोधनेन य (ग्रभ+ककु)--थो ककु = क अत्र कुटूटकेन य मानं सुखेन व्यक्त 
भवेदिति ॥ 


'द्वितीयप्रशने कल्प्यते wet राः=य। गतभगराः=ञ्क तदा ma यं 


च्छ 


“कक “« भ्रभ>य = कक्‌ ?८ गतभ + भगणशे समशोधनेन 


TAX य--ककु > गतभ=भगणाशे = ग्रभ ० य--ककु_ > क पक्षयोः य योजनेन 
भगरणाशे--य = यो = प्रभ य + य--ककू > FHT (ग्रभ--१) ~ ककू<क 


पमशोधनादिना ERR =क अत्र कुद्टकेभ य मानं व्यक्त भवेदिति ॥ 


= TTT + 
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तृतीयप्रश्‍ने कल्प्यते अहर्गणः-=य, गतभगणा: --क, ततः व -=गतभ 
भगराशे 
“कक्‌ 


S 


2 TT = ATT =ग्रभ > य--कक्‌ » क पक्षयोः य योजनेन भगणाशेम+-य = यो 
=प्रभ ~ यन य--ककु 2 क=य (ग्रभ+ १)--ककु X क समयोजनेन य (ग्रभ+- १) 
=यो+कक्‌ ५ क समशोधनेन य (ग्रभ+१)--यो =कक्‌ क पक्षौ ककुभक्तौ 


तदा र (बभ gM =के अत्र कूटूटकेन य मान व्यक्त भवेदिति ॥ 


अतः ग्रभ > य=्=कक्‌ KX TTA ATTA समशोधनेन TA >८य--कक्‌ 


चतुर्थप्रश्ने कल्प्यते MST: त्य गत भगणः--क तदा पूर्ववदूभगरादेषम्‌ 
=ग्रभ >य--ककु >क पक्षयोः गतभगणयोजनेन भगणाशे+गतभ =ग्रभ > य 
ककु XH Hae TT य~ क (कक्‌-- १) =यो समयोजनेन TA XT = यो +क 
(कक्‌--१) समशोधनेन ग्रभ ८ य--यो =क (कक्‌--१) पक्षौ ककु- १ भक्तौ तदा 


we =क अत्र कुट्टकेन य मानं सुखेन व्यक्त भवेदिति ॥५२॥ 


अब प्रश्‍नों को कहते हैं । 
हि. भा.--जो व्यक्ति इष्ट ग्रह के गत भगण युत Tet से अरहगंण को कहता 
है । वा गतभगण के शेष युत श्रहगंण से भ्रहगेरा को जो कहता है, वा गतभगण और 
भगणा शेष के ऐक्य से युत अ्रहगंण से अहगंरा को जो कहता है। वा गत भगण और भगण- 
शेष के योग से ग्रहगंश को जो कहता है वह कुट्टक का पण्डित है | 


उपपत्ति । 


प्रथम प्रश्‍न में कल्पना करते हैं अ्रहगंणमान व्य भगणारेषमान=मक, तब 


भगणाशे WUT WH. य--क 
ग्रनुपात से १" =गतभ-+ ररर समशोधन से रभम. य _भगणश _ ग्रमक, य 
ककु ककु ककु ककु ककु 


== गत भगणा, दोनों पक्षों मे य जोड़ने से गतभ + थ == पक्का +य. 


FRA FE. यक _य (ग्रभ--ककु)--क 
ककु ककु 
=ककु. यो, समशोषन से य (ग्रभ+-ककु)--ककु. यो==क, यहां कुट्टक से य मान 
सुगमता से विदित हो जायगा । 


= यो छेदगम करने से य (ग्रभ + ककु) 


प्रभ, य 


द्वितीयप्रश्‍न में कल्पना करते हैं भहर्गणु व्य, गतभगण --क, तब =्=्गतभ 
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भगणशे 
+ अतः ग्रभ. यञ=ककु. गतभ+-भगणशे, समशोधन से , ग्रभ. य--ककु. गतभ 


= भगणश ==ग्रभ, य--ककु. क दोनों पक्षों में य जोड़ने से भगणशे--यऱ्योच्यग्रभ. य 


+-य--ककु. कस्य (ग्रभ-- १)--ककु. क समशोधनादि SOE कक योक यहां 


कृट्टक से य मान व्यक्त हो जायगा | 

TH. य 
ककु 
= TTT * कु ग्रतः WT . य==ककु . गतभ--भगशे समशोधन से ग्रभ. य--कंकु . गतभ 


सलीय प्रश्‍न में कल्पना करते हैं। भ्रहग ण न्य | गत भगण= क, तब 


= भगणा दोनों पक्षों में य जोड़ने से ग्रभ.'य+-य--ककु « गभ = भगणशे +यः्=यो == य 
(ग्रभ--१)--ककु. TH=7 (ग्रभ --१)--ककु. क=्न्यो, दोनों पक्षों में ककु. क जोड़ने से 
य (ग्रभ+१)==यो+ककु. क समशोधन से य (ग्रभA१)--यो==ककु. क, अतः 
न त धियनो = यहां Hen से य मान व्यक्त हो जायगा इति । 
चतुर्थं प्रश्‍न में कल्पना करते हैं अहरगण=य, गत भगण > क तब पूववत्‌ भगरा- 
शेष =ग्रभ, य--ककु. क दोनों पक्षों में गत भगण जोड़ने से भगणशे -]-गतभस्स्ग्रभ, य 
ककु, क- कर ग्रभ. य-क (ककु~१) ==यो समयोजन से ग्रभ . यच्ल्योर-+-क (ककु-१) 
ग्रभ, य--यो 


समशोधन से ग्रभ . य--यो न्व्क(ककु-१) दोनों पक्षों को कक्‌-१ भाग देने से : क 
न्=क यहां HEH से य मान सुगमता से ही श्राजायगा UX 
इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 
गतभगणोनाद द्य गणात्‌ तच्छेषोनात्‌ तदेक्यहीनाद्वा । 
तदिवरादू द्य गरं वा यः कथयति कुट्टकञ्ञः सः ॥५३॥ 


सु. भा--अनन्तरप्रश्‍नेषु योगस्थाने वियोगः कृत इति स्पष्टार्थम्‌ । उत्तरार्थं 
च पूर्वप्ररनोत्तरे योगस्थाने वियोगं कृत्वा कमे कर्तव्यमिति ॥ ५३ ॥ 


वि. भा--भ्रनन्तरप्रसनेषु योगस्थाने वियोगः कृतः । उत्तराधं पूर्वं प्रहनो- 
तरे योगस्थाने वियोगं कृत्वा कर्म कत्तेव्यमिति ॥५३॥ 


झब अन्य Tet को कहते हैं । 


हि. भा.--पूर्व प्रश्‍नोत्तर में योय स्थान में वियोग (अन्तर) करके क्रिया करनी 
चाहिये ।।५३॥। 
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इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 
राव्याद्य स्तच्छेषइचवं,भुक्ताधिमासदिनहीनँः । 
तच्छेषेशच युगगतं यः कथयति HATHA: सः ॥५४॥ 
सु. भा.- एवं राइ्याद्यस्तच्छेषेश्च युताद्धीनाट्वा ऽहर्गणात्‌ । गतराश्यादि- 
तच्छेषयोगान्तराद्वा । भुक्ताधिमासक्षयाहैरच युतोनितादहर्गणात्‌ तच्छेषयुतो- 
नितादहर्गणाञ्च वा गताधिमासाधिशेषयोगान्तराद्वा गतक्षयाहतच्छेषयोगान्तराद्वा 
यो युगगतं कथयति स एव कुहृकज्ञः | 
अत्र यदि गतराशिदिनगणयोग उदहिष्टस्तदाऽहगंणः = या | गतभगणाः = 
का । भगणाशेषम्‌==ग्रभ. या--ककु. का । इद द्वादशगुरां राशिशेषमानं नीलकम- 
पास्य कल्पकृदिनहृतं गतराशयः= -१२ शभः या- १२ कक्‌. का “नी 


क्क ` 
. गरा + ग्रहृ = TUR ERE कानी = यो 
ततः या= (९ ककू. का1-नी--यो. कक्‌ । भन्येपि भाज्ये यदि सन्ति 


१२ ग्रभ+कक्‌ 
वर्णास्तन्मानमिष्ट परिकल्प्य साध्ये' इत्यादि भास्करविधिना कहकेन यावत्ता- 


वन्मानं सुगमम्‌ | एवमालापानुसारेण समो पक्षौ विधाय कृहकादिना ऽव्यक्तमान 
मन्येषु प्रश्‍नेष्वप्यानेयमिति ॥ ५४ ॥ 


वि. मा.-- राइ्याद्यैस्तच्छेषेष्च युतोनादहर्गणात्‌ । भुक्ताधिमासावमैश्च' 
युतोनितादहर्गणात्‌ । तच्छेषयुतोनितादहरगंणाच्च, वा गताधिमासाधिशेषयोगा- 
न्तराद्वा गतावमतच्छेषयोगान्तराद्वा युगगतं यः कथयति स कूट्टकज्ञोऽस्तीति॥ 


प्रत्र यदि गतराइयहर्गणयोग उदिष्टस्तदा कल्प्यते ्रहगंणाः च्ञ्य, गत- 
भगणः = क तदा प 


= गतभ + छेदगमेन WH. य=ककु. गभ+भशे 


समशोधनेन ग्रभ . य--क्रक . गतभ=भशे-ग्रभ . य--कक . क । इदं द्वादश 
गुरतं राशिशषमान (न) त्यक्तवा कल्पकुदिनभक्त तदा गतराशयः। 
प्रत्र राशिशे == न, i Ei ol पक्षयोः य योजनेन 
१२ UA. य--१२ कक्‌ . क-न 4 थ = गतरा + य = 
कक्‌ ण | 
_ १२ ग्रभ. य--कक. य--१२ HH. क--न 
कक्‌ 


अनेककरणंसमीकरणवीजम्‌ १२२३ 


य (१२ ग्रमज"ककू)-- १२ कक क-न 
क्कू 
— 22 ककु. क-न=कक्‌. यो समयोजनेन य(१२ ग्रभ--ककु) = १२ ककु. HLA 


१२ कक्‌. क+त+यो. कक्‌ _ 
+यो. कक्‌ पक्षो १२ ग्रभ+कक्‌ भक्तौ तदा 7 oe य 


अन्येषपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णास्तन्मानमिष्टमित्यादि भस्करोक्त्या य मानं 
कृट्टकेन सुखेन विदितं भवेदिति ॥ एवमालापानुसारेण पक्षद्वयं समान विधाय 
कृट्टकादिनाऽन्येषु प्रश्नेष्वपि व्यक्तमानमानेतव्यमिति ॥५४॥ 


जन्यो छेदगमेन य (१२ ग्रभ+कक्‌) 


झब झन्य प्रश्‍नों को कहते हैं। 


हि. भा. राश्यादि से और उसके शेष से, युतहीन श्रहगंण से, भुक्ताधिमास और 
श्रवम से, युत और हीन ग्रहण से, उसके शेष से, युत आर हीन ग्रहगंरा से भी वा गताधि- 
मास और अधिशेष के योग-श्रन्तर से वा गतावम अवमशेष के योग-भ्रन्तर से युगगत को जो 
कहता है वह HEH का पण्डित है इति-॥। 


उपपत्ति । 


यहो यदि गतराशि ग्रौर भ्रहर्गण का योग उद्दिष्ट है तो कल्पना करते हैं भ्रहगंणश 


न्न्य गतभगण =क तब —= गतभ + रे. छेद 


च्छ ® 


समशोधन से ग्रभ. य--कक्‌. गतभ= भशे ==ग्रभ, य-- ककु. क इसको वारह से गुणा कर 


राशि शेषमान को घटाकर कल्पकुदिने से भाग देने से गत राशि प्रमाण होता है। 
१२ WA. य--१२ ककु. क-न 
कडु 
न गत राशि+यच्ल्यो 


गम से ग्रभ, AHF. गभ भशे 


=e राशि । यहाँ राशि से "-न दोनों पक्षों में य जोड़ने से 


_१२ भ्रम. यञ-ककु- य--१२ ककु. क-न _ य (१२ प्रभ+ककु)--१२ ककु . क-न 
ककु क्कु 
at. छेदगम सेय (१२ प्रभ+ककु)--१२ ककु . क-न = ककु . यो समयोजन से 


य (१२ ग्रभ--ककु) = १२ ककु . कऋ-न~+यो . TE व -कङु 


समय 'अन्येशपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णा’ इत्यादि भास्करोक्ति से gen युक्ति सेय मान सुगमता 
ही से विदित होगा । एवं आालापानुसार दोनों पक्षों को समान कर कुट्टकादि से श्रन्य भरनों 
में भी व्यक्तमान लाना चाहिये इति॥५४॥ 


१२२४ ब्राह्मस्फुटसिद्ान्तै 
इदानीमन्यप्रहनद्वयमाह । 


श्रंशकशेषेरायुतात्‌ लिप्ताशषात्तदन्तरादथवा । 
भानोज्ञंदिने गरं कथयति BSAA: सः ॥५५॥। 


सु. भा.-भानोलिप्ता शेषादंशकशेषयुताद्वा तयोलिप्तांशशेषयोरन्तराद्यो- 
बुधवारे ऽहर्गणां कथयति स एव HEPA: | कल्प्यते ऽहर्गंणः==या । रविभगणा- 
भागाः=च भा . CAH | गतभागाः=का। ततोंऽशशेषम्‌==भ्र . या--कक्‌ . का। 
इदं षष्टिगुणं कल्पकुदिनहुतं रब्धं नीलकमानं नी १। तद्गुणितं हरं भाज्यादपास्य 
जातं कलारेषस्‌=६० अ. या--६० ककू , का--कक्‌ . नी | 

अतः भाशे+कशे=६० श्र.या--६० ककु.का--ककु. नी + ्र.या-कक्‌.का 
नन्या (६० अ + अ) ककु (६१ का+नी ) == यो ततः ६१ का + नी 


—T भ) | कृहकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 

यदि योगमानस्‌ =५३६ | कल्पकुदिनानि= १०९६ । रविभगणाः=३। 
तदा अ्रसचक्रभा . रभ= ३६०८३१०८० | 

६१ भ्र=६५८८०। ततः पुर्वसमीकरणारूपस्‌ | 


६१ का --नी ६6८० या ५३६. १६४७० या १३४.४९३५ या--६७ 


१०९६ २७४ १३७ 
ze १५ या--६७ 
=to य+ > | 
६० यञ १३५ 
अतो sq ०७ 


= मभिन्नः। अत्र कुहकेन रूपविशुद्धौ वल्ली$ | 
५ क 

रूपविशुद्धौ गुणः = ६४। अभीष्ट ६७ विशुद्धौ गुणाः = ४१ 

यावत्ताबन्मानं सुखेन भवति | चतुर्वेदाचायंमतं यञ्च कोलब्र केनान्‌वादितं 
महागौरवमप्रयोजक च । एवमन्तरतोऽपि कमं HASTY ॥ ५५ ॥ 


वि. मा. भानोः (सूर्यस्य) लिप्ता (कला) शेषात्‌ भ्रशकशेषेणा Zara वा 
कलांश शेषयोरन्तरादुबुधवारे योऽहर्गणं कथयति सः कुट्टकपण्डितो$स्तीति ॥ 
शरत्रोपपत्तिः 1 
कल्प्यते श्रहगणप्रमाणभ्‌=य। रविभगणांशाः=चभा . रविभ=र, गत- 
भगणाः = क तदा सनजा मय = गतभगण + हत छेदगमेन 


had च 


ग्रनेकवर्णंसमीकरणाबीजम्‌ १२२५ 
रविभगणांश %य==र %य== कक . गतभगणा+-ग्र शशे == कक : क॑ + अ दाशे 
समशोधनेन श्र शशे--र ?८य--कक्‌ . क इदं षष्टिगुखितं कल्पकृदिनभक्त तदा 
el न छेदगमेन ६० र. य-६० कक्‌. क=ककु. न एत त्प्रथमपक्षे- 
विशोध्य जातं कलाशेषम्‌==६० र.य-६० कक्‌.क-कक्‌. न, AT: AMY + कलाशे 
=६० र. य--६० कक्‌ . क-कक्‌ . न+र . य--कक्‌ . क=य (६० र--र)-कक्‌ 
(६१ क+न)==यो समयोजनेन य %६१ रः-्यो+कक्‌ (६१ क+न) समशोधनेन 
य>६१ र--यो=कक्‌ (६१ क--न) पक्षो HHA तदा 
६१ क--न अत्र कुट्टक युष्या य मानं सुगमतया विदितं भवेत्‌ । एवमन्तरतोऽपि 
कमें कत्तेव्यमिति ॥५५॥ 

प्रब WT दो प्रश्‍नों को कहते हैं । 
हि. भा.--सूयं के कलाहोष में अंश शेष जोड़ने से जो होता है उससे वा कलाशेष 
भ्रौर भ्र शेष के भ्रन्तर से बुधदिन में जो भहर्गण को कहता है वह Hen का पण्डित है इति । 
उपपत्ति । | | 
कल्पना करते हैं भ्रहगंरा प्रमाण —7 । रविभगणांश -- चभा-- रविभ -=र, गतभगण 


विभगणांश oN 
= के तब _रविभगणांश, य = `° १ =गतभगणा ae ७41 gone छेदगम से 
ककु क्कु कु 


ककु 
र. य=ककु. क+श्रराशे समशोधन करने से र. य-कु. क =भ्रशश, इसको साठ से गुणा- 
कर कल्पकुदिन से भाग देने ge Ela, छेदगम से ६० (र. य--कक्ु, क) 
== ६० ><र , य--६० ककु . कम्-्ककु . न इसको प्रथम पक्ष में से घटाने से कलाशे-- 
६० > र. य--६० BH. क--ककु . न, TH TMT कलाशे —At— Fo XT य--६० 
ककु . क--ककु. AP य-वकु. कन्ञ्य (६० र--र)- ककु (६१ क--न) ==योञ्ञ्य. 
६१ र-ककु (६१ क-न) दोनों पक्षों में ककु (६१ क~-न) जोड़ने से य. ६१ यो-- ककु 
(६१ कन) समशोधन से य. ` ६१ र्‌--योन्लककु (६१ क-न) दोनों पक्षों को ककु से 


भाग देने से १ ९१ ९ यो ६१ BA, यहां कुट्टक से य मान सुगमता ही से विदित हो 
जायगा इति ॥५५॥ 
इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍्नानाह । 
प्रंशकवीषं त्रियुतं लिप्तातेषं कदा रवेज्ञंदिने । 
षद्सप्ताष्टो नव वा कुर्वन्नावत्सरादू गणकः ॥५६॥ 


१२२६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सु० भा०-रवेरंशकशेषं त्रियुतं कदा बुधदिने लिप्ताशेषं भवति । वांशकशेषं 
षड्भिः सप्तभिरष्ट्रभिर्वा नवभिर्यृतं कदा बुधदिने लिप्ताशेषं भवति । भ्रस्योत्तरमा- 
वत्सरादेकवर्षाभ्यन्तरे कुर्वन्नपि गणक इत्युच्यते ऽस्माभिरिति। 

अनन्तरप्रदनोक्तचा-- | 

ग्रंशशेषम्‌==श्र. या--कक्‌. का 

कलाशेषस्‌= ६० अया--६० कक्‌ . का-ककु . नी 

ततः प्रश्‍नालापेन-- 

अ . या-ककु. का+३=६० A. या- ६० ककु. का-ककू. नी 

समशोधनेन ५९ ककु. का--कक्‌. नी=५९. ग्र. या--३ 

५९ का+नी =~ अः याः Se । अतः कृहृकेन यावत्तावन्मानं सुग- 

मम्‌ | एवं रूपत्रयस्थाने षट्‌, सप्ताद्याः स्थाप्याः । 

अत्रापि चतुर्वदगोरवं न बुद्धिमद्धिराहतम्‌ ॥ ५६॥ 


वि. भा.-रवेरंशकशेष' Pad बुधदिने कदा कलाशेषं भवति । वा षड्भिः 
सप्तभिरष्टभिनंवभिर्वा- श्र शकशेषयुतं कदा बुधदिने कलाशेषं भवति, एतदुत्तरं 
बर्षाभ्यन्तरे कुर्वन्नपि गणकः कथ्यते इति ॥ 


भ्रत्रोपपत्ति: । 
कल्प्यते अहर्गणाप्रमाणाम्‌ >य । रविभगणाँशाः =र। गतभगणाः = क 
राय | 
तदा$नुपातेन ~ = गतभ + छेदगमेन र. य = गतभ . ककु 
ऽनुपातेन = कु + जगु छेद | । 
+ अंशशे == क . ककु+अंशे समाशोधन अंशशे = र. य --क . ककु इद 
षष्टिगुणितं कल्पकुदिनभक्त लब्धं न मानम्‌ = Cae =F 


भ छेदगमेन ६० र . य-६० क . ककुन्=ककु . न एत- 


यदि प्रथमपक्षे शोध्यते तदा कलाशेषम्‌ = ६० र . य--६० क. ककु —HF. न- 
ततः प्रश्‍नोक्तथा अंशशे+-३ = कलाशे = ६०२. य ६० क . HF — ककु. न 
नर. य--क- ककु--३ पक्षयोः क. ककु योजनेन ६०र. य--६०क. HHH. ककु 
— FR. नजर .य + ३, ६०२ - य -- (५९ क .ककु + ककु. न ) पक्षौ 
५९ क . ककु+कक्‌ . न योजनेन ६०२ . THT. य + ३+५९क. ककु+-ककु. न 
cat र. य -- ३ हीनौ तंदा ६०र ५ य -- र. य -- ३ ८5 ५९र. य~ ३ 


=५९ क. कक्‌ त FR. न पक्षौ ककुभक्तौ तदा i = ५९क+न 


प्रनेकवणांसमी करणाबीजस्‌ १२२७ 


अत्र BET य मानं सुखेन विदितं. भवेत्‌ । एवं ` रूपत्रयस्थाने षट्‌ सप्तादीन्‌ 
सं स्थाप्योपयु क्तक्रिययाऽभीष्टसिद्धिरिति ॥ ५६ ॥ 


अब अन्य प्रश्नों को कहते हैं । 


हि. भा.--रवि के अंश शेष में तीन जोड़ने से बुघ दिन में कब कला शेष होता 
है। वा ग्रंशशेष में छः सात आठ नौ जोड़ने से कब बुध दिन में कला शे ष होता है इसके 
उत्तर को एक वर्षाम्यन्तर में करते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हैं ॥ 


उपपत्ति । 
कल्पना करते हैं श्रहग ण प्रमाण =-य | रविभगणांहा = र । गतभगण =क तब भ्रनुपात से 
र, य अंदाशे । 
--“__.__ : गतभ -_._._ Barra र. य = कक . गतभ + अ्रंशशे == 
क्क + क्क्‌ छेद a + 


कक्‌ . क-भ्रंशशे समशोधन से र. य-क. कक्‌ = ATT इसको साठ से गुरणाकर कल्प कुदिन 
से आगे दि वे aay ee et 
कक्‌ कक्‌ 
छेदगम से ६० र. य--६० क. कक्‌ ==कक्‌ . न, AT: कलाझे--६०२. य ६० क . कक्‌ 
— कक्‌, न प्रश्‍नोक्ति से अंशशे --३ =कलाशे =६० र. य --६० क. कक्‌ -कक्‌.न 
= र. य -- क. कक्‌ + ३ दोनों पक्षों में क. कक्‌ जोड़ने से ६०र. य -- ६०क. कक्‌ 
-- के . ककु--ककु . नर. य + ३८५६० र . य-- ( ५६ क .कक्‌--कक्‌ न) 
दोनों पक्षों में ५९ क . कक्‌ु+कक्‌ . न जोड़ने से ६० र. य=र. य+ ३+ ५६ क. कक्‌ 
कक्‌ . न दोनों पक्षों में र. य +३ हीन करने से ६० र. य--र . य--३5-५७ र . य 
_३=५९ कक्‌. क--कक. न दोनों पक्षों को कक्‌ से भाग देने से aa 


= ५९क “- न यहाँ कुहक से सुगमता से य मान विदित हो जायगा । एवं तीन के स्थान 
में छः सात-प्राठ नौ को रखकर उपयु क्त क्रिया से ग्रभीष्ट सिद्धि होती है इति ॥ ५६ ॥ 


इदानीं प्रश्‍नद्दयमाह । 
श्र शसममंशशेषं कलासमं वा कलाशेषम्‌ । 
दिवसकरस्येष्टदिने कुर्वन्नावत्सराद्‌ गराकः UY! 
सु. भा.-कस्मिन्निष्टदिने दिवसकरस्य रवेरंशमानसममंशचेषं वा कलासमं 
कलादेषं भवति । ग्रस्योत्तरमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि गणकः | 
अहर्गणः नव्या १। गतभगणाः==का १। तदा 
भगणशेषम्‌ =ग्रभ . या-ककु . का। इदं द्वादशगुणुं कल्पकदिनैविभज्य 
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लब्धं राशिमान नी १ । तद्गुणाहरं भाज्यादपास्य जातं राशिशेषम्‌--१२ ग्रभ. 
या--१२ ककु. का-_ककु. नी । इदं Pa कल्पकुदिनेविभज्य लब्धमंशमानम्‌ 
पी १ । तद्गुणहरं भाज्यादपास्य जातमंशशेषस्‌= ३६० TA. या--३६० कक्‌. 
का--३० HH. नी--कक्‌. पी =पी | 

ततः या = ३६० ककु. का + कव्‌ ककनी +पो (ककु--१) 

॥ क्त 0 

अत्र भाज्ये वर्णृत्रयमतो वर्णंद्यस्येष्टमाने प्रकल्प्य कृहकेन यावत्तावन्मानं 
शेयम्‌ | एवमंशशेषं षष्ट्या संगुण्य कल्पकुदिनेविभज्य लब्धं कलामानं लोहितक 
प्रकल्प्य तद्गुणाहरं भाज्यादपास्य कलाशेबतः समीकरण कृत्वा तत्र भाज्ये 
वर्णांत्रयमानानी्टानि प्रकल्प्य यावत्तावन्मानं ज्ञेयम्‌ ॥ ५७॥ 


वि. भा.-दिवसकरस्य (सूर्यस्य) ग्र शसममंशहेष' वा कलासमं कलादेषं 
कस्मिन्निष्टदिने भवति, एतदुत्तरमावत्सराष्र्षाभ्यन्ते कुर्वन्नपि गणक उच्यते 
इति ॥ 


| अत्रोपपत्ति: । 

कल्प्यते अहर्गेणमानम्‌ =F | गतभगशाः=क तदा पूर्ववद्‌ भगणशेषम्‌ 
=ग्रभ . य--कक्‌ . क इदं द्वादशगुणां कल्पकुदिने भक्त लब्धं=्=न तद्गुणं हरं 
भाज्यादपास्य जातं राशिशेषम्‌= १२ WA. य--१२ ककु. क--ककु. न इदं त्रिशद- 
गुणितं कल्पकृदिनैर्भेक्त लब्धमंशमानम्‌त्व्प तद्गुणं हरं भाज्यादपास्यांश शेषम्‌ 
= ३६० TH. य--३६० ककु . क--३० BH. न--कक्‌ . परप ततः समयोजनेन 
३६० ककु . क + ३० ककु . न + प ( कक्‌ + १) = ३६० ग्रभ . य, ग्रतः 
_३६० क. ककु +३० कव्‌ ae THT (FET) य, अत्र भाज्ये वरांत्रयमस्ति वर्ण- 

७ 

द्वयस्येष्टमाने प्रकल्प्य कुट्टकेन य मान सुखेन विदितं भवेत्‌ । एवमंशशेष षष्ट या 
संगुण्य कल्पकुदिनेभेक्त लब्धं कलामानं ल प्रकल्प्य तदगुणां हरं भाज्याद्विशोध्य 
कलाशेषात्‌ समीकरण कृत्वा तत्र भाज्ये वर्णत्रयमानानीष्टानि प्रकल्प्य य मानं 
ज्ञातव्यमिति ॥५७॥ 


अब प्रेन्य दो प्रश्‍नों को कहते हैं । 
वि. भा.- किसी इष्ट दिन में रवि का अशमान श्रशशेष के बराबर होता है वा 
कलातुल्य कलारेष होता है इसका उत्तर वर्ष पर्यन्त. करते हुए व्यक्ति गणक कहलाते हैं 
इति ॥५७॥ | | 
उपपत्ति 1. 
कल्पना करते हैं TAY “प्रमाण “न्य, गत भगणा सक, तब पुर्ववत्‌ ATT = 
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ग्रभ. य--ककु. क इसको बारह से गुणा कर कल्पकुंदिन से भाग देने से लब्धि--न तदूगुणित 
हर को भाज्य में से घटाने से राशिशेष = १२ ग्रभ. य--१२ ककु .क- ककु. न इसको तीस 
से गुणाकर कल्पकुदिन से भाग देने से लब्धि=प, तदूगुरितत हर को भाज्य में से घटाने से 
WATT ३६० ग्रभ . य--३६० HH. क--३० ककु . न--ककु . प==प समयोजन से 
३६० ककु, क--३० ककु. नप (ककु--१) = ३६० ग्रभ ‹ य, AT 

६० ककु, Ft ३० ककु. नप (ककु+१) _ य । यहां भाज्य में तीन वरां हैं, दो वणों 


३६० ग्रभ्‌ 
का मान इष्ट कल्पना कर HEH से य मान सुगमता ही से होता है । एवं भ्रंश शेष को साठ 


से गुणाकर कल्पक्दिन से भाग देने से लब्ध कलामान ल कल्पना कर तदुगुणित हर को 
भाज्य में से घटाकर कला शेष से समीकरण कर वहां भाज्य में तीनों वर्णो के मान को इष्ट 
कल्पना कर य मान जानना चाहिये इति ॥५७॥ | 


इदानीमन्यान्‌ TRATATS । 


श्रवसावशेषसवमेरधिसासकशेषमधिमासँ: । 
इष्टयुतोनं तुल्यं कुर्वन्नावत्सराद गणकः ॥५८॥ 


सु. भा.-इृष्टाडु न युतमूनं वाऽवमावशेषमवमंस्तुल्यं तथेष्टाङ्क न युतमूनं 
वा$धिमासशेषमधिमासेस्तुल्यमस्तीत्यस्योत्तरमावत्सरात्‌ कुर्वज्ञपि गणकः । 

अत्राहर्ग णमान घ-|या १। गतावमानि=का १ | तदा ऽवमावशेषम्‌ =क्षदि 
या--कक्‌. का । ततः प्रश्‍नालापेन क्षदि, या--ककु. का--ईन्च्का 


यार (१5१) काइ | अत: कुहकेन यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 


ह्वितीयप्रश्‍ने गतसौरमानम्‌=या १। गताधिमासाः= का । तदाइधिमास- 
शेषस्‌ ==भ्रधिमा. या-कसोदि. का । ततः प्रहनालापेन-- 
ग्रधिमा. या--कसोदि. का #इ==का 


या लो) का TR | अतो यावत्तावन्मानं सुगमम्‌ । 


अस्योत्तरं गतेन्दुदिनमानं यावत्तावत्कल्प्यते तदाऽपि भवतीति ॥ ५८. 


वि. भा.-इष्टाङ्केन युतं. हीनमवमावशेषमवमेस्तुल्यं तथेष्टाङ्क न युतं 
हीनमधिमासशेषमधिमासस्तुल्यमस्तीत्येतदुत्त रमावत्सरातु (वर्ष पर्यन्त) कुवंन्न- 
पि गणकोऽस्तीति ॥ 


अत्रोपपत्तिः,। 
कल्प्यते ग्रहगेणाप्रमाणस्‌=य। गतावमानि = र तदाऽनुपातेन कक्ष 


| 
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गतावम-- ==. र---पवरे_ छेदगमेन अवम . य =ककु - २+अवमशे 


समशोधनेन अवम . य~र . HH= AIM, ततः प्रश्नोक्त्या अवम . A—T. HF 
-- इर पक्षयोः र. कक्‌ योजनेन अवम . य--इच्करस र कक्‌=र (१+कक ) 


समशोधनेन AAT. THT (१+कंकु)+ इ श्रतः र (१ ma, अत्र 
कृटुकेन थ मानं सुखेन विदितं भवेत्‌ ॥ 


द्वितीय प्रश्ने कल्प्यते गतसौरप्रमाणाभ्‌=्न्य। गताधिमासः==र, तदा$नु- 
अधिमास . य _गता अधिशे _ 
पातेन —— बिमास+ करमा र+श्रधिरे, छेदगमेन अधिमा. 
य=कसौ. र+-अधिशे, समशोधनेन ग्रधिमा. य-कसो. र=भ्रधिशे प्रश्नोक्त्या 
अघिमा. य--कसौ. र+इ=र पक्षयोः कसौः र योजनेन अघिमा. य +इ= 
--कसौ. र=र (१+कसौ) समशोधनेन श्रविमा . य=र (१--कसौ) + इ AT: 


२ (क्सो) FS =य WA कट टकेन य मानं सुखेन विदितं भवेदिति ॥५८॥ 


श्रब अन्य प्रश्नों को कहते है । 


हि. भा.---इष्टाङ् से युत वा हीन अवम शेष अवम के बराबर है तथा इष्टाङ्क से 
युत वा हीन श्रधिमास शेष श्रधिमास के बराबर है इसका उत्तर वर्ष TART करते हुए व्यक्ति 
गणक है इति ॥ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं WEI प्रमाण >य । गतावम र, तब अनुपात = - 


( 


भ्रवमशे 


=गतावम+ रमः छेदगम से अवम. यन्त्ककू. र+श्रवशे समशोधन से 


भ्रवम. य~र. कक्‌ = भ्रवमश , तब प्रश्‍नालाप से भ्रवम. य--र . ककु + इ==र दोनों पक्षों , 
में र. कक जोड़ने से श्रवम. य--इ--र--र. ककु==र (१--ककु) समशोधन से श्रवम. य 


mt (१+ककु) म इ अत 1 Es =a, यहां कुटुक से सुगमता से य॑ मान 
विदित हो जायगा 


द्वितीय प्रश्‍न में कल्पना करने हैं गत और प्रमाणन्ट्य । गताधिमास=्=र तब 
HITT से = = गताधिना ग =i तया छेदगम से अधिमा 


कसौ . र-+भ्रधिशे, समशोधत से भ्रधिशञे= अधिमा . य--कसो . र भ्रब प्रश्तालाप से 
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ब्रधिमा . य-कसौ.. र-- इनर दोतों पक्षों में ककू--र जोड़ने से श्रधिमा . य इन्=र 
rat. र=र (१--कसौ) . समशोधन से ग्रधिमा . यर (१--कसौ) + इ श्रतः 


( १+कसौ ) + इ 


fons =a यहां कृट्टक से सुगमता पूर्वक य मान विदित होगा इति ॥५८॥ 


इदातीमन्यं प्रश्नमाह | 


` निइछेदभागहारो भानोः सप्ततिगुणोञ्शशेषोनः । 
शुध्यत्ययृतविभक्तः कवन्नावत्सराद्‌ गणकः ॥५९॥ 


सु. भा.-निश्छेदभागहारो हढ़कुदिनानि । शेषं स्पष्टार्थम्‌ । ५५ भ्रार्या 
प्रश्‍नोत्तरे यदि T= WENT. इग्रभ, तदा तेनेव विधिनांशशेषम्‌==अ . या--हकक 


काञ्चनी । ततः प्रश्‍नालापेन 2? ६९ अः या PERE. का ज्यं निरग्रः। 


{०००० 
__७० हकक--नी 
१०००० 


ततः कुहकेन ऋणभाज्यविधिना नीलकमानं सुगमम्‌ ।। ५९ ॥ 
इत्यनेकवणंसमीकरणबी जम्‌ । 


वि. भा.--भानोः (सूर्यस्य) निश्छेदभागहारः (हढ़कुदिनानि) सप्तत्यागुणाः, 
श्र शशेषेण हीनः, अयुतविभक्तः शुध्यति, एतदुत्तर वर्षेपर्यन्तं ArT गणको$ 
स्तीति ॥ 


| भ्रत्रोपपत्ति: | 


५५ सृत्रोपपत्तौ रविभगणांशा; = चभा . रविभ=र तेनेव विधिनांऽशशेषस्‌ 
=र.य--हकक.कञ=न ततः प्रहनोक्त्या -९ अश शशै 


20000 


Wo XTFH—T. य--हककू. क___ ७०% हककू--न यं निःशेषः । ततः 
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कटुकेन ऋण भाज्यरीत्या न मानज्ञानं सुलभम्‌ ॥५९॥ 
इत्यनेकवणंसमीकररणणबीजम्‌ 

धरर भ्रत्य प्रश्‍न को कहते हैं । 


| हि. भा.--सूर्य के इढ़कुदिन को सत्तर से गुणाक्र अश शेष षटाकर एक भ्रयुत से 
भाग देने से निःशेष होता है इसका उत्तर वर्ष पर्यन्त करते हुए ब्यक्ति गणक है इति ॥ 


१२३२ ` ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते ` 
उपपत्ति । ` 
५५ सूत्र की उपपत्ति में रवि भगणांश = wa. रविभ = र, उसी विधि से 
छ hh 


= a ee 


TTT = र .य — हककु .क = न, तब प्रदनोक्ति से 


{०००० 


_७० हककु--र. यञ-हकक्‌ ` क__७० हककुू--न यह निःशेष है तब कटक से ऋण भाज्य 


20000 20000 


विधि से न मान ज्ञान सुगम ही है इति yen 
भ्रनेकवरांसमीकरणाबीज समाप्त हुआ । 


सावितबीजम्‌ 


अथ भावितमुच्यते तत्र सूत्रम्‌ | 


भावितकरूपगुराना साव्यक्तवचेष्टभाजितेष्टाप्त्योः । 
ल्पेऽधिकोऽधिकेऽल्पः क्षेप्यो भावितहूती व्यस्तम्‌ ॥ ६०॥ 


सु. भा.--भावितकस्य भावितगुणाकस्य रूपाणां च गुणाना वधः किविरिष्टा 
साव्यक्तवधाऽव्यक्तगुणकयोवंघेन सहिता तत इष्टेन भाजिता लब्धिग्राद्या । 
अनयोरिष्टाप्त्योमंध्ये योऽधिकः सोऽल्पेऽव्यक्तगुणकेऽल्पश्चाधिकेऽव्यक्तगुणके 
क्षेप्यः | एवं यौ at राशी भवतस्तौ भावितकहृतौ भावितगुणाकेन हुतो व्यस्तमव्य- 
क्तमानं स्यात्‌ । यावत्तावद्गुणके क्षेप्येणा यन्मानं तत्कालकमानं कालकगुणाके 
क्षेप्येण यन्मानं तद्यावत्तावन्मानं ज्ञेयमिति । एकस्मिन्‌ पक्षे भावितमन्यस्मिन्ञव्यक्तौ 
रूपारि च कृत्वा तदोपरि लिखितं कमं कत्त॑व्यमिति । 


प्रत्रोपपत्तिः । पक्षान्तरादिना कल्प्यते समौ पक्षौ 
श्र. या. का--क. या+ख . का+ग 


क र्न ग 
“ AT =— यान — का---- 
q Uta जि 


ततो 'भावितं पक्षतोञ्भीष्टात्‌ व्यक्त वा वर्णौ सरूपको' इत्यादि भास्कर- 


विधिना = इतीष्टं प्रकल्प्य mi कोड" । यतः केवलं संयोजनेन 
ख , क. ख-+अ-ग _ १ क. ख--श्र. ग \_ख-+-श्राप्ति 
नक >. mer Ss Sy स्न [न न SR 

me a © ङ्‌ न्रा क ड्‌ ) र 


क । इ क~+इ 
न = PTR | अत उपपन्नम । 
का ae = T 


विद्षेषाद₹च भास्करबीजतोऽवगम्याः। तत्र मत्कृतोपपत्तिशच तहिपण्यां 
विलोक्या ॥ ६० ॥ 


वि. भा.--भावितकस्य (भावित गुणकस्य) रूपारां च गुणाना (वधः) seq- 
क्तगुराकयोवेधेन सहिता, इष्टेन भक्ता लब्धिर्ग्राह्या, इष्टलब्ध्योर्मध्ये यो$धिक: सो- 
ऽल्पेऽव्यक्तगुणकेऽल्पश्चाधिकेऽव्यक्तगुणके क्षेप्यः, एवं st राशी भवतः, तो भावि- 
तकभक्तौ (भावितगुणकेन भक्तौ) तदा विपरीतमव्यक्तमानं स्यात्‌ ॥ 


१२२४ | ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि इ य--इ. क --रूच-य. क, यत्र य, क माने अभिन्न स्तः । अत्र यदि 
य=्न+ इ, क>प+इ तदा य. क=(न+इ) (प+इ)=इ (न+इ) नई 
(प+इ)+रू वा न. प+इ. न+इ. प+इ न इ=इ. न+इ. इ+इ. प+इ.इ+-रू 
समशोधनेन न . प =इ. इ--रू अत: ति a9, प्रत्रा (न) स्य तथाऽभिन्नं 
मानं कह्प्यं यथा प मानमभिन्तं स्यात । ततो न, प मानाभ्यामुत्थापनेन य, क 


~ । क . x1 
माने भवेताम्‌ । यदि इ. इ--रू इदं धनात्मकं भवेत्तदा (न) $स्य क्रणमानकल्पने 


(प) ऽस्यापि ऋणामानमागमिष्यति तदा य= इ--न क=इ~प, एतेनोपपन्नमाचा- 
्योक्तम । सिद्धान्तशेखरे 'जह्यात्‌ पक्षादेकतो भावितानि वर्णो रूपाण्यन्यतो वरां- 
घातः । क्षिप्तोरूपेस्ताड़िते भाविते च भक्त वेष्टेन प्राप्तिहारौ नियोज्यौ ॥ ज्येष्ठा 
ल्पाभ्यां वणांकाभ्यां यथेच्छं व्यत्यासाद्वा भाविताप्तौ च वर्णौ | स्यातामेवं स्वस्व- 
वर्णौ त्वभीष्टेर्मान: कर्मेतत्प्रमाणस्य कुर्यात्‌’ श्री पत्युक्त' च समुपपद्यते । श्रीपत्यु- 
्तमेव भास्करेण बीजगणिते “भावितं पक्षतोऽभीष्टात्त्यक्त्‌ वा वर्णौ सरूपकौ । 
अन्यतोभाविताङ्कु न ततः पक्षौ विभज्य च ॥ वर्णाङ्काहतिरूपैक्य भक्त वेष्टेनेष्ट- 
तत्फले । एताभ्यां संयुतावूनी कत्तंव्यौ स्वेच्छया च तौ ॥ वर्णाङ्कौ वर्णयोर्माने 
झञातव्ये ते विपर्ययात्‌” इत्यनेन स्फुटमुक्तमिति ॥ ६०॥ 


अब भावित बीज को कहते ह । 


हि. भा.-भावित के गुणक और रूपों के घात में श्रव्यक्त गुणकद्दयवध को जोड़ 
कर इष्ठ से भाग देकर लब्धिग्रहण करना चाहिए । इष्ट और लब्धि में जो अधिक हो उसको 
अल्प अव्यक्त गुणक में जोड़ना और अल्प को अधिक अव्यक्तगुणक में जोड़ना और, इस 
तरह दो राशिमान होता है उन दोनों राशियों को भावित गुणक से भाग देने से विपरीत 
अव्यक्तमान होता है अर्थात्‌ प्रथम अव्यक्त गुणक में जोड़ने से जो होता हैं वह द्वितीय अव्यक्त 
का मान होता है , तथा द्वितीय अव्यक्त गुणक में जोड़ने से जो होता है बह्‌ प्रथम अव्यक्त 
का मान होता है इति ॥ 


उपपत्ति | 
यदि इ. य -इ क-रून्न्य . क जिसमें य, ओर क का मान अभिन्न है, यदि य = 
न--इ, कन्=प+-इ तब य. क= (न+ इ) (प+इ) =इ (नइ) +इ (प+इ)+रू 
वान. प+इ.न+इ. TLE इइ. न-+इ . इ+इ - प--इ. इ रू समशोधन से 


भावितबीजम्‌ १२२५ 


इ. इ--रू 


स.प=इ.इ~+रू श्रतः =, यहाँ 'न' का ऐसा भ्रभिन्न मान कल्पना करना चाहिए 


जिससे “प' मान अभिन्न हो; तब न, प मानों से उत्थापन करने से य, क, के मान होंगे । 


1 
यादि इ. इ--रू यह धनात्मक है तब 'च' की ऋशात्मक मानकल्पना करने से 'प' का भी 


ऋणात्मक मान आयगा | तब य--इ--न, क=-इ-प इससे आचार्योक्त उपपन्न FAT ॥ 
सिद्धान्तशेखर में 'जद्यात्‌ पक्षादेकतो भावितानि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त 
भी उपपन्न होता है । बीज गरिपत में 'भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में 
लिखित vat से भास्कराचार्य ने श्रीपत्युक्त ही को स्फुट कहा है इति ॥ ६० 11 


इदानीं प्रश्नमाह 1 


भानोराश्यंशवधात्‌ त्रिचतु्गु थितान्‌ विशोध्य राइयंशान्‌। ` 
नर्वात हट वा सूर्य कवेन्नावत्सरादू गणकः ॥ ६१॥। 


Jo भा०--भानोः सूर्य॑स्य यद्राशिमानं यच्चांशमानं तयोव॑धात्‌ त्रिगुणान्‌ 
राशीन चतुर्गुणानशाँश्च विशोध्य शेष नर्वात इष्ट वाऽऽवत्सरात्‌ सूर्यं कृर्वन्नपि स 
गरणक इति । 

अत्र राशिमानम्‌ = या १ । ग्रंशमानम्‌ =का १ । ततः प्रश्‍नाळापानुसारेण-- 

था. का- ३ या--४ का=९० 

या. का=३ AT+Y का+-९० 
चर्णाङ्काहतिरूपेक्यम्‌ == ३८४+ ९०१०२1 इष्टम्‌--६ I 
फलम्‌ «-११२--१७ | ततो या= १०1 का==२० ॥ ६१ ॥ 


वि. भरा.--भानो: (सूयंस्य) राश्यंशयोव॑धात्‌ त्रिगुरिणताने राशीन्‌ चतुर्ग॑णा- 
tater विशोध्य शेष नवति दृष्ट वा सूर्यमावत्सरात्‌ (वर्षपर्यन्तं) कुर्वन्नपि स गणक 
इति । | 
अत्र कल्प्यते यशिप्रमाणस्‌न्व्य, भ्रंश प्रमाणभ--र तदा प्रश्नोक्तथा य. र 
-7३ य-_४र=९० समथोजनेन य . र=९०+३ य--४ र, ततो वर्णङ्काहति- 
WITTY =३९४+-९०= १०२ इष्टम्‌ = ६ 

` =१७=फलप्‌ । HA य= १०, र=२०॥ ६१॥ 


अब प्रश्‍न कौ कहते हैं | 
हि. ead को रोदि आर अंश के घात में से त्रिगुरिमत राशि चतुग णित dat 


१२३६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


को घटाने से नव्वें होता है तब एक घर्ष पर्यन्त सूर्य का साधन करते हुए भी वह गणक है 
इति ॥ ६१ | 


यहां कल्पना करते हैं राशि प्रमाण ==य । अंश TAT == र, तब प्रश्‍नानुसार य. र 
“-३े य--४ t= ६० दोनों पक्षों में ३ य--४ र जोड़ने से य.र८"-६०-- ३ य+-४ र तब 
वर्णाद्धाहतिरूपैक्य' मित्यादि भास्करोक्त सूत्र से वर्णाङ्काहतिरूपैक्ध == ३ xX ४-- ९०१०२, 


Woks = -१७--फल | अतः य== १०, T= Ro इति ॥ ६१ ॥ 
इदानीं भाविते प्रकारान्तरमाह | 
भावितके यद्घातो विनष्टवणान तठामाणानि | 


कृत्वेष्टानि तदाहतवरॉक्य' भवति रूपाणि ॥ ६२॥ 
वराप्रमारभावितघातो भवतीष्टवणासङ्‌र्येवम्‌ । 
सिध्यति विनाऽपि भावितसमकररात्‌ कि कृतं तदतः ॥ ६३ ॥ 


सु. भा.-भावितके भावितसमीकरशे येषां वर्णानां घातो (यद्घातः) 
ऽस्ति | तत्प्रमाणानि विनष्टवणानेष्टानि कृत्वा तदाहतवरॉक्य' रूपाणि भवति । 
एकवरांमपहाय परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य तदाहतानां वर्णागुणकानामक्य' 
यद्भवति तानि रूपाणि व्यक्तानि भवन्ति । इष्टानां वणांप्रमाणानां भावितस्य 
भावितगुणाकस्य च घात इष्टविमुक्तवरांसंस्या भवति । एवं भावितसमकरणाद्‌ 
भावितसमीकरणाद्विनापि वर्णमानं सिध्यति । ग्रतस्तत्‌ पूर्वं कृतं भावितं कि किमर्थं 
कार्यमिति शेषः । मुक्त वेष्टवणाँ सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि तथेप्सितानि' 
इत्यादिभार्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 


अत्रोपपत्तिशचेष्टकल्पितमानानामुत्थापनेन स्फुटा ॥ ६२-६३॥ ` 


वि. भा.-भावितके (भावितसमीकरणो) येषां वर्णानां घातोऽस्ति तत्प्रमा- 
णानि विनष्टवणानेष्टानि कृत्वा तद्गुणितवर्णेक्ध रूपाणि भवति । एकवर्णा 
त्यक्तवा परेषां मानानीष्टानि प्रकल्प्य वणँगुणानामैक्य यदु भवति तानि 
रूपाणि (व्यक्तानि) भवन्ति । इष्टानां वर्णेप्रमाणानां भावितगुणकस्य घात इष्ट- 
विमुक्तवणांसङ्ख्या भवति । एवं भावितसमीकरणाद्विनाऽपि वर्णमानं सिध्यति, 
भ्रतस्ततु “पूर्वं कृतं भावितं किमर्थं करणीयमिति’ बीजगणिते "मुक्त, वेष्टवरा 
सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेप्सितानि । तथा भवेद्भावितभङ्ग एवं स्यादा- 
द्यबीजक्रिययेष्टसिद्धिः' भारक रोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥ ६३ ॥ 


इति भावितबीजम्‌ 


भावितबीजम्‌ १२२७ 
भ्रब भावित में प्रकारान्तर कहते हैं । 


हि. भा.--भावित समीकरण में जिन वर्णो का घात है उसके प्रमाणतुल्य विनष्ट- 
वरा से इष्ट कर वरॉक्य को उससे गुणा करने से रूप होते हैं । एक वर्ण को छोड़ कर 
seat के मान इष्ट.कल्पना कर वर्णगुणकों का ऐक्य जो हो वे रूप होते हैं । इष्टवरं 
प्रमाण और भावित गुणक का धात इष्टविमुक्त वणंसंख्या होती है । एवं भावित समी- 
करण विना भी वणँमान सिद्ध होता है । अतः पूर्व में किया हुआ भावित क्यों किया जाय । 
बीज गणित में “मुक्त वेष्ठवणँ सुधिया परेषां' इत्यादि भास्करोक्त ग्राचार्योक्त के अनुरूप ही 


है इति wean 
इति भावित बीज समाप्त हुआ । 


वगप्रकृतिः 
बच्त्राभ्यासतोऽनेककनिष्ठज्येष्ठा नय नभ्‌ 


सूलं दिधेष्टवर्गाद्‌ गुराकगुणादिष्टयुतविहीनाच्च | 
MAAN गुणकगुराःसहान्त्यघातेन कतमन्त्यस्‌ ॥ ६४॥ 
वज्त्रवधेक्यं प्रथमं प्रक्षेपः क्षेपवघतुल्यः ।। 
प्रक्षेपशोधकहते म्ले प्रक्षेपके रूपे ।। ६५ ॥। 


qo मा०-इष्टवर्गादगुणकगुणादन्येनेष्टेन केनचिद्युताट्टोनाञ्च यन्मूलं 
तदन्त्यसंज्ञमधोऽधो द्विधा स्थाप्यम्‌ | यस्येष्टस्थ वर्गः कृतः स चाद्यसंज्ञोऽप्यधोऽधो 
द्विधा स्थाप्यः | येन युतेनोनेन वा मूलं प्राप्तं स क्षेपसंज्ञः शोधकसंज्ञो वा ऽधो ऽधो 
द्विधा स्थाप्यः। एवं तियंकपंक्तिढ्ये द्विधा कनिष्डज्येष्ठक्षेपाणां विन्यासो जातः 
अत्रेष्टवर्गो येन गुणाकेन गुरितस्तस्य संज्ञा safe: | आद्यस्य कनिष्ठसंज्ञा | 
भ्रन्त्यस्य च ज्येप्ठसंज्ञेति सर्वं भास्करबीजे प्रसिद्धम्‌ । area: कनिष्ठयोर्वंधो 
गुणाकेन प्रकृत्या गुरणो$न्त्ययोज्येष्ठयोर्घातेन सह सहित: | एवमन्त्यमन्यज्ज्येष्ठं कृत- 
भाचार्येरिति शेषः । कनिष्ठज्येष्ठयोव॑ ज्ञवधक्ध' चान्यत्‌ प्रथमं कनिष्ठसंज्ञं भवति | 
तत्र क्षेपयोवेधेन तुल्यः प्रक्षेपो भवतीति। एवं प्रक्षेपे वा शोधके ऋृणक्षेपे तुल्य- 
भावनया यै मूले कनिष्ठज्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण वा शोधकेन हृते रूपे प्रक्षेपके रूपक्षेपे 
कनिष्टज्येष्ठे भवत इति सर्वं भास्करवर्गप्रकृतितः स्फुटम्‌ । 


भ्रत्रोपपत्त्यय॑ मत्कृतभास्करबीजटिप्पण्यां वर्गप्रकृत्युपपत्तिविलोक्या 
॥ ६४-६५ ॥। 


वि. मा.--इष्टवर्गात्‌ गुणकगुणात्‌ केनचिदन्येनेष्टेन युतात्‌ हीनाञ्च यन्मूलं 
तदन्त्यसंज्ञ (ज्येष्ठ) अधोऽधो द्विधा स्थाप्यम्‌ | यस्येष्टस्य (कनिष्ठस्य) वर्गक्कतः स 
भ्राद्यसज्ञो (कनिष्ठ)ऽप्यधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । येन युतेन हीनेन वा मूलं लब्ध 
स क्षेपसंज्ञः शोधकसज्ञो वाऽधोऽधो द्विधा स्थाप्यः । एवं पंक्तिद्वये कनिष्ठज्येष्ठक्षै- 
पाणां द्रिधास्थापनं जातम्‌ । त्रत्रष्टवर्गो येन गुणकेन गुशितस्तस्य नाम प्रकृतिः । 
कनिष्ठयोर्वंधः प्रकृत्या गुणो ज्यैष्ठयोघातिन युत एतदन्यज्ज्यैष्ठस्‌ । कनिष्ठज्येष्ठ- 
योव वघेकधमन्यत्‌ कनिष्ठम्‌ । तत्र क्षेपयोर्घातः क्षेपो भवति । एवं प्रक्षेपे वा 
शोधके ऋरणाक्षेपे तुल्यभावनया ये कनिष्ठज्येष्ठे ते प्रक्षेपकेण शोधकेन वा भक्ते 
तदा खूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठे भवत इति ॥ 


वर्गप्रकृति: १२३९ 
अत्रोपपत्तिः 
! | 
सूत्रोक्त्या प्र. क'+क्षे=ज्ये'.'. Ay, Het । एवमेव ज्ये प्र.क' 
~! i’ ५ १ J ° ~ । । 
=i ग्रनयोर्घात: क्षे. क्षे =ज्ये'. ज्ये--ज्ये' प्र. क.--ज्ये', प्र. क' --प्र. को. क 
Pa ial ~ _2t 
२ प्र' क. क. ज्ये. ज्ये इति धनमृणम्‌ण धनं च क्रियते तदा ज्ये. ज्ये ५-२ प्र. क. 
। , । | हक al < _ 
क. ज्ये. ज्ये + प्र. क. क म २ प्र. क. क. ज्ये. ज्ये-ज्ये' प्र. क*-ज्ये'. प्र. क'= (ज्ये. 
a! | । | न ~ ॥ 
ज्ये + प्र. क. क) --प्र[(ज्ये. FAK. क)) पक्षान्तरेणा प्र{( ज्ये . Hose. क))' 
च in ~ al ॥ ~ ~ ~ ~ । क 
pat. t= (ज्ये. ज्येञ-प्र. क. क)' ग्रतः क्षेपघाते aT ज्ये. क +ज्ये. क इदं 
2 x बि | । ० ~ क ७ 
कनिष्ठं, ज्ये. ज्ये + प्र. क. क इद ज्येष्ठ भवितुमहँतीति । एतावताऽऽचार्योक्तमुप- 
पन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “Artal a: प्रकृतिहि प्रोक्ता क्षिप्तिस्तथेवरांधनात्मिका 
स्यात्‌ । रूपं कनीय: पदमस्य वर्ग हते प्रकृत्या वियुते युते वा । क्षिप्त्या पदं यच्च बृह- 
त्पदं तत्‌ ताभ्यां पदे भावनया त्वनन्ते” श्री पत्युक्तमिदमाचार्योक्तातुरूपमेव । भावना 
विधिइच | 
वजाभ्यासौ ह्वस्वज्येष्ठकयोस्तद्यु तिभँवेद्भ्नस्वम्‌ । 
लघुघातः प्रकृतिहतो ज्येष्ठवधेनान्वितो ज्येष्ठस्‌ ॥ 
क्षिप्त्योर्घात: क्ष पः स्याद्वजाभ्यासयोविशेषो वा । 
eet लघ्वोर्घातः प्रकृतिध्नो ज्येष्ठयोइच वधः ॥। 


तद्विवरं ज्यष्ठपदं क्ष पः क्षिप्त्योः प्रजायते घातः । 
ईप्सितवगंण THAT: क्ष पः पदे तदेष्टाप्ते ॥ 


बीजगणिते “ इष्टं हुस्वं तस्य वर्गः प्रकत्या क्षुण्णो युक्तो वगितो वा स 
थेन । मूल दद्यात्‌ क्ष पक तं TAT मूलं तत्र ज्येष्ठमूलं वदन्ति ॥ हुस्वज्येष्ठक्ष प- 
कान्त्यस्य तेषां तानन्यान्‌ वाऽधो निवेश्य क्रमेण । साध्यान्येभ्यो भावनाभिर्बहुनि 
मूलान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः॥ वजाभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक््यं हुस्वं लघ्वोरा- 
VARA THAT । क्षुण्णा ज्येष्ठाभ्यासयुग्‌ ज्येष्ठमूल तत्राभ्यासः क्ष पयोः क्षे पकः 
स्यात्‌” भास्करोक्तमिदं सवेमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तोति ॥ ६४-६५ 


झब वग प्रकृति आरम्भ किया जाता है। 


हि. भा.-इष्ट बर्ग को गुणक से गूणा कर किसी श्रन्य इष्ट को युत वा हीन 
करने से जो होता है वह भ्रन्त्य संज्ञक (ज्येष्ठ) है । उसको अधोश्ध: दो स्थानों में रखना । 
जिस इष्ट (कनिष्ठ) का वर्ग किया गया है भ्राद्य संज्ञक (कनिष्ठ) है उस को भी अघोश्धः 
दो स्थानों में स्थापन करना । जिसको जोड़ने वा घटाने से मूल लाभ हुआ है वह क्षेपसंज्ञक 


१२४० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वा शोधक संज्ञक है । उसको भी भ्रवोऽघः दो स्थानों में स्थापन करना | इस तरह दो 
पंक्तियों में कनिष्ठ ज्येष्ठ और क्षेप का स्थापन हुआ । इष्टवर्ग को जिस ग णक से गुणा 
किया गया है उसका नाम प्रकृति है । कनिष्ठ इय के घात को प्रकृति से गणा कर ज्येष्ठ- 
द्य घात को जोड़ने से अन्य ज्येष्ठ होता है कनिष्ठ और ज्येष्ठ के वजाभ्यास का योग अन्य 
कनिष्ठ होता है वहां क्षेपद्दय का घात क्षेप होता है । एवं प्रक्षेप (शोधक) के ऋण क्षेप में 


तुल्य भावना से जो कनिष्ठ और ज्येष्ठँहोते हैं उन्हें प्रक्षेप से भाग देने से रूप क्षेप में कनिष्ठ 
आर ज्येष्ठ होते हैं ॥। | 


उपपत्ति । 

पर= प्रकृति, क ==कनिष्ठ, ज्ये ==ज्येष्ठ, क्षे = क्षेप तब सूत्रानुसार प्र. क'+ क्षे =ज्ये * 
गतः ज्ये*- प्र. क* = क्षे, एवं ज्ये *-- प्र. क = के, इन दोनों के घात करने से क्षे. = 
ज्ये, ज्ये२-उयेर, प्र. क*-ज्ये १. प्र, क~प क्‌, क." इसमें २ प्र. क. क, ज्ये-ज्ये इसको 
धन ऋण WIT ऋणा धन करने से ज्ये*, ज्येर--२ प्र. क, क. ज्ये. ज्य. परर. कर, करे 
+२ प्र. क. क. at, ज्ये--ज्ये ९, प्र. कर._ज्ये२, प्र. करै = (ज्ये. ज्ये + प्र. क. क.) : 
नत्र { (st. क न: ज्ये. क)२] पक्षान्तर से प्र (ज्ये. क + ज्ये. क) +a. सेन (ज्ये. 
य + प्र. का. क ) अतः क्षेपचात तुल्य दोप में ज्ये. क--ज्ये. क यह कनिष्ठ होता है और 


ज्ये. ज्ये + प्र, क. क्‌ यह ज्येष्ठ होता है। इससे Ararat भावना उपपन्न होती है॥ 
सिद्धान्त शेखर में 'कृतेगु णो यः घ्रकृतिहि प्रोक्ता क्षिप्तिस्तयैवणंधनात्मिका स्यात्‌? इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित, श्रीपत्युक्त ्राचार्योक्त अनुरूप ही है; भावना विधि 'वञ्जाम्यासौ 
'हस्वञ्येष्ठकयोस्तद्युतिभंवेद्ध,स्वम्‌ इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित, भावना आचार्योक्त 
भावना के भ्रनुरूप ही है। बीजगणित में 'इष्टं Get तस्य वर्ग: प्रकृत्या क्षुण्णो युक्तो वागतो 
वा स येन' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्यो से भास्कराचार्य ने भी ग्राचार्योक्त के भ्रनु- 
रूप ही कहा है॥ ६४-६५ ॥। 


इदानीं विशेषमाह । 
रूपप्रक्षेपपदे पुथगिष्टक्षेप्यशोध्यम्‌लाभ्यास्‌ । 
कृत्वाऽऽन्त्याद्यपदे ये प्रक्षेपे शोधनेवेष्टे ॥ ६६॥ ` 


सु. भा.-“रूपप्रक्षेपे ये पदे भ्राद्यान्त्यपदे ते पृथक्‌ स्थाप्ये । तत इष्टक्षेपे वेष्ट- 
शोधके ये मूले ताभ्यां भावनयाइन्ये भ्रन्त्याद्यपदे ज्येष्ठकनिष्ठे कृत्वा ते इष्टे प्रक्षेपे 
वेष्टे शोधने ऽन्ये भ्रन्त्याद्यपदे ज्ञेये इति ॥ ६६॥ 


वर्गप्रकृति: १२४१ 


वि. भा.--रूप प्रक्षेपे ये अन्त्याचपदे (ज्येष्ठ कनिष्ठे) ते पृथक्‌ स्थाप्ये, इष्ट- 
क्षेपे (इष्टशोधके वा) ये मले (कनिष्ठ ज्येष्ठे) ताभ्यां भावनया ज्येष्ठकनिष्ठे कृत्वा 


ते इप्टक्षेपेडन्ये ज्येष्ठ कनिष्ठे ज्ञातव्ये इति । 
अत्रोपपत्ति: स्पष्टेवास्तीति ॥ ६६ ॥ 


aa विज्येष कहते हैं । 


हि. भा.--रूपक्षेप में जो ज्येष्ठ, कनिष्ठ है उन्हें पृथक्‌ स्थापन करना, इष्टक्षेप में जो 
कनिष्ठ, ज्येष्ठ है उसके साथ भावना से इष्टक्षेप में अन्य ज्येष्ठ, कनिष्ठ होते हैं इति । 
उपपत्ति स्पष्ट ही है ॥ ६६ it 


` इदानीं चतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठानयनमाह । 


चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिस्ञ्यना दलिताऽन्त्यपदगुशाऽन्यपदस्‌ । 

झन्त्यपदकृतिव्यका द्विहृताऽऽद्यपदाहताऽऽद्य पदम्‌ ॥ ६७ ४ 

सु. भा.-चतुरघिके चतुःक्षेपेऽन्त्यपदक्ृतिस्त्रिभिरूनाऽधिताऽन्त्यपदगुणा 

फलं रूपक्षेपीयमन्त्यपदं ज्येष्ठं भवेत्‌ । अन्त्यपदक्ृतिरेकेन हीना द्विहृताऽऽद्यपदेव 
हता फलं रूपक्षेपीयमाद्यपदं कनिष्ठ भवेत्‌ । 

भ्रत्रोपपत्तिः । यदि चतुःक्षेपे कनिष्ठम्‌ =क, ज्येषठम्‌ = ज्ये | तदा दृष्टवर्ग- 

हृतः क्षेपः क्षेपः स्यात्‌-इत्यादिभास्करविधिना रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = | 


२ 
ज्येष्ठम्‌ गद । तथा विलोमेन प्रकृति: = “द्र समासभाषनया = = 
XM ज्येष्ठम्‌ 
र्‌ 
— आभ्यां = कन एताभ्यां च पुना रूपक्षेपे यदि कनिष्ठज्येष्ठे 
ये ~ ~ 
साध्येते तदा कनिष्ठम्‌ = २ (०५-१) । ज्येष्ठम्‌ =ज्ये (ज्ये'--३) अत उपपद्यते 


२ ति १ 
॥ ६७॥ - 


वि. भा.-चतुरधिके (चतुः क्षेपे) ऽन्त्यपद (ज्येष्ठ) वर्मेस्त्रिभिरहीनोऽधितो 


ज्येष्ठगुरितस्तदा रूपक्षेपे ज्येष्ठं भवेत्‌, Bent एकेन हीनो द्वाभ्यं भक्तः कनिष्ठ 
गृणितस्तदा छूपक्षेपीयं कनिष्ठ भवेदिति ॥ | 


१२४२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


अत्रोपपत्ति: । 


कल्प्यते चतुः क्षेपे कनिष्ठम्‌ त्टक । ज्येष्ठम्‌ =ज्ये, तदा 'इष्टवगहूतः क्षेप' 


इत्यादिना इष्टं द्वयं प्रकल्प्य रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = he ज्येष्ठम्‌ = ह. तथा 
२ 


२ 
ज्ये०--४ 
कप 
ज्ये ay क. ज्ये ज्ये २--- 
— ग्राभ्यां तुल्यभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = = — २ 
२ 


२ 
क ज्ये _क (ज्ये*-- १) 
२ 


प्र. कर -४--ज्ये" समशोधनेन प्र. क* --ज्ये--४ अतः T= 


आभ्यां —, एताभ्यां भावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = 


२ 
क्‌ (ज्ये*--१ ज्ये (ज्ये --३ 
ज्येष्ठम्‌ = 2 मम १ , ज्येष्ठम्‌ a, एतेनाचार्योक्तम्‌पपन्नम्‌ 
२ 


॥ ६७ ॥ 


गब चार क्षेप के कनिष्ठ और ज्येष्ठ से रूप क्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ 
के आनयन को कहते हैं । 


हिं.भा--चार क्षेप में से जो ज्येष्ठ है उसके वर्ग में से तीन घटाकर दो से भाग देने 
से जो फल हो उसको shes से गुरा करने से रूपक्षेप में ज्येष्ठ होता है । ज्येष्ठ वर्ग में एक 
घटाकर दो से भाग देने से जो फल होता है उसको कनिष्ठ से गुणा करने से रूपक्षेप में 
कनिष्ठ होता है इति ॥ | 


उपपत्ति । 
कल्पना करते हैं चार क्षेप में कतनिष्ठन्ट्क । ज्येष्ठ=ज्ये, तब 'इष्टवगंहृत: 


क्षेप इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से दो इष्ट कल्पना करने से रूपक्षेप में कनिष्ठ २7" ज्येष्ठ 


= , वग प्रकृति लक्षण से प्र. Sve समशोधन से प्र. क न्म्ज्ये-४ अतः 


R 
r= > = इसकी तुल्य भावना से रूपक्षेप में निष t=, ज्येष्ठ 
ज्ये---२ 


a 
क San wa, bal इसके साथ भावना से रूपक्षेप में कनिष्ठ = ह 


ore) इससे झाचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥६७॥। 


वर्ग प्रकृति: १२४३ 
इृदानीमृणात्मकचतुःक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां रूपक्षेपे कनिष्ठज्येष्ठयो रानयनमाह। 
चतुरूनेऽन्त्यपदक्‌ती त्र्येकयुते वधदलं पृथग्व्येकम्‌ | 
व्येकाद्याहतमन्त्यपदवघगुरामाद्यमन्त्यपदम्‌ ।।६८॥ 
सु. भा.-चतुरूनेऽन्त्यपदस्य कृतिद्विधा स्थाप्या एकत्र त्रियुता ऽन्यत्रेकयुता | 
भ्रनयोवेधदलं पृथक्स्थाप्यमेकत्र व्येक कार्यं तद्वधे काद्याहतम्‌ । अरन्यपदकृतिस्त्रि- 
युता प्रथमं या साधिता तद्वधे केना ज्ये\+-२ नेन हतमित्यर्थः। फलं रूपक्षेपेऽन्त्यं 


ज्येष्ठपदं स्यात्‌ । पृथक्‌ स्थापितं पदयोः कनिष्ठज्येष्ठयोवंधेन गुणं फलमान्त्यपदं 
पूर्वागतान्त्यपदसम्बन्धि आाद्य पदं भवेदिति | 


ग्रचोपपत्तिः । कल्प्यते चतुरूने कनिष्ठम्‌ =क | ज्येष्ठम्‌ =ज्ये । तदा विलो- 


ज्गे २. rR 
मेन raft: । रूपशोधके च कनिष्ठमू = बु । ज्येष्ठम्‌ [न्र्‌ | 
~ : मडळ इ. 
भ्राभ्यां समासभावनया खूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ ऱ्य स्य | ज्येष्ठम्‌ = न्ट | 


ग्राभ्यां पुनः समासभावनया STAY कनिष्ठम्‌ = (SR) । ज्येष्ठम्‌ 
= । भाभ्यां एवसाचिताभ्याम्‌ ग पर | स एताभ्यां च 
पुनः समासभावनया STAT कनिष्ठम्‌ = St (ये +४ ज्ये +३) नक. ज्ये 
(गये 8) (ज्ये +३) +) | ज्येष्ठम्‌ = (ज्ये'--२) (ee = )= (ज्ये'+२) . 


Gt ज्ये +३ १) ज्ये +२ | {tty erty} प्रत 
उपपद्यते ॥ 


वि.भा---चतुख्ने (ऋणात्मकचतुःक्षेपे) $न्त्यपद (ज्येष्ठ) कृतिद्विधा स्थाप्या, 
एकत्र त्रियुताऽन्यत्रेकयुता, तयोर्घातार्धं पृथक्‌ स्थाप्यस्‌। एकत्रैकहीन कार्य तदेकही न- 
कनिष्ठगुरासु । श्रन्त्यपद (ज्येष्ठ) कृतिरित्रयुता प्रथमं या साधिता तद्व्येकेना 
ज्ये'--२ नेन गुरितमित्यर्थ: । तदा रूपक्षेपे ज्येष्ठ भवेत्‌ । पृथक्‌ स्थापितं कनिऽठ- 
ज्मेष्ठयोघतिन गुणां we पूर्वागतज्येष्ठसम्बन्धिकनिष्ठं भवेदिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः। _ 
कल्प्यते ऋणात्मकचतुः क्षेपे कनिष्ठम्‌ =क, ज्येष्ठम्‌ =ज्ये, वर्गृप्रकृतिलक्षोन 


१२४४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
ज्ये* द 
प्र. क-.४--ज्ये' समयोजनेन प्र. क = ज्ये +४ ग्रतः = = | 'इष्टवगे 


हृतक्षेप' इत्यादिनेष्टम्‌ --२ प्रकल्प्य ऋणात्मकरूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = =, ज्येष्ठम्‌ 
= ग्राभ्यां तुल्यभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = a, ज्येष्टयूनठ मरे 


आभ्यां पुनः समासभावनया रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌= न) ज्येष्ठम्‌ 


नवजय 1४ ज्ये *+ रक्ास्यां पूर्वसाधिताभ्यां *- ज्ये ज्ये" 1२ समास भावनया 


२ 
रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = Se ३) न्न्क्‌. ज्ये, (ज्ये'-- LO) 


= | (ज्ये*+२) 1127 १ | अत उपपन्नमचार्योक्त- 
मिति ॥६८॥ 


भ्रब क्रणात्मक चार क्षेप के कनिष्ठ भौर ज्येष्ठ से रूपक्षेप में कनिष्ठ भौर 
ज्येष्ठ के भ्रानयन को कहते हैं। 


हि. भा. ऋणात्मक चार क्षेप में ज्येष्ठ वर्ग को दो स्थानों में स्थापन करना, एक 
स्थान में तीन जोड़ना दूमरे स्थान में एक जोड़ना, इन दोनों के घाताध को पृथक्‌ स्थापन 
' करना, एक स्थान में एक हीनकर जो हो उसको एक हीन कनिष्ठ से गुणा करना चाहिये.तब 
रूप क्षेप में ज्येष्ठ होता है। पूर्वं स्थापित को कनिष्ठ और ज्येष्ठ के घात F गुणा करने से 
पूर्वागत ज्येष्ठ सम्बन्धी कनिष्ठ होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 
कल्पना करते हैं ऋणात्मक चारक्षेप में कनिष्ठ =क'। ज्येष्ठ==ज्ये । वर्ग प्रकृति 
लक्षण से प्र. क”---४--ज्ये * दोनों पक्षों में चार जोड़ने से प्र, क* =ज्ये*+४ अतः प्र 


ज्य १-४ «दृष्ट वर्ग हृतः क्षेप इत्यादि से इष्ट= २ कल्पना करने से ऋणात्मक रूपक्षेप में . 


कनिष्ठ न्य -_. ज्य ष्ठ = तुल्य भावना से रूपकीप में कनिष्ठ न FS ज्येष्ठ 


aa इनसे समास भावना से रूपक्षेप में sfc (ने), ज्येष्ठ 


वगंप्रकृति: १२४५ 


ज्येष्ठ --४ ज्ये* --२ क, ज्ये ज्ये*--२ 
२ 


इनके साथ पूर्वसाधित इनकी समास भावना 


स्म कगे EAH, जो (AHH) (+) 


नन). AEH) (ज ने) 


= | (ज्येभन-२) | ु [ (ग्य तरर) |] इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न 
हुआ ॥६५॥ 


इदानीं वर्गात्मकप्रकृतौ कनिष्ठ्येष्ठयो रानयनमाह । 
वग गुणके क्षेपः केनचिदुद्धतयुतोनितो दलितः | 
प्रथमोऽन्त्यसूलमन्यो गुराकारपदोद्धतः प्रथमः UG 


सु. भा.-गुणके प्रकृतौ वग वर्गात्मके सति क्षेपः केनचिदिष्टेनोडध_तः फलं 
तेनेवेष्टेन युतमूनितं दलिंतं च कार्यम्‌ । एवं राशिद्वयं भवेत्‌ तत्र प्रथमो राशिरन्त्य- 
मूल ज्येष्ठं भवेत्‌ । ग्रन्यो गुणकारपदोद्ध तो गुणकारः प्रकृतिस्तत्पदेनोद्ध्‌तः फलं 
प्रथम आद्योऽर्थात्‌ कनिष्ठं पदं भवेदिति । 'इष्टभक्तो द्विवाक्षेप' इत्यादि भास्क- 
रोक्तमेतदनुरूपमेव | 


अत्रोपपत्त्यर्थं मत्कृतभास्करबीज टिप्पण्याम्‌-इष्टभक्तोद्विधाक्षेपः इत्यस्योप- 
पत्तिद्र ष्टव्या ॥ ६९ ॥ 


वि..भा.-गुणके (प्रकृतौ) वर्ग (वर्गात्मके) सति क्षेपः केनचिदिष्ढेन भक्तो 
लब्धं तेनेवेष्टेन युतं हीनं दलितं च कार्यम्‌ एवं राशिद्रयं भवति। तत्र प्रथमो राशि- 
रन्त्यमूलं (ज्येष्ठ) भवति, गुणकारः (प्रकृतिः) तन्मूलेन भक्तो द्वितीयराशि स्तदा 
रब्धं कनिष्ठ भवेदिति ॥ 

ग्रत्रोपपत्तिः । 

वगंप्रकृत्या प्रभ . क*--क्षेच््ज्ये* समशोधनेन क्षे =ज्ये प्रः, क* वर्गा- 
न्तरस्य योगान्तरघातसमत्वात्‌ (ज्ये--प्र. क) (ज्ये--प्र. क)र्‍ऱ्क्षे, अ्रत्न यदि ज्ये . 
प्र, क इष्ट कल्प्यते तदा क्षेर ज्ये--प्र , क) . इ पक्षी इ भक्तौ rare -=णये 


+3. क पक्षी इ हीनो तदा S_qastts » क~ (ज्ये-प्र.क) ==ज्ये+प्र.क 


१२४६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


Wa 
ene 


ज्ये + प्र.क--२ प्र.क पक्षी २ प्र भक्तौ तदा a 


=F | < अन्ेवेषयोजनेन 


क्षे 
क्षे & छि ति ङ्‌ +& 
हू TREATS. क+-ज्ये--प्र. कमर ज्यं ग्रतः 


चार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥ बीजगणिते 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्क रोक्तमेत दनु- 
रूपमेवेति ॥६९॥ 


=ज्ये, एतावताऽऽ- 


भ्रब वर्गात्मक प्रकृति में कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ का भ्रानयन करते हैं। 


हि. भा.-वर्गात्मक प्रकृति में क्षेप को किसी इष्ट से भाग देकर जो फल हो उसमें 

उसी इष्ट को युत और हीन कर आधा करना चाहिये इस तरह दो राशियों का मान होता 
है, उनमें प्रथम राशि ज्येष्ठ होता है, द्वितीय राशि को प्रकृति के मूल से भाग देने से कनिष्ठ 

होता है इति | 
उपपत्ति | 

वर्ग प्रकृति से प्रर, क3-क्षे= ज्ये ` समशोधन से क्षेम्नज्यं प्र, क* वर्गान्तर 
योगान्तर घात के बराबर होता है इसलिये A= (ज्ये-+प्र, क) (ज्ये-प्र. क) यहाँ यदि 
'ख्ये--प्र . क=इष्ट माना जाय तब क्षे== (ज्ये+-प्र. क) इ .'. म्ऱ्ज्ये--प्र. क, शब 


क्षे क्षे _ 
संक्रमण गणित से द ==प्रथमरारिम्=ज्ये | -२ - = द्वितीयराशिस्सप्र . क 
इ 
दतक इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । 


बीज गणित में इष्ट भक्तोद्विधाक्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही 
है इति ॥। ६६॥ 


aise चैकाऽ्या नष्टा सा कोलब्र कानुवादानुसारेण । ` 


वर्गच्छिन्ने ग रके प्रथमं तन्मूल भाजितं भवति | 
बर्गच्छिन्ने क्षेपे तत्पदग रिते तदा भूले ।।७०॥ 
| एवं भवितुमहृति। 


वर्गे प्रकृतिः १२४७ 


सु. भा.--यदि गुणकः प्रकृतिः केनचिद्वर्गेर निःशेषो भवति तदा तं तद्वणरा 
संहृत्य लब्धसमे गुणके मूले साध्ये तत्र प्रथममाद्यमर्थात्‌ कनिष्ठं तस्य वर्गस्य मूलेन 
भाजितं फलमभीष्टे गुणके कनिष्ठ भवेत्‌ । ज्येष्ठ त्वत्रापि तदेव । क्षेपे वर्गच्छिन्ने 
सति वगण क्षेपं विभज्य लब्धसमे क्षेपे ये मूले ते तद्वर्गपदेन गुशिते भ्रभीष्टगुणाके 
मूले भवत इति । 'वगँच्छिन्ने गुरो Ber तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करप्रकारः 
प्रथमप्रकारानुरूपः | क्षुण्णः क्षुण्णो तदा पदे’ इति भास्करप्रकारश्च द्वितीयप्रका- 
रानुरूपः । 

अत्रोपपत्त्यर्थ मत्कृतभास्करबीजटिप्पणी विलोक्या ॥ ७० ॥ 

वि. भा.-यदि गुणकः (प्रकृतिः) केनापि वर्गाङ्कन भक्तः सन्‌ निःशेषो 
भवेत्तदा तदगुणाक THIS न भक्त वा लब्धतुल्ये गुणके (प्रकृतौ) कनिष्ठज्येष्ठे 
साध्ये तत्र प्रथमं (कनिष्ठं) तस्य वर्गाङ्कुस्य मूलेन भाजितं तदा तदगुणके (नवीन- 
प्रकृतौ) कनिष्ठं भवेत्‌ । ज्येष्ठं तदेव, क्षेपे वर्गाङ्क न छिन्ने सति वर्गाङ्क न क्षेपं 
भक्त वा लब्धतुल्ये क्षेपे ये कनिष्ठज्येष्ठे ते तद्वर्गाङ्कमूलेन - गुणिते तदेष्टगुणके 
कनिष्ठज्येष्ठे भवेतामिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः | 
A re २ = 
वर्ग प्रकृति लक्षणेन प्र.क*-क्षे = ज्ये*, वा गुः. प्र. > क्षे >>ज्ये * 
२ | निष्ठ 
उ प्र. न ) भ्रत्र यदि गु*.प्र इयमन्या प्रकृति--प्र तदा तत्सम्बन्धि क 


गु त्यादेतेन पुर्वार्ध *मुपपन्नम्‌ | श्रथ प्र. क*--क्षे =ज्ये* पक्षौ इ* गुणितौ तदा 
प्र. BRT HM, गु*--प्र.(क.गु) *+क्षे-गु*--(ज्ये.गु)* ae BT? ' 
` =क्षे तदा तत्सम्बन्धि कनिष्ठम्‌=-क.गु= क, ज्येष्ठमू==ज्ये . गु=ज्ये तदा 
प्रक +-क्षे= ज्ये एतेनोत्तरा* धंमुपपद्यत इति ॥७०॥ 


६६ सूत्र से आगे की एक आर्या नष्ट है वह कोलब्रक साहेब के अनुवादानुसार 
निम्नलिखित आशय की है । 


हि. भा.--यदि प्रकृति किसी ante से भाग देने से निः शेष हो तब प्रकृति को 


(१) वगंच्छिन्ने गुरो ged तत्पदेन विभाजयेदिति भास्करोक्तमेतत्सहशमेव । 
(२) क्षेपः क्षुण्णः क्षुण्णे तदा पदे भास्करोक्तमिदमेतत्सहृशमेवेति | 


१२४८ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


वर्गाङ्क से भाग देने से जो लब्धि हो तत्तुल्य नवीन प्रकृति में कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ साधन 
करना, उस कनिष्ठ को वर्गाङ्क के मूल से भाग देने से नवीन प्रकृति में कनिष्ठ होता है, 
ज्येष्ठ यहां भी वही रहता है । यदि क्षेप किसी वर्गाङ्क से भाग देने से निःशेष हो तब 
ate से क्षेप को,भाग देने से जो लब्धि हो aden नवीन क्षेप में जो कनिष्ठ और ज्येष्ठ 
हो उनको उस ante के मूल से गुणा करने से नवीन क्षेप में कनिष्ठ और ज्येष्ठ होते हैं 
इति ॥ 


उपपत्ति । 
| ३... गर के २ कृ 
वर्गप्रकृति लक्षण से प्र. क*--क्षेच्ज्ये =गु^. प्र, क प्र = 


यहां यदि गुर. प्र यह अन्य प्रकृति--प्र, है तब तत्सम्बन्धी कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ वही 


रहेगा, इससे पूर्वार्धं उपपश्च हुआ । बीज गणित में 'वर्गक्छिन्ने गुरो हुस्व तत्पदेन विभाजयेत्‌' 
यह भास्करोक्त कोलब्र,क के श्रनुवाद के पूर्वार्ध के ग्रनुरुप ही है । प्र. क*--क्षे--ज्ये * दोनों 
पक्षों को इ* से गुणा करने से प्र.क*. इ*--क्षे. Vw *.इ? = प्र. (Hy) क्षे.गु 
== (ज्ये.इ) * यदि क्षे.गु*--क्षे तब तत्सम्बन्धी कनिष्ठन्स्क, Ts, तथा ज्मेष्ठ==ज्ये 
गु. इससे कोलब्न क साहेब के अनुवाद का उत्तराधे उपपन्न हुआ । AT: क्षुण्णः क्षुण्णो तदा 
पदे' यह भास्करोक्त उसी के WETS loll 


इदानी प्रश्‍नविशेषस्योत्तरमाह | 


गुराकयुतिरष्टगुरिता गुणकान्तरभाजिता राशिः । 
गुणाको त्रिगुणो व्यस्ताधिको हृतावन्तरेश पदे ॥७१॥ 


सु. भा. (गुणकद्वयेत्त गुणितः पृथक्‌ पूथग्राशिरेकयुतरच । 
यदि तत्पदे निरग्र कुर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः 1) 


इति प्रश्‍नस्योत्तराथ॑ गुराकयोंयु तिरष्टयुरिता गुणाकथोरभ्तरवर्गणा 
भाजिता राशिः स्यात्‌ । गुणकौ at त्रिगुणौ कार्यो तौ व्यस्ताधिकौ व्यस्तगुणका- 
धिको गुणाकान्तरेण तौ gat तदा ते एव तिरग्र पदे भवतः । 


झत्रोपपत्ति: । कल्प्यते गुणकद्वयं क्रमेणा गु,, गु, । तथा राशिमानं _ ८ 


१ 


TTT HT: १२४९ 


झत्रैकालाप: स्वयं घटतेऽतोऽम्‌ं द्वितीयमुणकेन सङ गुण्य रूपं प्रक्षिप्य काल- 
Se, गु, या -गुर+ गु 
कवण समंकृत्वा पक्षौ = काः} 
गु 
१ 
'. गु, =], या>-गु, +7, । 
गु, गुणितो तथा प्रथमपक्षस्य मुलम्‌ >गु, का। द्वितीयपक्षस्यास्य गु, गु, 


यामु, गु, "गु", बय प्रकृत्या । 
क ज्ये क्षे 
१ शु, | TT, गुर 
RF गु गुर 
2 
गु, गुर० ड गु, गु, ng 
समासभावनया क ज्ये 
२ गु; इ+गु, EF २ गु, गुर इ+गु,' AATF 
गु, गु,» इ. | गु, गु,» इ 


प्रथ यदि इ >गु, तदोत्थापनेत राशिः ! 


Pcs. -[{ युयुः yy ] + 
गु, गु, (गु OS 
३ गु,+गु, __/२९ग,--६८गु, +7, : 
डक 3 (Sete ore ) 57) 
८ गु५--८ गु, गु, ८ (गु.--गू.) 
राणा” ८- ग, = 


at ७१ 
(गु, गुः) ९ (गु. “ गुः) 
| ८ ग९.--८ ग॒, ग रे गुः +h . 
प्रथमपदम्‌ = , / ११ ० एणः + १२-० १ 
रमु गुनु) Gey, 


एवं द्वितीयपदम्‌ = 


| तत आलापेन 


ग 
: । अत उपपन्वं सवम्‌ 11 ७१ ॥ 
म्‌, गु 


वि. भा.-ग्रणकयोर्योग अ्रष्टगुरिणतो गुणाकयोरन्तरेण भक्तस्तदा राझि- 
भवेत्‌ । द्वौ गुणको त्रिगुरितौ तौ व्यस्तगुणकाधिकौ गुणाकान्तरेण भक्तो तदा 
ते एव निरग्न पदे भवेतामिति ॥ 


१२५० _ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अत्रोपपत्तिः । 


५ I य्‌ १ 
कल्प्यते गुणकद्वयं BAT गु, गु, तथा राशिप्रमाणम्‌== - ग एतत 


यरे, गु--गु य*. गु-ग्‌ +7 
ग ग्‌ 
i 1 
= रः छेदगमेन य". गु-गु+गु=ग.रष्पक्षौ “गु गुशितौ तदा गु”. Ty". 
i I I ! 
गु.गु--गु.गु + गु” प्रथम पक्षस्य मूलम्‌==गु.र द्वितीय पक्षस्यास्य य*.गु.गु--गु.गु 
I ६ 
+3? वगंप्रकृत्या प्रकृतिः=गु. गु, क्षेपः == गु-गु. गु । ग्रत्र कल्प्यते कनिष्ठम्‌ 
x | टवर्ग प्रकृत्यो © द्विवरं 
=F= तदा ज्येष्ठम्‌ >ज्ये>गु। क्षेपः==गु` --गु . गु इष्टवर्गप्रकृत्योये 
। 
तेन वा भजेदित्यादिना रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌=--\९ , ज्येष्ठम्‌ = 238 , 
गु. गु¬इ' गु. गु~इ' 
| 
२ 
= १ समासभावनया २ ॐ ६1 अगर क 
गु गु--इ 


=ज्ये । अत्र कनिष्ठ य मानं, ज्येष्ठं प्रथम- 


i A oe च्य ७ 
गु अनेन सङ गुण्यक क्षिप्त्वा र वगण समं +2= 


! } 
२ गुगु,इ--गु' गु+ यु. इ 
गुगु~इ | 
पक्षस्या (गु. र) स्य समस्‌ । यदि इ = गु तदोत्थापनेन राशिः= ce 


[म नन)" 


गु (गु-गु) 
(०157 गु गु-- गु" ग गु+८गु.ग्‌ गु = (युग) 
गु'- रगु. गु+ शु^ ग--ग (गु-गु)* 
भ्रत ग्रालापेन प्रथम पदम्‌ = १/ ८गुथ्न८गुगु__ ३ गु--गु 
एर्युगुकगु४५ पुल्गु ` 
३ गू--ग॒ | 
गु" 
श्रव प्रश्‍न विशेष का उत्तर कहते हैं । 
हि. भा.-र्‍राशि को पृथक्‌ पृथक्‌ गुराकद्वय से गुणाकर एक जोड़ने से यदि उनके 


द्वितीय पदभ्‌== इति ॥७१॥ 


वर्गेप्रकृतिः | १२५१ 
भूल को एक वर्ष पर्यन्त निः शेष करते हुए व्यक्ति गणक है यह प्रश्‍न हे । तो-- 


इसका उत्तर 


गुणकद्वय योग को आठ से गुणाकर गुणकद्दय के अन्तर वर्ग से भाग देने से राशि- 
मान होता हैं । दोनों गुणकों को तीन से गुणा कर दोनों में विपरीत गुणक जोड़ कर 
गुसाकान्तर से भाग देने से वे दोनों निःशेष पद द्वय होते हैं इति । 


उपपत्ति | 


| २० . | 
कल्पना करते हैं दोनों गुणक क्रम से गू, ग्‌, तथा राशिमान = ये इसको ग्‌ 


. 
ww 


i i 
९ ग--य१-गु+ग्‌ 
से गुणाकर एक जोड़कर र वर्ग के बराबर करने से मम यमी, = र्‌, छेदगम से 


i । | 1 

गु. VHT. य*- T+ दोनों पक्षों को(गु)गुणा करने से गु. CHT. गु, 7-77 
I । 

“ग्‌ * प्रथम पक्ष का मूल ==गु.र, द्वितीय पक्ष गु. ग्‌ .य२--ग्‌. ग्‌--य* इसकी वगंप्रकृति से 

I { | 

प्रकृति >>ग्‌.ग्‌, क्षेप =गु *--म्‌ . ग्‌, यहां कनिष्ठ १, ज्येष्ठ-्स्ग्‌, क्षैप:--गु -- गु. गु 


'इष्टबगंभ्रकृत्यो्यद्विवरं' ` इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क =` 5 _, ज्ये = 
ग्‌, गु ६२ 


{ 
T ग. ग--इ*. 
ah क्षेप = १ समास भावना से क == रग Sala जि ) ज्ये = 
ग्‌. गइ ग्‌ TF" 


ग्‌. Toe 
(ग्‌ र) = sre 
ERE) ] 
गु. (3-9) Tuy 
(: गुर mC RE , ) गुट 8d ग. गु (एग) 
- गु. बुक गुर gag") गु “मु 


झन भ्रालाप से प्रथम पद कै. ee 5 । रन A313, 
me गे त्य गुल गु 
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| 
द्वितीय पद = 53 इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥७१॥ 
गु“ गु 


इदानीं प्रसनान्तरविशेषस्योत्तरमाह । 


वरगोऽन्यकृतियुतोनस्तत्संयोगान्तरार्घकृतिभक्तः । 
तढ्गुरितौ युतिवियुतौ वर्गो घाते च रूपयृते ॥ ७२॥ 


सु० भा०-ययो राश्योयूतिवियुतौ वर्गों भवतस्तथा घाते रूपयुते च वगं 
स्यात्‌ तत्र राइयोरानयनाय कद्चिदिष्टो वर्गः कल्प्यः । स चान्येष्टवगंण युत BATA 
कार्य: | एवं राशिद्ठयं यदृभवेत्‌ तत्संयोगस्तदन्तरार्ध॑वगण भक्तो यत्‌ फलमागच्छेत्‌ 
तेन पूर्वंसाधितौ द्वौ राशी गुणितात्रभीप्सितौ राशी भवतः | 

अत्रोपपत्तिः । कल्प्येते राशी-- 

२ इ* (या*+का^) । २६१ (या*--का”) 

अत्र राशयोर्योगवियोगो भवतोऽत ग्रालापद्ठयं घटते । ग्रथानयोर्घातः संक 
= ४ इ" या--४ इ" का-+- १ ae वग: । अत आद्यन्तयोः पदयोः --२ इ' या? 
¬ १ अनयोद्विष्नहति — ४ इ* या? मध्यपदसमां कृत्वा पक्षौ--४ इ* या* == 
“४ इ` काः | 


क... ( या* -- का) + ( ar? -- aT? ) 
कॉ (/ या हा + (aT रा) 
र 


भ्रत उपपद्यते यथोक्तम्‌ ॥ ७२ Ih 


वि. भा.--ययो राश्योयुतिवियुतौ वर्गों भवेतां, घाते रूपयुते च वर्गं: स्यात्‌ 
तत्र तयो राश्योज्ञनार्थ कोपीष्टो वर्ग: कल्पनीयः। सोऽनयेष्टवर्गेण युतो हीनश्च कार्यः, 
तदा यद्राशिद्दयं भवेत्‌ तयोर्योगस्तदन्तराधंवर्गण भक्तो यल्लब्धं भवेत्तेन पुर्वानीतौ 
राशी गुणित तदाऽभीष्सितो राशी भवेतामिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः | | 
HAT राशी २ ३२ (य*--र*), २ इ* (य२--र?) श्रत्र राश्योर्योगान्तरै 
वर्गों भवतस्तेनाऽऽलापद्वयं घटते | अ्रनयोर्घातः ४ इ' (य"-- २0४ इ'. या--४ इः 
रॉ रूपयुत: ४ इ". य'--४ इ'. र'--१ तदा वगेः स्यात्‌ । तेनाऽऽद्यन्तयोमू लयो 
--२ इ*, य*--१ द्विष्नधातं--४ इ*. य* मध्यपदसमं कृत्वा जातौ पक्षी--४ इ? 


२ शा 
Ra --४ ६३ , र' पक्षौ र' भक्ती तदा -- ~य = —ye= 


वर्गप्रकृतिः १२५३ 


= Uw पक्षो -- २ इ भक्तौ तदा २६४६ = = 
(य*--र२)--(य*--र*) 
11 र 0 र | 
२ 2 


२ एतावता सर्वमुपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥ ७२ ॥। 


अब प्रश्‍नान्तर विशेष का उत्तर कहते = | 


हि. भा.- जिन दो राशियों का योग और अन्तर करने से वर्ग होता है, तथा घात 
में एक जोड़ने से वर्ग होता है वहां दोनों राशियों के आनयन के लिए कोई इष्टवर्ग कल्पना 
करनी चाहिए । उसमें अन्य इष्टवग को युत और हीन करना चाहिए। इस तरह जो राशि- 
दय होता है उनके योग में उन्हीं के अन्तराध वर्ग से भाग देने से जो फल हो उससे पूर्व 
साधित राशिद्वय को गणा करने से भ्रभीप्सित राशिद्वय होता है इति ॥ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं राशिद्वय २ ३२ (य*--र*), २ इ२ (य*--र*) यहां इन दोनों 
राक्षियों का योग और अन्तर वर्ग होता है इसलिए दो आलाप घटित होते हैं। दोनों के घात 
में रूप जोड़ने से ४ इ' (य--र')--१४ इ" य“ ४ इ-र-+-१ वर्म होता है इसलिए 
प्रथम खण्ड और afar खण्ड के मुल (--२ इ*. य+--१) के द्विगुणित घात 
(--४ इ , य२) को मध्य पद के समान करने से--४ इ?. य२=--४ LT दोबों 


पक्षों को र" से भाग देने से Ln _¥ f=— gS पुनः दोनों 
—2 इ ९ म. ae) 
पक्षों को --२ इ* इससे भाग देने से २ इ न | (बर्न रर बरू २ 
२ 


इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥ ७२॥ 


इदानीं पुनः प्रश्‍नान्तरविशेषस्योत्तरमाह्‌ । 
येरूनो यशच युतो रूपेवर्गस्तदेक्यमिष्टहृतम्‌ | 
इष्टोनं तदलकृतिरूनाँचम्यधिका भवति राशिः॥ ७३॥ 


सु. भाको राशिरेतावद्धी रूपयु तस्तथतावड्धी रूपेरूनश्च वर्गो भव- 
तीति प्रश्‍नोत्तराथं ये रुपेरूनो ययु तश्च वर्गो भवति तेषामेक्य केनचिदिष्टेन हुतं 
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फलमिष्टोनं कार्यम्‌ । तस्य रोषस्य दलस्यार्धीकृतस्य कृतिरूना$भ्यधिका । ये रूपे- 
रूनो राशिवंगों भवति तान्यूनरूपाणि तरूने रभ्यधिका राशिभंवतीत्यथे: | 


अन्नोपपत्ति: | कल्प्यते राशिमानम्‌ ==या १ । अत्र अ-रूपेर्यृतः क-रूपेरूनरच 
वर्गो भवतीति प्रइनालापेन--का *>-या--अ, नी^==्या - क, 


“. कानी `=अ्+क । अथ कल्प्यते का-नी=इ | 

: का--नी= TEE, तत; सड कमीन a3} (म) { 
अतः नी = [ GS) iP = aT — 

ततः या =| (FS) || +क 


अत उपपद्यते यथोक्तम्‌ ॥ ७३ ॥। 


वि. भा.--को राशी ख्पैर्यंतो$न्यरूपेर्हीनश्व वर्गों भवति तदैक्य' कैनचिदि 
ष्टेन भक्त लब्धमिष्टेन हीनं शेषस्यास्यार्धीक्ृतस्य कृतिहींनाऽभ्यधिकाऽर्यात्‌ यैरूपै- 
` हीनो राशिवर्गो भवति तानि हीनरूपाणि तेहीनेरभ्यधिका' राशिभंवतीति ॥ 


अत्रोपपत्ति: । 


कल्प्यते राशिः= य । अत्र म रूपेयु तो मरूपेहीनिश्श्न वर्गों भवतीति प्रश्‍ना- 

लापेन SHAT, न*स्ऱ्य-म 1 अतः क*-न*ऱ्न्ग--म, श्रत्र यदि क-न = इ 
तदा वर्गान्तरं राशिवियोभक्तमित्यादिना क + न= ततः संक्रमरोत न= 

1.) तम) . ) _ 
1 । in IC) ड्‌ । =4 --म पक्षों मयुती तदा 

२ न 

| (६) --इ | “मन्तव्य एतेनोपपन्तमाचार्याक्तमिति ॥ ७३ ॥ 

a | 

भ्रब पुनः प्रश्‍नान्तरविशेष का उत्तर कहते हैं । 


हि. भा.--कौन राशि है जिसमें रूप जोड़ने तथा श्रन्य er कौ हीन करने से 
वर्ग होता है उन दोनों वर्गाङ्को के योम को किसी इष्ट से भाग देने से जो फल होता है उसमे 


वर्गप्रकृतिः | १२५५ 
से इष्ट को घटाने से जो शेष रहता है उसके आधे का वर्ग हीन रूप है उसको जोड़ने से राशि 
प्रमाण होता है इति । | 

उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं राशिप्रमाण =-य । इसमें ग रूप को जोड़ने से वर्ग होता है, तथा 
प्र रूप को घटाने से बग होता है इस प्रश्‍नालाप से क* स्न्य--ग | न*>-य--म, अतः 
क२---न*--ग--म, यदि क--नञ=इ तब वर्गान्तर राशिवियोगभक्त इत्यादि भास्करोक्ति 


ते क-न 7० अतः संक्रमण से दै | =) — ईइ | न्न्न वर्ग करने से 


[+ f(t -३) ] न्‍न्य--म दोनों पक्षों में म जोड़ने से 


E | (. ] म्न्य इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ || ७३ ॥ 
इदानी प्रश्‍नान्तरस्योत्तरमाह । 
याम्यां कृतिरधिकोनस्तदन्तरं हृतयुतोनमिष्टेन । 


तदहलकृतिरधिकोनाइधिकयो रधिकोनयो राशिः ॥ ७४॥ 


सु. माको राशिरुद्दिष्टराशिभ्यां युक्त: कृतिभेवति । वा को राशिरुहिष्ट- 
राशिभ्यामूत: कृतिभेवतीति set याभ्यामुदिशिभ्यामधिको वोनः कृतिभेवति 
लदन्तरमिष्टेन हुतं योगप्रश्‍न इष्टेनेव युतमूनप्रश्‍न इष्टेनेवोनं कार्यम्‌ । यन्निष्पन्नं 
हलस्य कृतिरधिकोद्दिष्टराशिना कार्या ग्रधिकयोरुहिष्टराव्यो: । उद्दिष्टराव्यो- 
रूनयोश्चाधिका कार्या | एवं राशिभंवति । 


अत्रोपपत्ति: । कल्प्यते राशिमानम्‌ व्या । यश्च भ्र--क--राशिभ्यां युतो 
WAC: | तथा अ>क तदा प्रइनानुसारेण-- 


का*-्या+ग्र 
नी" =य+क 

का*--नी*ऱन्प्र-क 
का--नी 5 इ 


» का+-नी = =o 


As] 


है 
| 
। 
भ्र~ क | ततः या =का अ 
| 
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एवमून प्रश्न 

का नया--भ्र 

नी*च्या--क 

नी*--का*--श्र--क सड्क्रमरोन 
नस ज~ 

नी--का=इ का = eed. 

भ्र--क र 

राहा स्क aye ततः या 


R 
अत उपपद्यते ॥ ७४ ॥ 


वि. भा.--स को राशिर्य उद्दिष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा कृति (वर्गः) afer, 
अत्र याभ्यामुद्दिष्टराशिभ्यां युक्तो हीनो वा वर्गो भवति तदन्तरमिष्टेन भक्त योग- 
प्रश्‍ने इष्ट नयुतं, हीनप्रश्ने इष्टेन हीनं विधेयम्‌ तदा यद्‌ भवति तदघंस्य वर्गोऽधिको- 
दिष्टराशिना हीनः कार्यः,-अ्धिकयोरुहिष्टराइयोः । उद्दिष्टराइ्योरल्पयोरधिक 
(युक्तः) कार्यः, तदा राशिर्भवल्ि ॥ 

अत्रोपपत्ति: । 

कल्प्यते राशिः=य, यो हि न, म उददिष्टराशिभ्यां युतो वर्गः स्यात्‌ । पत्र 
न >म लदा प्रश्‍नानुसारेण FAH, य+म==व ततः क*--व*>-न-म 
भ्र यदि क-व=इ तदा वर्गान्तंरं राशिवियोगभक्तमित्यादिना = = 


2 
के व क--व८-र तदा संक्रमरोन = =, अत: यँक*--न तथा 


राशिरुहिष्टाभ्यां हीनो वर्गों भवतीति प्रश्ने क*रन्य-न थ--मञ्=व तत 


व*-क२=न~-म अत्र यदि व--कल्न्ड तदा द वक वनेका TI 


र ततः संक्रमणोन = = “. THR LT अत आचार्योक्तमुपपन्नस्‌ ॥७४॥ 


अब पुनः प्रश्‍नान्तर का उत्तर कहते हैं। 


हि. सा.--कौन राशि है जिसमें उद्दिष्ट राशिद्वय को जोड़ने से वा घटाने से वर्ग 
होता है, यहां जिन डदिष्टराशिद्रय को जोड्ते वा घटाने से वर्ग होता है उन दोनों उदिष्ट 
राशियों के अन्तर को इष्ट से भाग देने से जो लब्धि हो उसमें इष्ट को जोड़ना योग प्रदन में । 
हीन प्रश्‍न में इष्ट को हीन करना तव जो हो उसके आधें के वर्ग में अधिक उद्दिष्टराणि को 
घटाना चाहिए, wer उद्दिष्टराशि को जोड़ना चाहिए तब राशि प्रमाण होता है इति । 


वर्गप्रकृति: १२५७ 


उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं राशि= य, इसमें उद्दिष्टराशिद्दय को जोड़ने से वर्ग होता है, न, म 
उद्दिष्टराशिद्वय है, तथा न>म तब प्रश्‍न के अनुसार य+-न = क? 
यनम Aq 
२ rR य. 
ग्रतः क२--व२्=न--म, यदि क--व८5इ तब -- = = = ad 


तब संक्रमण से ला =F .“. यनस्क?--न, हीत प्रश्‍न में य---न wer, य---म > व 


२. करे न~ 
2 वई--करेस्स्त-म । यदि व-क=न्इ तब जै र = =4-+-F =, 
“. संक्रमण से = =F ~. यस्न्कर--न इससे आचार्योक्त उपपन्न gar 


इति ॥ ७४ at 
इति वगंप्रकृति: । 


उदाह'रणानि 
तत्र प्रथमं वर्गप्रकृत्युदाहरणभ । 


राशिकलाशेषर्कात दविनवतिगुणितां च्यशीतिगुरिता वा । 
सेकां ज्ञदिने वर्ग कूर्वन्नावत्सरादू गराकः ॥७५॥ 


सु. भा---राषिशेषकृति द्विनवति-९२ गुणितां सेकां वा कलाशेषर्कात 
त्यशीति-८३ गुणितां सैकां बुधदिने ्रावत्सराद्वगं कूर्वेन्नपि स॒ गणकोश्स्तीत्यह 
सन्ये । 
प्रथमप्रश्‍ने प्र ९२ क्षे १ ततो वर्ग प्रकृतिसूत्रतः | 
क श१ज्ये १०क्षे = 
क श१ज्ये १०क्षे ८ 
भावनया, क २० ज्ये १९२क्षे ६४ 
क इईंज्ये २४क्षे १ 
क॒ई ज्ये wat 
भावनया, क १२० ज्ये ११५१क्षे १ . 
अतो राशिशेषम्‌= १२० | एवं भावनया बहुधा राशिक्षेषं स्यादतः कुटुक 
विधिनाऽभीष्टाहेऽहँगणः स्यात्‌ । 
द्वितीय प्रइने गु ८३ क्षे १ 
ततः क १ज्ये eat 2 
क श्ज्ये क्षेर 
के १८ ज्ये १६४ क्षे ४ 
क est ८२ के १ 
भावनया कनिष्ठज्येष्टयो रानन्त्यम्‌ । ` 


ततः कलाशेषम्‌ = & । कलाशेषात्‌ कृट्ुकविधिनाऽभीष्टदिनेऽहर्गणः 
स्यात्‌ ॥ ७५॥ | 

वि. भा.- राशिशेषवर्ग द्विनवति (९२) गुणितं सेक वा कलादेषवर्ग त्र्यशी- 
तिगुणितं सेकं बुधदिने वर्षपर्यन्तं वर्ग कुवंन्‌ स गणाकोऽस्तीति ॥ 


प्रथमप्रस्ने प्रकृति:--९२, क्षपः== १, तदा 'इष्टं हस्त तस्य वर्ग: प्रकृत्या क्षुण्णा’ 
इत्यादि भास्करोक्तसूत्रेण कनिष्ठम्‌ नक = १, ज्येष्ठम्‌ =ज्ये== १०, क्षेपः = क्षे == 


उदाहरणानि | १२५९ 


ततो भावनार्थ न्यासः क=१, ज्ये = १०, क्षे =८ 
के= १, ज्ये=१०, क्षेप 


TAMA अ्येष्ठलध्वोस्तदैक्यमित्यादि भास्करोक्त या कनिष्ठम्‌ = २०, 
ज्येष्ठम्‌= १९२, क्षे=६४, तत इष्टवर्गंहृतः क्षेप इत्यादिनेष्ट'=>८ प्रकल्प्य जाताः 
कनिष्ठजयेष्ठक्षेपाः, कनिष्ठम्‌ 5 ६, ज्येष्ठम्‌ =२४, क्षेप:--१, भावनार्थं न्यासः 

= =) ज्ये = २४, क्षे=१ 
क=ई, ज्ये=२४, क्षे=१ ततः समासभावनया क = १२०, ज्ये = ११५१, क्षे = १, 


अतो रासिशेषमानम्‌ = १२०, भावनया राशिशेषमानमनेकधा भवति । 
ततः कुट्रकेनेष्टदिनेऽहर्गंणः स्यादिति | द्वितीयप्रश्‍ने प्रकृति: -_८३, क्षेपः=१, ade 
हस्व तस्य वर्ग” इत्यादि भास्करोक्त या कनिषठज्येष्टक्षेपाः=क=१, wae 
क्षे = २, भावनार्थं न्यासः क--१, ज्ये ==९, क्षे---२ 
| क=१, ज्येच९, क्षे --२ ततः समासभावनया 
कनिष्ठज्येष्ठ क्षेपा: क=१८, ज्ये = १६४, क्षे =४ अत्रेष्ठ =२ प्रकल्प्य 'इष्टवर्ग- 
हुतः क्षेप' इत्यादिना खूपक्षेपे कनिषठज्येष्ठक्षेपाः क=९, ज्ये ==८२, क्षे=१ एवं 
भावनयाऽनेकधा कनिष्ठज्येष्ठे भवतः। अतः कलाचेषमानम्‌ ==९, ततः कुटुकेनेष्ट- 
दिनेऽहग॑णो भवेदिति ॥।७५॥। 


अब उदाहरणों को कहते है । 
पहले वग प्रकृति के उदाहरण कहते हैं । 


हि. भा.--राशिशेषवग को ९२ से गुणा कर एक जोड़ने से जो होता है उसको 
वा कला शेष वग को तिरासी 5३ से गुणाकर एक जोड़ने से जो होता है उसके वर्ग को 
बुधदिन में वर्ष पर्यन्त करते हुए ब्यक्ति गणक हैं इति ॥७५।। 

प्रथमप्रश्‍न में प्रकृति: ९२, क्षेप = १, तब ‘ee wed तस्य वर्ग प्रकृत्या क्षुण्णः’ 
इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से कनिष्ठ क-= १, ज्येष्ठ =ज्ये = १०, क्षेप--क्षे --८५ झब भावना 
के लिय न्यास करते हैं क-- १, ज्ये=१०, क्षे == ८ | 

P= १, ज्ये= १०, क्षे =८ 

'वजाभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदैक्य' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से क== २०, ज्ये-- १९२, 
क्षे=६४, अब इष्ट=८ कल्पना कर “इष्टवर्ग हृतः क्षेप? इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से 
क= ई, ज्ये = २४, क्षे १, पुनः भावना के लिये न्यास कर $, ज्ये = २४, कषे = १ 

' - =, FY = २४, a १ 

समास भावना से क= १२०, ज्ये= ११५१, क्षे १, Ta: राशि शेष मान== १२०, भावना 
से राशि शेष भ्रनेकधा होता है । तब कुट्टक विधि से अभीष्ट दिन में ग्रहगंण सुगमत्ता ही 
से होता है । द्वितीय प्रश्न में प्रकृति ८३, क्षेपन्=१, तब 'इष्ट' oat तस्य वर्ग ;' इत्यादि 
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से क== १, ज्ये--8, क्षे "रे । भावना के लिये न्यास क == १, ज्ये ८-६, क्षे = ~ २ 

क: १, ज्ये=९, क्षे = -- २ समास 
भावना से क= १८, ज्ये = १६४, क्षे =४, अब इष्ट= २ कल्पना कर 'इष्टवर्गं हृतः क्षेपः’ 
इत्यादि से क = ६, ज्ये =८२, क्षे = १ एवं भावना से कनिष्ठ और ज्येष्ठ का आनन्त्य होता 
है । अतः कलाशेष --€ तब कुट्टक विधि से श्रभीष्ट दिन में सुगमता ही से ग्रहग ण होगा 
इति ॥॥७५॥ 


* उ्दानीमन्यप्रइनद्वयमाह । 


सुर्यविलिप्ताश्ञेषं पञ्चभिरूनाहतं तथा दशभिः | 
वर्ग वहस्पतिदिने कूर्वन्ना वत्सराद गणकः ॥७६॥ _ 
सु. भा.-सूर्यविलिप्ताहेष पः्चभिरूनं cared च ब्रृहस्पतिदिने वर्गो 
भवति । वा विलिप्ताशेषं तथव ददाभिरूनं दशभिराहतं च वर्गो भवतीति प्रश्‍न- 
मावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणाकोऽस्तीति । 
प्रथमप्रश्ने विलिप्ताशेषम्‌ =या | 
ततः प्रशनानुसारेण ५ या--२५ WY वर्ग इष्टवगण समः कृतः । 
ततः ५ या--२५=३१ .. इ +२५ | 
यदि इ=५ तदा या=१०। 
एवं हितीयप्रश्‍ने १० या -- १००३१ |. या= FS | 
यदि इ=१० तदा या=२०। विलिप्ताशेषातु कृट्रकेनाहगंणानयनं सुगं- 
भसु ॥ ७६ ॥ 


वि. भा.-सूर्यंविलिप्ताशेषं पश्चभिहीन पञश्चभिगु रितं च बृहस्पतिदिने वर्गो 
भवति, वा विलिप्ताशेषं दशभिर्हीनं दशभिगु fad च वर्गो भवतीति प्रश्नोत्तर 
मावत्सरात HAT स गणकोऽस्तीति ॥ 


प्रथमप्रश्‍ने कल्प्यते विलिप्ताशेषम्‌ =य, तदाऽऽलापानसारेण ५ (य--५) 
SCAT समोऽयं वर्गः कृतः ५ (य--५) "इ ५ य--२५ समयोजनैन ५ Fs 


--२५ पक्षी पञ्चभिर्भेक्तौ तदा य अत्र यदि इ५ तदा - 


नव्य पद =१०। भ्रस्मादहगंणज्ञानं सुगमम्‌ । द्वितीयप्रश्‍ने आलापानुसारेण 


१० (य--१०) अयं वर्ग इष्टवगेण समः कृतः १० (य- १०) = इ १+ १०य्‌ - १०० 
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=इ^ समयोजनेन १० य=इ१+- १०० Wa: मन अत्र यदि इ=१० 


तदा थ = Rees = ies == २०, विलिप्ताशेषाऽत्कुटुक विधिनाऽहग णाज्ञानं 
सुखेन भवेदिति ॥७६॥ | 
श्रव भ्रन्य दो प्रश्‍नों को कहते है | 


हि. भा.- सूर्य के विलिप्ता शेष में से पांच घटा कर पांच से गुणा करने से वृहस्पति 
दिन में वर्ग होता है । वा उसी तरह विलिप्ता शेंष में से दस घटा कर दस से गुणा करने से 
बृहस्पति दिन में वर्ग होता है इन प्रश्नों के उत्तर एक वर्ष तक करते हुए व्यक्ति गणक हैं - 
इति । 


प्रथम प्रश्‍न में कल्पना करते हैं विलिप्ता शेष मान = य । तब प्रश्न के भ्रालापानुसार 
५ (य--५) यह वर्ग है, इसको इष्ट वर्ग के बराबर करने से ५ (4--५) 5-५ य--२५०- 
दोनों पक्षों में २५ जोडते से ५ यइ*--२५ अतः यस्स्द २४ यहां यदि इ--५ तब 


द्वितीय प्रन में विलिप्ता शेष मान= य, तब प्रश्‍न के झालापानुसार १० (य--१०) "इर 


२ 89 
--१० य---१००, दोनों पक्षों में १०० जोड्ने से १० यस्सह२-]-१०० ., यन 
यदि इ= १० तब gan .00 ९००५ २०० २० इससे gen विधि से भ्रहगणा ज्ञात सुगम 


है इति mos 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 
मगरादिशषवर्ग त्रिभिग श॑ संयुत शतेनंवभिः । 
कूतिसष्टशतोनं वा कूवेत्तावत्सराद्‌ गराकः ।।७७॥ 
सु. भा-भगणादीनां भगर-राशि-कला-विकलानां शेषवर्ग Arta 
नचभिः शते: संयुतं चाऽष्टशातोनं वर्गेमावत्सरात्‌ कृवन्नेपि स गणको$स्तीति । 
अत्र भगणादिशेषमानभ्‌ ==या । 


ततः प्रश्‍नालापेन प्रथमप्रदने ३ AT + ६०० अयं वर्ग: | अतः ७० सुत्रेण-- 
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क १ ज्ये२ क्षे १ 
के ३० ज्ये ६० क्षे ९०० 
भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम्‌ । 


भ्रतो भगणादिशेषमानम्‌ == ३० | द्वितीयप्ररने5प्येवम्‌ । 
३ या*--८०० HF FT: | 


अतः क १ ज्ये १ क्षे २ 

क २० ज्ये २० क्षे ८०० 
रूपक्षेपपदाभ्यां भावनया5त्रापि पदयोरानन्त्यम्‌ । 
AAT भगणादिशेषम्‌ =२०॥ ७७॥ 


वि. भा.-भगणादि (भगण-राशि-प्र श-कला-विकला) शेषवर्ग त्रिभिगु ण 
नवभिः शतैः संयुतं वाइष्टशतोनं वर्ग: स्यादित्यावत्सरात्‌ FAT स गणकोऽ- 
स्तीति ॥ 


प्रथमप्रने कल्प्यते भगणादिशेषप्रमाणाम्‌=य, तदाऽऽलापैन ३ य*--९०० 
अयं वर्गः। अत्र प्रकृतिः=३ कल्प्यते कनिष्ठम्‌=१, तदा ज्येष्ठम्ृ--२, क्षे = १, तदा 
क्षुण्णः क्षुण्णः तदा पदे इत्यादिनेष्टस्‌=३० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः 
क==३०, ज्ये==६०, क्षे=९०० अत्र भावनया कनिष्ठज्येष्ठयो रानन्त्यस्‌। ततो 
भगणादिशेषमानम्‌ 55३० । 


द्वितीयप्रदने' श्रालापातुसारेण ३ य*--८०० अय॑ वर्गेः। अत्र प्रकृति --३, 
क्षेपः = --८०० कल्प्यते कतिष्ठम्‌--१, तदा ज्येष्ठघ-- १, क्षेप:-5-२ अन्रापि 'क्षेपः 
क्षुण्ण: क्षुण्णे तदा पदे, इत्यादिना इष्टम्‌ २० प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः 
क=२०, ज्ये=२०, क्षे = -- ८०० रूपक्षेपीयकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां तयो (कनिष्ठ- 
ज्येष्ठयोः) रानन्त्यम्‌ । ततो भगणादिशेषमानम्‌ =o ॥७७॥ 


श्रब अन्य प्रश्‍नों को कहते हैं । 


हि. भा. -- भगणादि (भगण-रासि-श्रंशकला-विकला) शेष वर्ग को तीन से गुणा 
कर नौ सौ जोड़ने से वग' होता है वा आठ सौ को घटाने से वर्ग होता है इसको एक वर्ष 
पर्यन्त करते हुए व्यक्ति गणक है । यहां भगणादिशेष प्रमाण Hy, है । तब प्रथम प्रश्‍न के 
भ्रालापानुसार ३ य*-- ६०० यह वर्ग है । यहां प्रकृति= ३, है तब 'इष्ट Het तस्य वगः 
प्रकृत्या क्षुण्णः इत्यादि से क=१, STR, क्षे=१ By क्षुण्णे तदा पदे इस 
भास्करोक्ति से इष्ट==३० कल्पना करने से क==३०, ज्ये ६०, क्षे== ६०० यहां भावना 
से कनिष्ठ और ज्येष्ठ श्रनन्त होता है । Aa: भगणादि शेष 55३० | 
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द्वितीय प्रश्न में प्रश्‍न के आलापानुसार ३ य२--८०० यह वर्ग है, Wa: क= १, 
ज्ये--१, क्षे ---२ । यहां भी aw: क्षुण्णे तदा पदे’ इस भास्करोक्ति से इष्ट =२० 
` कल्पना करने से क=२०, ज्ये = २०, क्षे = 5००, यहाँ भी रूप क्षेपीय पदों से भावना 
द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ भ्रनन्त होगा, इसलिये भगणादि शेष -- २० इति ॥।७७॥ 


इदानीमन्यं प्रसनद्वयमाह । 


भगणादिशेषवगं चतुगुणं पञ्चषष्टिसंयुक्तम्‌ | 
षष्ट्यूनं वा वर्गं कुवेन्नावत्सराद गणकः ॥७८॥ 


सु. भा.-स्पष्टार्थम्‌ | प्रथमप्रहने भगरादिशेषमानम्‌ रया । ततः प्रश्‍नानु- 
सारेण ४ या'--६५ अयं वर्गः । 
AA ६९ सूत्रतः । इष्टम्‌ =५। = १३। 


१३५ ५। ई= ४। ,, mR । अतो भगणादिशेषम्‌ -- २ रूपक्षेप- 


पदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यम्‌ । 
डवितीयप्रहनेऽप्येवं ४ या'--६० aa वर्ग: । 
अतरष्टम्‌=२ । ५=३०।३०+२=३२। = १६। 
J =e । भ्रतोऽत्र भगणादि्षेषम्‌ =८। एवं बुद्धिमता क्रणाक्षेपे 


TUS वर्गे चाधिकसंख्यातः कनिष्ठानयनं कार्यमिति ॥ ७८ ॥ 


वि. भा.-भगणादीनां ( भगण - रारि-भाग-कला-विकलानां ) शेषवगं 
चतुगुणं पश्वषष्ट्या युतं वर्यो भवति वा षष्ट्या हीनं वर्गो भवतीति-आवत्सरांत्‌ 
कुर्वन्‌ स गणाकोऽस्तीति । 

प्रथमप्रश्‍ने कल्प्यते भगशादिरोषप्रमाणास्‌ -य, तदा प्रश्‍नालापानुसारेसा 
देय +६५ भ्यं वर्ग: स्यात्‌ wT प्रकृतिः=४, क्षेपः = ६५, वगत्मिकप्रकृतौ 
कनिष्ठज्येष्ठ्यो रानयनार्थं 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोक्तसूत्रेरेष्ट 
=4 कल्पनेन जातं कनिष्ठम्‌=२, रूपक्षेपीयकनिष्ठज्येष्ठाभ्याँ भाषनबा 
ऽऽनन्त्यस्‌, ततो भगणादिशेषमानम्‌ = २ । द्वितीयप्रश्‍ने प्रश्‍नालापानुसारेश wT? 
¬ ६० भ्रयं वर्ग: स्यात्‌ । श्रत्रापि 'इष्ट भक्तो द्विधाक्षेप' इत्यादि भास्करोत्तचा 
कनिष्ठय्‌=८, श्रतो भगणादिशेष Way एवं वर्गात्मकप्रकृतो ऋ राक्षे पेषघि- 
कसंख्यातः कनिष्ठज्ञानं कार्यमिति ॥७५८॥ | | 


अब भ्रन्य दो प्रश्‍नों को कहते हैं। 
हि. भा.-भगणादि शेष वर्ग को चार से गुणा कर पेसठ जोड़ने से at होता है, 
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वा साठ घटाने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक हैं । प्रथम प्रश्‍न में कल्पना 
करते हैं भगणादि शेषमान>-य, तब प्रश्‍न के आलापानुसार ४य*-|-६५ यह वर्ग है, यहाँ 
वर्गात्मक प्रकृतिः>४ है, TTY तब 'इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इस भास्करोक्त सूत्र से इष्ट 
= ५ कल्पना करने से कनिष्ठ २, रूपक्षेपीय कनिष्ठ भ्रौर ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ 
और ज्येष्ठ अनन्त होता है, इसनिये भगणादिशेषमान---२ gar । द्वितीय प्रश्‍न में प्रश्‍न के 
आलापानुसार ४ य२---६० यह वर्ग है यहां भी “इष्टभक्तो द्विधाक्षेपः' इत्यादि भास्करोक्त 
सूत्र से कनिष्ठ= ८, अतः भगणादिशेषमान = 5 हुआ । एवं वर्गात्मक प्रकृति में और ऋण- 
क्षेप में श्रधिक संख्या से कनिष्ठानयन करना चाहिये इति ॥॥७८॥ 


इदानीमन्यं प्रश्‍नमाह । 


इष्टभगरादिशेषं द्विनवत्यूनं तर्यशीतिसड गुरितम । 
रूपेश युतं वर्ग कुर्वन्नावत्सराद्‌ गराकः Wet 


सु. भा.--इृष्टभगणादिशेष॑ द्विनवतिभि ९२ रूनं कार्यं शेषं त्र्यशीति ८३ 
संगुशितं रूपेण युतं च वर्गमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति। इष्टमगणा- 
दिशेषमानम्‌ ==या। ततः प्रश्‍नालापेन — 

८३ (या-९२)+ १= ८३ या--5३ ९२+-१ 


८८३ या-७६३६+ १००८३ या--७६३५ लड .. या = ॐ Ft, ई 


अत्र यदि इ=१ तदा या=२ इदमेव भगणादिशेषमानम्‌ ॥ ७६॥ 

वि. भा.--इष्ट भगणादिशेषं द्विनवत्या ९२ हीनं शेषं ज्यशीति ८३ गुणित- 
मेकेन युतं वर्ग: स्यादित्यावत्सरात्‌ SAT स गणाकोऽस्तीति। कल्प्यते इष्टभग- 
णादिशेषप्रमाणाभ्‌ = य, तदाऽऽलापानुसारेण ८३ ( य--९२ ) + १ = 5३ य-- 
८३%९२+१=८३य-~ ७६३६+ १=८३य- ७६३५ श्रयं वर्ग: स्यात्‌ कल्प्यते 
८३य-- ७६३५३१ पक्षौ ७६३५ युतौ तदा ८३य=इ१+-७६३५ पक्षौ ८३ भक्तौ 
तचा न्न्य, अन्न यदि इष्टम्‌=१ तदा a= "९२ इत्येव 
भगणादिशेषप्रमाणम्‌ ।।७९॥ 

wa अन्य प्रश्‍न को कहते । 


हि. भा.--इष्ट भगणादिशेष में श्र घटाने से जो शेष रहता है उसको ८३ से 
गुणाकर एक जोड़ने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक है । यहां कल्पना करते 
हैं भगणादिक्षेषमान HA, तब प्रश्न के आलापानुसार ८३ (य--६२)-- १२-५३य--७६१३६ 
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+१=८३य--७६३५ यह वर्ग है, कल्पना करते हैं ८ रेय--७६३५८-३*, दोनों पक्षों में 
७६३५ जोड़ने से ५३य=इ१+- ७६३१, दोनों पक्षों को ८३ से भाग देने से 5 


=, यहाँ यदि इ८-१ तब ~ = ~ =&2 =F यही भगणादिशेष- 
मान हुआ इति ॥७९॥ 


इदानीं प्रश्नद्वयमाह । 


श्रधिमासशेषवग त्रयोदशगुरां त्रिभिः शतेरयृक्तम्‌ | 
त्रिघनोनं वा वर्गं कवन्नावत्सराद्‌ गराकः ॥८०॥ 


सु. भा--त्रिघनेन सप्तविशत्योनम्‌ । शेष स्पष्टार्थम्‌ । 
अत्राधिमासशेषमानम्‌ =या । ततः प्रश्‍तालापेन 
प्रथमे TET १३ AT Roo t अयं वर्गः | 
अत्र वर्मप्रकृत्या, क १ ज्ये ४ क्षे ३ 
क १० ज्ये ४० a ३०० 
अत्र रूपक्षेपपदाभ्यां भावनया$5नन्त्यं कार्यम्‌ । अत्र कनिष्ठ--१० मधिमास 
शेषमानम्‌ । 
अत्र यदि क १ ज्ये ३ क्षे ४। ततः ६८ सूत्रेण । 
रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = PS (ज्ये 1.१) (ज्ये 1-२)... 


२ 
= १३ (३+१) (३५३) _ BX LOX LA _ १८० 
२ २ 
= ज्य'--३) (ज्ये--१) _ 
farsa | Se णार) 


[३९+ २] {GLORY | 


प्+११ ०८ ५९ ६४६ | 
एवं रूपक्षेपे पदे प्रसाध्य भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम्‌ । ह्वितीयप्रश्वेप्येवम्‌ 
१३ या--२७ श्रयं वर्गः । 
अतः क १ ज्ये ४क्षे ३. 
क १ज्ये Ve & 
भावनया, क ६ ज्ये २१ क्षे २७ 
अत्रापि SINT पदाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम्‌ । 
अत्राधिशेषमान व्यक्तम्‌ =६ ॥ ८० ॥ 


ज्येष्ठम्‌ 


4 


१२६६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वि. भा.-स्पष्टाथेस्‌ । विघनेन सप्तविशत्या हीनम्‌ । कल्प्यतेऽधिमास- 
शेषप्रमाणम्‌=य, तदा प्रथम प्रश्ने RATATAT १३ य*--३०० भ्रयं वर्ग: स्यात | 
WA प्रकृतिः= १३, क्षेपः= ३००, इष्टं BF तस्य वर्ग: प्रकृत्येत्यादिना क=१, 
ज्ये--४, क्षे=३ ततः 'क्षुण्णाः क्षुण्णे तदा पदे' इति भास्करोत्तघ ष्टम्‌ = १० 
प्रकल्प्य जाताः कनिष्ठज्येष्ठक्षेपाः क= १०, ज्ये=४०, क्षे=३०० रूपक्षेपीय 
कनिष्ठ अ्येष्ठाभ्यां भावनया कनिष्ठज्येष्ठयोरानन्त्यम्‌ । अत्र कनिष्ठम्‌ = १० = 
अधिमासहेषप्रमाणम्‌ य | अत्र यदि क=१, ज्ये=३, क्षे=-४ तदा 
'चतुरूनेऽन्त्य पदकृती त्र्येकयुते वधदल' मित्याचार्योक्त सूत्रेण रूपक्षेपे कनिष्ठम्‌ = 
क.ज्ये (ज्ये२+ १) (ज्येभ--३) _ १०३ (३+ १) (३१+३) 


३ २ 
त XX == १८०, तथा ज्येष्ठम्‌ = | ज्येः+२ | 


[UR {= | ३२२ | 


[AUR —१ | = ११५९-६४९ एवं रूपक्षेपे कनिष्ठ- 
ज्येष्ठसंसाध्यभावनयाऽऽनन्त्यं कुर्यादिति ह्वितीयप्रश्‍ने प्रश्‍नालापेन १३ य२--२७ 
श्रय॑ वर्ग: स्यात्‌ । अत्र प्रकृतिः=१३, क्षेपः = --२७ इष्टं हुस्वमित्यादिना कर १, 
ज्ये=४, क्षेपः= ३, तथा कनिष्ठम्‌ == १, ज्येष्ठम्‌ ==२, क्षेप:-+--९ अनयोर्भावनया 
क=९, ज्ये=२१, क्षेपः= -२७ रूपक्षेपकनिष्ठज्येष्ठाभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं 
कार्यम्‌ भ्रत्र कनिष्ठमधिशेषमानम्‌ = ६=-य loll 


अब अन्य दो प्रश्‍नो को कहते हैं । 


हि. भा. - श्रधिमास शेष वर्ग को तेरह से गुणा कर तीन सौ जोड़ने से वर्ग होता 
है, वा अधिमास शेष वर्ग को तेरह से गुणा कर सताइस घटाने से वर्ग होता है इसको करते 
हुए व्यक्ति गणक है इति ॥८०॥ 


यहां कल्पना करते हैं अधिमास शेषमान = थ, तब प्रथम प्रश्‍न नें प्रश्‍नालाप से 
१३य२-३०० यह वर्ग है यहां प्रकृति = १३, क्षेप = ३००, 'इष्ट wed तस्य वर्ग:' इत्यादि 
सेक=१, ज्ये==४, क्षे ३, तब ‘AUT: TUT तदा पदे’ इस भास्करोक्ति से इष्ट = १० 
कल्पना करने से क= १०, ज्ये=४०, क्षे-- ३०० रूपक्षेपीय कनिष्ठ श्रौर ज्येष्ठ से भावना 
हारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ की भ्रनन्तता करनी चाहिये । यहां कनिष्ठ= १०--्रधिमास शेष 
प्रमाण --य, हुआ, यहां यदि क= १, ज्ये== ३, क्षो= - ४ तब 'चतुरूनेऽन्त्य पदकृती त्र्येक- 


युते' इत्यादि भ्राचार्योक्त ६० सूत्र से रूपक्षेप में कनिष्ठ=्= “लो (ज्ये 1 १)। amd (व+) 
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१५ ३३२+ १)(३२ +३) = १८०, ज्ये | ज्येथन-र | 


| (+) (ज्ये*+३) १ ! = [३२ 


fru ee) | = ११ % ५६९४६, एवं रूपक्षेप में कनिष्ठ और 


ज्येष्ट साधन कर भावना से कनिष्ठ और ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये । wa द्वितीय 
प्रश्‍न में १३ य*--२७ यह वग है, 'इष्टं wed तस्य वर्ग: इत्यादि से कस-?१, ज्ये ४, 
क्षे=३ तथा क=१, MW, क्षेप--- ९ इन दोनों की समास भावना से क=६, 
ज्ये=२१, क्षे==— २७ यहां भी रूपक्षेपीय कनिष्ठ भौर ज्येष्ठ से भावना द्वारा कनिष्ठ 
सौर ज्येष्ठ की अनन्तता करनी चाहिये यहां भ्रधिमास शेष प्रमारा==६ य, हुआ lst 


इदानीमन्यप्रश्‍नद्दयमाह । 


इन्दुविलिप्ता शेषं सप्तदश गुणां त्रयोदश गुरां चापि । 
पृथमेकयुतं वर्मं कूर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः ॥५१॥ 
सु. भा.-स्पष्टाथंस्‌ । 
WA ७१ सूत्रतः । गु, == १७१ गु, = १३, 
ततो विलिप्तारोषम र (गु.--गृ.) a (१७-- 23) = CX २७० 
| ` युण्गु) (१७१२) ४ 
— © ३० _ 
शिंग 03: ११। 
वि. भा---चन्द्रस्य विलिप्ताशेषं पृथक्‌ सप्तदशगुणितं, त्रयोदशगुणिन्नं 
च एकयुत वर्ग आवत्सरात्‌ कुर्वन्‌ स गणको ऽस्तीति। अत्र FWH—TJ= १७1 


गुणकः =¥ = १३ तदा ' गुणकयुतिरिष्टगुरिणत गुराकान्तरवर्गभाजित्रे ' 

त्याद्याचार्योक्तसूत्रेण विलिप्ताशेषम्‌= ८ (गु गु) १७न शर) = 
(गु-गु) १ (१७-१३) 

= = == १५ 11८ ११। 


अध अन्य प्रश्‍नद्दय को कहते हैं । 


हि. भा--- चन्द्र के विलिप्ताशेष को पृथक्‌ सतरह से भ्रौर तेरह से गुणा कर एक 
जोड़ने से वर्ग होता है, इसको करते हुए व्यक्ति गणक है ॥ ८१ ॥ यहाँ गुणकस्न्य्‌ १७, 


१२६० 


| 
गणक == 


सुत्र से 


३० 
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। 
गु=१३, तब 'गुणकयुतिरिष्टगुणिता ग्णकान्तरभाजिता' इत्यादि आचार्योक्ति 


| 
_ द (गुनग्‌) _ ८ (१७--१३)_ 52८३० _ ५%३० 
विलिप्ताशेष = (+9) Se ee 


(गु”-ग्‌") (१७-१३) ॐ १६ 
= १५, इति ॥ ८१ ॥ 
इदानीमन्यं प्रहनद्वयमाह्‌ | 


भ्रवमावशषवर्ग द्वादशग्रितं शतेन संयुक्तम्‌ । 
त्रिभिरूनं वा वर्ग कुर्वन्नावत्सराद्‌ गणक: ॥ ८२॥ 
सु. भा.-स्पष्टाथंम्‌ । 


प्रथमप्रइने क्षयशेषमानस्‌ = या । ततः प्रश्‍नानुसारेण 
१२ या + १०० HA वर्ग; | 


वगंप्रकृत्या, क १ ज्ये ४ क्षे ४ 


के ५ ज्ये २० क्षें १०० 
अथ चतुः क्षेप पदाभ्यां ६७ सूत्रेण | 
रूपक्लेपे क == _क (ज्ये १) _ १ (४-१) (४--१) _ १५ । 
२ २ 
ज्ये--ज्ये ज्यो ३) _ ४ (४-३) __ 
is अब तती = aaa एक, | 
ग्राभ्यां भावनयाऽऽनन्त्यं कार्यम्‌ । अत्र क्षयशेषम्‌ -५ । 
द्वितीय प्रश्‍नेऽप्येवस्‌ । १२ या--३ वर्गः | 
ग्रतः क १ज्ये ३क्षे ३ 
STAT पदाभ्यामत्राप्यानन्त्यं कार्यस्‌ । अत्र क्षयशेषम्‌ = १ ॥ 5२॥ 


वि. मा.--स्पष्टार्थंम्‌ | कल्प्यते अवमदोषप्रमाणाम्‌==य, तदा प्रथम प्रदनाला- 


बेन १२ य*--१०० VY वर्ग: स्यात्‌ । अत्र प्रकृतिः == १२, AT = १०० तदाकनिष्ठ १ 
प्रकल्प्य इष्ट 'हुस्वं तस्य वर्ग' इत्यादि भास्करोक्ताघा ज्येष्ठम्‌ = ज्ये=४, क्षेपः== ४ 
ततः क्रमेण न्यासः क = १,ज्ये=४, क्षेपः = VII -=५ प्रकल्प्य क्षुण्णाः क्षुण्णे तदा 
पदे! इति भास्करोक्तचा जाताः कनिष्ठणज्येष्ठक्षेपाः क--५, ज्ये = २०, क्षे = १००, 
चतुःक्षेपीय कनिष्ठ अ्येष्ठाभ्यां 'चतुरधिकेऽन्त्यपदकृतिरि'त्यादि श्राचार्योक्तसूत्रैर 


क्का भयका ये oo CAO) Rr 5 


` र्‌ २ 


उदाहरणानि १२६९ 


#ये-- ज्ये (ey) ४ (४ >) =२ (१६-३) =२> १३-२६ । आभ्यां 
भावनया कनिष्ठ ज्येष्ठयोरनन्तत्वं विधेयम्‌ । ग्रतोऽवमशेषप्रमाणम्‌ =५=य । 


द्वितीय प्रश्ने १२ य श्रयं वर्ग: स्यात्‌ । । अत्र प्रक्ृतिः= १२, क्षेपः == -३ 
aes ह्वस्वमित्यादिना क==१, ज्ये= ३, क्षे =--३, रूपक्षेपीय कनिष्ठज्येष्ठाभ्यां 
कनिष्ठज्येष्ठयो रत्राप्यनन्तत्वं ` विधेयम्‌ । अ्तोऽवमशेषमानम्‌ = १ ॥ ८२॥ 


अब अन्य दो प्रइनों को कहते हैं। 


हि. भा.--अवमशेष वर्ग को बारह से गुणा कर एक सौ जोड़ने से वर्ग होता है, 
वा अवम शेषवग को बारह से गुणा कर तीन घटाने से वर्ग होता है इनका उत्तर करते हुए 
ब्यक्ति गणक है इंति॥ ८२ ॥ कल्पना करते हैं श्रबमशेष प्रमाण =-य, तब प्रथम प्रश्‍न के 
भ्रालापानुसार १२ य'--१०० यह वर्ग है। यहाँ प्रकृति= १२, क्षेप= १०० तब “इष्टं Hea 
तस्य at: इत्यादि भास्करोक्त सूत्र से चारक्षेप में क- १, ज्ये== ४, क्षे==४, यहाँ इष्ट=५ 
कल्पना कर ‘HUY: क्षूण्णे तदा पदे' इस भास्करोक्ति से क==५, ज्ये=२०, क्षे=१००, 
चारक्षेप सम्बन्धी कनिष्ठ और ज्येष्ठ से “चतुरथिकेऽन्त्यपदक्ृतिः' इत्यादि श्राचार्योक्त ६७ 
१00 त (ज्ये-१) = १ ?८(४-१) = १६१ = i ज्येष्ठ 

२ २ २ २ 


=२ (१६--३)--२?८ १३--२६ । इन कनिष्ठ 


सूत्र से रूपक्षेप में कनिष्ठ > 


_ ज्ये (ज्ये २) ४ (४३) 
त २३ | 
और ज्येष्ठ से भावना के द्वारा कनिष्ठ और ज्येष्ठ अनन्त होता है, Wa: अवमशेषमान == 
५= य, हुआ । 

द्वितीय प्रश्‍न में १२ य--३ यह वर्ग है । यहां प्रकति- १२, क्षेप----३), 'इष्टं 
eet तस्य at: इत्यादि से क=१, ज्ये ३, के=--३, रूपक्षेपीय कनिष्ठ और ज्येष्ठ 
से भावना से यहाँ भी कनिष्ठ और ज्येष्ठ की ग्रनन्तता होती है । अतः श्रवमशेष = १, 
हुआ इति ॥ ८२॥ 


` इदानीमन्यं प्रश्‍नमाह । 
ज्दिनेऽकंकलाशेषं गुरुदिनविकलावशेषयुक्तोनम्‌ | 
वर्ग वघं च सेक कर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः Nes 


सु. भा--बुधदिनेऽर्क॑स्य यत्‌ कलाशेष तद्गुरुदिनजेनाकंस्थ विकलावशेषेण 
युक्तमूनं च वर्गं तथा तयोः कलाविकलाशेषयोरवंधं सक च वर्गमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि 
'स गणकोऽस्तीति | 


१२७० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


अत्र ७२ सुत्रेण कल्पित एको वर्ग: १६ | अन्यङ्च ४ | 
तत; १६१ ४-२० | १६--४८ १२ I 

२०-१२ = 32 =21 अनेन गुरितौ २० 1 १२ जातौ राशी ४०।२४। 
€ 0 १६ | 

र ७ . 
अत प्रथमं ४० कलारोषं द्वितीयं लघुं २४ विकलाशेषम्‌ । कलाशेषात्‌ कृद 

केन बुधदिनेऽह्गंराः साध्यः । विकलाशेषाच्च aha गुरुदिनेऽहगंणः साध्य 
इति ॥ ८३ ॥ 


वि. भा.-बुधदिने रवेः कलाशेषं यत्तद्बृहस्पतिदिनजेन रवेविकलाशेषेण 
युतं हीनं च वर्गं तथा कलाविकलाहेषयोवंधं संक च वरग मावत्सरात्‌ कुर्वन्‌ स 
गणकोऽस्तीति । 


'वर्गोऽन्यक्ृतियुतोनस्तत्संयोगान्तरार्घक्ृतिभक्त' इत्यादि सूत्रेणंको वर्ग: 
= १६ कल्पितः । द्वितीयश्च =४, तदा १६१-४२० | १६--४5-१२ 


०, Ma 0 भो र ee । ग्रनेन २० गुशितौ तदा रा 
(श्र ४ यह = २०, १२ गुणितों तदा राद्ी 
J 


भवेतास्‌ ४० । २४ अत्र प्रथमं = ४००० कलाशेषस्‌ | द्वितीय =२४-=विकलाश्ञेषम्‌ । 
कलास्षेषात्‌ बुधदिने कुष्टकेनाऽहर्गणाः साध्यः, विकलाशेषातु कुहकविधिना 
बृहस्पतिदिनेऽह्गणः साध्य इति ॥८३॥ 


श्रव अन्य प्रश्न को कहते हुँ। 


fe. मा.--बुघ दिन में रवि के कलाशेष में बृहस्पतिदिनौत्पन्न रवि के विकलावोष 
को जोड्ने से और हीन करने से जो वर्ग होता है उस वर्ग को तथा कलाशैष ate विकलारीष' 
के घात में एक जोड़ने से जो वर्ग होता है उस वर्ग को करते हुए व्यक्ति गणक हैं । यहां 
'वर्गोऽन्यक्कतियुतोनः' इत्यादि आचार्योक्त ७२ सूत्र से एक वर्ग = १६ कल्पना किया, ौर 
द्वितीय वर्गे =४ तब आचार्योक्त ७२ सूत्र के श्रनुसार १६४२० । १६-४१२ 


॥ (ह) अब eh इससे २०। १२ गुंणा करने से दोनों 


२ 
राशिमान होते हैं ४० । २४ इनमें प्रथम राशि---४० म्न्केलाशष, द्वितीय राशि-5२४-- 
विकलाशेष, कलाशेष से बुध दिन में gem विधि से ग्रहर्गंशानयन करना चाहिये, विकला 
शेष से कुहक विधि द्वारा बृहस्पति दिन में अहर्ग शानयन करना चाहिये .। 


उदाहरणानि १२७१ 
इदानीमन्यप्रश्नमाह | 


विकलाशेषं सहितं त्रिनवत्या सप्तषष्टिहीनं च । 
भानोज्ञेदिने वर्गं कुर्वन्नावत्सराद्‌ गणकः ।।८४।। 
सु. भा.--भानोबु धदिने यद्विकलाशेषं तत्‌ त्रिनवत्या सहितं वर्ग रथा सप्त 


षष्टिहीनं च वर्गमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणको$स्तीति । 
अत्र ७३ सूत्रेण इष्टम्‌ =४। 


९३६७ HE ६८८ आड 05 — t= ie 2 
a: aan. ४७ | Yo Fe १८। १८ = ३२४ | 


३२४+ ६७३९१ इदं विकलाशेषमतः कुट्रकेन बुधदिनेऽहगंणानयनं सुगमम्‌ ॥८४॥ 


वि. भा.--रवेब धदिने विकलाशेषं यत्तत्‌ त्रिनवत्या ९३ युतं वर्गो भवति, 
तथा सप्तषष्टि हीनं च वर्गो भवतीत्येतत्‌ आवत्सरात्‌ HTT गणाकोऽस्तीति । 


येरूनो यैश्च युतो रूपैवंगे इत्याद्याचार्योक्त ७३ सूत्रेण, कल्पितमिष्टम्‌ 
= ४ तदा ND i vs | ४०-४= ३६ | इ १८२ = ३२४ 
ततः ३२४-६७ ३९१=विकलाशेषमतः कुहृकविधिना बुधदिनेऽहगंणाः साध्य 
इति ॥८४॥ | 
आव अन्य प्रश्न को कहते हैं । 
हि. भा.--बुधदिन में रवि का जो विकलाशेष है उसमें तिरानवे जोड़ने से बगे होता 
है । तथा ६७ घटाने से वर्ग होता है इसको करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति । 'यैरूनो यैश्च 


युतो रूपवर्गः' इत्यादि श्राचार्योक्त ७३ सुत्र से ४==इष्ट कल्पना क = ~> 
= ४०, Vor ४= ३६, क = १८, १८९३२४ अतः : ३२४+ ६७ = ३६१= विकला 
ae, इससे कुहक विधि से भ्रहगंशानयन करना चाहिये इति us 


इदानीमन्यप्रश्‍नद्वयमाह । 


ज्ञदिनेऽककलाशेषं द्वादशभिः संयृतं त्रिषष्ट्या च । 
षष्ट्याऽष्टाभिइचोनं कुर्वन्नावत्सराद्‌ गराकः ॥८५॥ 


सु. भा. -बुधदिनेऽकस्थ कलारेषं aq तद्‌ द्वादशभिः संयुतं वर्ग तथा 
त्रिषष्ट्या संयुतं च वर्गमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीत्येकः प्रश्नः | वा तत्‌ 
SAAT षष्ट्यो ६० नं वर्गं तथाऽष्टाभिश्चोनं वर्गमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणको- 


१२७२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
स्तीति द्वितीयः प्रश्नः । अत्र ७४ सूत्रेण । प्रथमप्रश्ने इष्टं ३ प्रकल्प्य 
र. कत ee नड = ate FS RNR ee 


RE a 


= 30 इदमेव कलाशेषम्‌ | द्वितीय प्रश्ने इष्टं २ प्रकल्य- 7-7“ = = 


२ 
== २६ | a ऱ्य १२ १२'= १४४ | १४४-- ९०7२०४ इदमेव 
कलाशेषम्‌ ॥८५॥ 


वि. भा.-बुधदिने रवेः कलाशेषं द्वादशभिः संयुतं वर्ग कुर्वन्‌ तथा 
त्रिषष्ट्या संयुतं च वर्गमावत्सरात्कुबंच स गणाकोऽस्तीति प्रथमः प्रश्नः । वा 
तदेव कलाशेषं षष्ट्या हीनं वर्ग कुर्वन्‌ तथाऽष्टाभिश्च हीनं वगंमावत्सरात्‌ कुर्वन्‌ 
स गणकोऽस्तीति द्वितीयः प्रश्नः । 

याभ्याँ कृतिरधिकोनं तदन्तरं हृतयुतोनमिष्टेनेत्याचार्योक्तसूत्रेणा प्रथम- 


प्रश्‍ने इष्टं ३ प्रकलप्य ज = lets, "पर रे. a ay 
(१०)--१००, १००-६३=३७=कलाशेषम्‌ | ह्वितीयप्रश्‍ने इष्टस्‌==२ कल्प- 


त द. A त १२। (१२)९=१४४, 
त् = = २६ र्‌ “ae (१२) = 2 
१४४--६० २२ २०४--कलाशेषम्‌ ॥८५॥ 


अब ग्रन्य दो प्रश्‍नों को कहते हैं । 


हि. भा.-र्‍बुध दिन में कलाशेष में बारह जोड़ने से तथा तिरसठ जोड़ने से वर्ग. को 
करते हुए व्यक्ति गणक हैं यह प्रथम प्रश्‍न है। वा कलाशेष में साठ घटाने से तथा आठ 
घटाने से वर्ग को करते हुए व्यक्ति गणक हैं यह द्वितीय प्रश्‍न है । 


'याभ्यां कृतिरधिकोनं तदन्तरं’ इत्यादि आचार्योक्त ७४ सूत्र से प्रथम प्रहन में इष्ट 


६३--१२ ११ १७--३ २० २ 

== र कल्पता कर = CY, = ==2o, 0 
३ कह यै हु न > ap (१०) 
= १००, १००-०६३ ३७= कलाशेष, कलाशेष से बुध दिन में कुहक विधि से श्रहगंणा- 
६००८. ५२ 


नयब सुगमता ही से हो जायगा । द्वितीय प्रश्‍न में इष्ट--२ कल्पना कर - ३ : 


०२६ = =१२, (१२)'= १४४, १४४--६०--२०४--कलाशेष 


इससे बुध दिन में कुहक विधि से श्रहगेणानयन करना चाहिये इति ॥८५॥॥ . 


उदाहरणानि १२७३ 
इदानोमन्याच प्रश्नानाह । 


इन्दुविलिप्ताशषाद्रविलिप्ताशषमंश्येषं वा । 
अथवा सध्यससिष्ट कवेन्तावत्सराद्‌ गणकः ॥८६॥ 


सु० भा०--ईन्दुविलिप्ताशेषात्‌ रविलिप्ताशेषं वांऽशशेषमथवाऽभीष्टं मध्यमं 
ग्रहमावत्सरात्‌ कुर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति प्रश्नत्रयम्‌ । Ta चन्द्रकलाविकला- 
शेषात्‌ कूहृकविधिनाऽहर्गणाज्ञानं तस्मादिष्टमध्यानयनं रवेः कलांशशेषानयनं 
च सूगमम्‌ ॥८६॥ 


वि. भा.-चन्द्रस्य विकलाशेषात रवेः कलाशेषमंश शेषं वा, अथवेष्टं मध्यमं 
ग्रहं, आवत्सरात्‌ कुर्वन्‌ स गराको$स्तीति । अत्र प्रश्‍नत्रयमस्ति । चन्द्रस्य विकला- 
शेषात्‌ कुटकेनाहगेरणानयनं कार्य तस्मादभीष्टमध्यमग्रहानयनं रवे: कलाशेषानयन- 
मंश शेषानयनं च विधेयमिति nce 


TT अन्य प्रश्‍नो को कहते है | 


हि. भा.—चन्द्र के विकलाब्षेष से रवि के कला शेष को वा अंशशेष को श्रथवा 
इष्ट मध्यम ग्रह को करते हुए व्यक्ति गणक हैं, यहां तीन प्रश्‍न हैं। चन्द्र के विकलाशेष से 
कुहक विधि से अहगं शानयन करना चाहिये । उस से श्रभीष्ट मध्यमग्रहानयन, तथा रवि का 
कलाशेषानयन, अ्ंशशेषानयन सुगमता ही से हो जायया इति ॥८६॥ 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 


जीवविलिप्ताशेषा त्‌ कुजसिन्दु भौमलिप्तिकालेषात्‌ । 
रविभिन्दुभागशेषात्‌ कुर्वन्नावत्सराद्‌ गराकः॥।८७।। 


सु० भा०-गुरुचिलिप्तादेषात्‌ कुजं भोमकलारोषाञ्चन्द्र चन्द्रभागरोषाञ्च 
रविमावत्सरात्‌ कूर्वन्नपि स गणकोऽस्तीति । 


गुरोविकलाशेषाद्वा भोमकलाशेषादथवा चच्ट्रभागरोषात्‌ कुहकेनाहर्गण- 
ज्ञानं ततोऽहर्गंशादभीष्टग्रहज्ञानं स्फुटमेचेति ।।८७॥ 


बि. भा.~बृहस्पतिविकलाशेषान्मङ्गलं, भङ्गलकलाशेषाच्चन््र, चन्द्र- 
स्यांररेषाद्रविमाबत्सरात्‌ FIT स गणाकोऽस्तीति । बृहस्पतेविकलालेषात्‌, 
घा मङ्गलस्य कलाशेषात्‌ । वा चन्द्रस्यांशशेषात्कुृकविधिनाऽहगणानयृनं 
कार्यम | तस्मादिष्टमध्यमग्रहा नयनं सुगममेवेति ।।८७॥ 


१२७४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अब अन्य प्रश्‍नों को कहते है। 


हि. भा.-- बृहस्पति के विकला शेष से मङ्गल को, मङ्गल के कलाशेष से चन्द्र को, 
चन्द्र के भ्रंश शेष से रवि को करते हुए व्यक्ति गणक हैं इति । बृहस्पति के विकलाशेष 
से, वा मङ्गल के कलाशेंष से, अथवा चन्द्र के भ्रंशशेष से कुहक विधि से अहर्गंणानयन 
करना चाहिये, अहगंण ज्ञान से इष्टमध्यम ग्रहानयन स्पष्ट ही है इति ॥८७॥ 


इदानी पूर्वप्रनोत्तरमाह । 


इष्टग्रहेष्टशेषाद द्युगणो गतनिरपवत्त संग शितेः | 
छेददिनेरधिको$स्मादन्यग्रहक्षेषमिष्टो वा lect 


सु. भा.-इष्टग्रहस्येष्टकलाविकलादिशेषात्‌ कृहकविधिना द्य॒गणोऽहर्गण 
साध्यः। स च गतनिरपवर्त्तेसङ्गुरितेरछेददिने रिष्टाहत दृढ़क्‌ दिनैरधिकोऽनेकधा . 
स्यादस्मादहगणादन्यग्रहस्य कलाविकलादिशेषं वा ऽभीष्टो मध्यमग्रह एव साध्य 
इति स्फुटमेव सिद्धान्तविदाम्‌ ॥८८॥ 


वि. भा. इष्टग्रहस्येष्टकलाविकलादिशेषात्कुहृकरीत्याऽहर्गणः साध्यः स 
इष्ट गुरितेश्छेददिनैः ( हढकुदिने:) युक्तोऽनेकधा स्यात्‌ । अ्रस्मादहर्गंणादन्यग्रहस्य 
कलाविकलादिशेषं साध्यं वा ऽभीष्टो मध्यम ग्रह: साध्य इति ।।८८॥ 


श्रब पूर्व प्रश्न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. मा.--इष्टग्रह के इष्टकलाशेष, विकला शेष आदि से gen विधि से श्रहगंण 
साधन करना चांहिये, उसमें इष्ट ग्‌ रित हृढ़कुदिन को जोड़ने से अनेक प्रकार होते हैं। इस 
MIT से wars के कलाशंष विकलादिश ष साधन करना चाहिये वा भ्रभीष्ट मध्यमग्रह ही 
साधन करना चाहिए ॥८८।। 


इदानीमृदिष्टाहर्गणे ग्रहयोर्भेगणादिशेषे ये ते एव पुनः कस्मिन्नहर्गणे 
 भवेतामित्यस्योत्तरमाह्‌ | 
निश्छेदभागहारौ ग्रहयोविपरीतौ ग्रहयोद्य गणात्‌ | 
यस्मात्‌ तन्निइछेदेनोद्ध तयोलंब्घसङ गणितो ॥८९॥ 
_ निइछेदभागहारो विपरीतौ तद्युतात्‌ पुनस्तस्मात्‌। 
शेषे द्यगरणादेवं त्र्यादीनां प्राग्वदिष्टदिने ।।६०॥ 
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हु. भा.-- (निरछेदभागहारो ग्रहयोभंगणादिशिषयोद्यंगणात्‌ | 
यस्मात्‌ तत्निश्छ्ेदेनोद्धतयोलंब्धसंगुणितौ ॥८९॥) 


यस्माद्‌ चृुगणादहगणाद्‌ ग्रह्योये भगणादिशेषे भवतस्तयोर्यो निरछेदभाग- 
हारौ स्वस्वदढकृदिनसंज्चौ तयोनिरछेदेन महत्तमापवत्तनोद्ध तयोस्तयोह ढकूदिन- 
- संज्ञयोः सतोर्य लब्धे ताभ्यां विपरीतो निश्छेदभागहारौ गुरितौ । महत्त- 
मापवत्तंभक्तात्‌ प्रथमहढकृदिन संज्चाद्यल्लब्ध तेन द्वितीयहढकूदिनमानं गुण्यं 
द्वितीयलब्धेन च प्रथमहृढकुदिनमानं गुण्यमित्यर्थः | एवं समच्छेदौ भवत्‌ः। 
तद्यतात्‌ तस्मात्‌ पूवेसाधिताद द्युगणात्‌ पुनग्रेहयोस्ते एव भगणादिशेषे भवतः । 
उद्दिष्टादहर्गणाः पूर्व॑साधितसमच्छेदेन युतस्तदा योगसमेष्हरगंणे पुनस्ते एव ग्रहयो- 
भँंगणादिशेषे भवत इत्यथे: । एवं त्र्यादीनां ग्रहाणामिष्टदिने यानि भगणादिशे- 
षाणि तानि पुनः कदेति प्रश्नोत्तर प्राग्वत्‌, कार्यस्‌ । दृयोनिरछेदभागहाराधभ्यां 
पुवंवत्‌ समच्छेदं विधाय नूतनो निश्छेदभागहारः कल्प्यः | पुनरस्य तृतीयहढकुदि- 
नस्य च लघुतभापवत्त्योऽन्वेषणीयः | एवमग्रेऽपि कर्मे कार्यम्‌ । ग्रन्ते सर्वृढक्‌दि- 
नानां यो लघुतमापवत्त्यंस्तेन युतोऽहरगंणः कार्यः | योगसमेऽहर्गणे च पुनस्तान्येव 
शेषाणि भवन्ति | 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि ग्रहाणां हृढभगणाः भ, भ, भ, हेढकुदिनानि च कू. कू, कु, 
कल्प्यन्ते तथा हृढकुदिनानां लघुतमापचत्त्यंश्च श्र। तदा अ-+श्रह अस्मिन्नहं 
इढभगणगुरो हढकुदिनहुते प्रथमखण्डे निरवयवभगणा लभ्यन्ते ते प्रयोजनाभावा- 
. चदि त्यज्यन्ते तदोहिष्टाहर्मणाद्यद्भगणशेषं तदेव अ--ग्रह अस्मादपि । ्राचार्यणा- 
त्र इृयोईयोनिश्छेदभागहारयोर्महत्तमापवत्तंनविभक्तयोः सतोये लब्धे ताभ्यामन्यो- 
न्यहारौ सङ्गुण्य लघुतमापवत्त्य॑ एवोत्पादित इति गणितविदां प्रसिद्धमे- 
वेति ॥८९-९०।। 


वि. भा.- यस्मात्‌ दुगणात्‌ (भ्रहर्गणात्‌) ग्रहयोयं भगणादिशेषे स्तस्तयो- 
निरछेदभागहारौ (स्वस्वहृढ्कुदिनसंज्ञको) यो तथोनिइछेदेन (महत्तमापवत्तेनेन) 
भक्तयोर्ये लब्धे ताभ्यां निइछेदभागहारी गुशिताचर्थात्‌ भहत्तमापवर्त्तनभक्ताव 
प्रथमहढ्कुदिनसंज्ञकाद्ल्लब्धं तेन द्वितीय हढकुदिनप्रमाखं गुणनीयं, द्वितीयलब्धेन 
प्रयमहहकुदिमानं गुणनीयमेवं समच्छेदौ भवतः । तद्युताद्‌ (पूर्वसाधितादहगं शात्‌) 
पुनस्ते एव ग्रहयोर्भगणादिशेषै भवतः । पूर्वंसाधितसमच्छेदेनोहिष्टाहय॑णो 
' युतस्तदा योगसमेऽहर्गे पुनस्ते एव भगरणादिशेषे भवतः । एवभिष्टदिने ध्यादीतां 
ग्रहाणां यानि भगणादिशेषाशि तानि पुनः कदेतिप्रशनोत्तरं पुवेवत्कार्यम्‌ 1 
इयोनिरछेदांशहाराभ्यां पूर्ववत्‌ समच्छेदं विधाय नचीनो निश्छेदभायहारः कल्पनीयः | 


१२७६ श्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 


पुनरस्य तृतीयहृठ्कुदिनस्य च लघुतमापवर्त्यो गवेषणीयः । अग्रेषप्येवमेव कमे कार्यम्‌ । 
ग्रन्ते सर्वेषां हढकुदिनानां यो लघुतमापवत्यंस्तेनाहगंणो युतस्तदा योगतुल्येऽहर्गणे 
पुनस्तान्येव शेषाणि स्युरिति ॥८९-९०॥ 


अत्रोपपत्ति: | 


यदि ग्रह।णां हढकुदिनानि क, ख, ग, हढभगरणाःय, र, ल, कल्प्यन्ते, तथा 
टढ़कुदिनानां लघुतमापवर्त्यषच=प, तदा 'प--प्रहर्ग ण' SATA हृढ़भगणगुणों 
हढ्कुदिनभक्तः प्रथमखण्डे निःशेषभगणाः समागच्छन्ति, प्रयोजनाभावात्ते यदि न 
गृह्यन्ते तदोद्दिष्टादहर्ग शाद्यद्‌ भगणारेषं तदेवा 'प+अहरगेण' स्मादपि, इयोद्वयोह ढु 
कुदिनसंज्ञकयोमं हत्तमापवत्तंनेन विभक्तयोर्ये लब्धी ताभ्यां परस्परं हारौ सङ गुण्य 


he 


लघुतमापवत्ये एव सम्पादित आचायणेति ॥८९-९०॥ 


गरव उदिष्ट भ्रहर्गण में दो ग्रहों के भगणादि शेष जो है वे ही पुन: किस 
ग्हर्गण में होंगे इस प्रश्‍न के उत्तर कोकहते हैँ । 


fe. भा.-जिस भ्रहगंण से दो ग्रहों के जो भगणादि शेष हैं उन दोनों के अपने भ्रपने हढ़ 
afar को महत्तमापवत्तन से भाग देने से जो लब्धिद्यय होता है उन दोनों से विपरीत दोनों 
इढ़ कुदिन को गुणा करना चाहिए अर्थातु प्रथम हृढ़कुदिन संज्ञक को महत्तमावत्तेन से भाग 
देने से जो लब्धि हो उससे द्वितीय हढकुदिन को गणना चाहिए और द्वितीय लब्धि से प्रथम 
इढ़कुदिन को गणा करता चाहिए, इस तरह करने से समच्छेद होता है। उस से युत 
पूर्व साधित अहग ण से फिर दोनों ग्रहों के वे ही भगणादि शेष होते हैं श्रर्थात्‌ उद्दिष्टा- 
हर्ग ण में पूर्व साधित समच्छेद को जोड़ने से योग तुल्य श्रहग ण में पुनः वे ही दोनों ग्रहों के 
भगणादि शेष होते हैं । इसी तरह तीन आदि ग्रहों के इष्टदिन में जो भगणादि शेष हों 
वै पुनः कब होंगे इसका उत्तर पूर्ववत्‌ करना चाहिए । दो ग्रहों के हढकुदिन संज्ञकों से 
पुर्ववत्‌ समञ्छेद करके नये हढकुदिन कल्पना करना फिर इसके और तृतीय हढ़कुदिन के 
लघुतमापवत्यं अन्वेषण (खोजना) करना चाहिए, एवं आगे भी क्रिया करनी चाहिए । 
अन्त में सब हृढ़कुदिनों के जो लघुतमापत्यं हो उसको भ्रहर्गण में जोड़ देना चाहिए तब योग- 
तुल्य अहम ण में पुनः बे ही शेष होंगे इति ॥ 


उपपत्ति । 


यदि ग्रहों के हढकुदिन क, ख, ग, और हृढ़भगण य, र, ल कल्पना करते हैं तथा 
confer संज्ञकों के लघुतमापवत्य "प, तब प+श्रहग॑ण को हृढ़भगण से गुणाकर हढ- 
afer से माग देने से प्रथम खण्ड में निःशेष भगण लब्ध होता है, प्रयोजना भाव से यदि 
उसको छोड़ देते हैं तब उद्दिष्ट very से जो भगणादि शेष होता है वही प + भ्रहग णा, 
इससे भी, आचार्य ने यहां दो ग्रहों के हढकुदिन को महत्तमपवत्तंन से भाग देने से जो लब्बिद्रय 
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होते हैं उन दोनों से परस्पर हारों को गणाकर लघुतमापत्य ही उत्पादित किया इति 
॥८६-६०॥। | 


इदानीमन्यान्‌ प्रश्‍नानाह । 


` दू गंणमंवभावशेषाद्रविचन्द्रों मध्यमो स्फुटावथवा । 
एवं तिथि ग्रह वा कुवेन्नांवत्सराद्‌ गणकः ॥९१॥ 


पु. भा---अवमावशेषात्‌ क्षयशेषादुद्युगणामहर्गणं वा मध्यमौ रविचन्द्रावथ 
था स्फुटौ रविचन्द्रौ वेवं तिथि वा ग्रहमिष्टग्रहं भौमाद्यन्यतममावत्सरात्‌ कुर्वेच्चपि 
स गराको$स्तीति पञ्च प्रइना अत्र ॥&१॥ 


वि. भा.-अवमावशेषादहर्गणां वा मध्यमौ रविचन्द्रौ, ग्रथवा स्फुटौ रविचन्द्रौ, 
aq तिथि वेष्टग्रह मङ्गलाद्यन्यतममावत्सरातु कुर्वत्‌ स गणाकोऽस्तोति। अत्र 
पच्चचप्रश्नाः सन्ति ॥९१॥ 


हि. भा.--जो व्यक्ति भ्रवमशेष से भ्रहगंण को कहते हैं वा मध्मय रवि और 
मध्यम चन्द्र को कहते हैं श्रथवा स्फुट रवि और चन्द्र को कहते gi वा तिथि को कहते हैं 
खा इष्ट ग्रह (कुजादि ग्रहों में किसी ग्रह) को कहते हैं वे गणक हैं। यहाँ पांच प्रश्‍न 
है इति use 


इदानीमन्यान्‌ प्रहनानाह्‌ । 
एक दिनमवमशेषं यद्ग रामेक रविचन्द्रभगणोनस्‌ । 
शुध्यति भुदिनभक्तं व्येक चान्द्रं स्तदुक्तिरियम्‌ nee 


सु. भा.- एकदिनसम्बन्ध्यवमशेषं यद्गुणं येन गुणमेकोनं भूदिनभक्त 
शुध्यति वाऽवमशेषं यद्गुणं रविभगणोनं भूदिनभक्त शुध्यति। वाञश्चमशेषं 
यद्गुणं चन्द्रभगणोनं भूदिनभक्त शुध्यति । वाध्वमशेषं यदुगुरां व्येकं चान्द्रं इचा- 
न्द्र्दिनिर्भक्त शुध्यति | अथेयं वक्ष्यमाणा तेषां प्रश्‍नानामुक्तिरुत रोक्तिरिति ॥६२॥ 


वि. भा.-एकदिनसम्बन्ध्यवमशेषं येन गुणमेकहीनं कुदिन भक्त शुध्यति । 
चाऽवमरेषं येन गुणं रविभगणाहीनं कृदिनभक्त शुध्यति। वाऽवमञ्ञेषं येन गुरं 
चन्द्रभगरीन हीनं कुदिनभक्त शुध्यति, वाऽवमशेषं येत गुणामेकहीनं चान्द्रदिने भक्त 
शुध्यति | इदं वक्ष्यमाणा तेषां प्रश्‍नानामृत्त रोक्तिः | अत्र चत्वारः प्रदनाः सन्तीति 
Thea | 
अब अन्य प्रइनों को कहते हे । 


हि. भा.-- एक दिनसम्बन्धी अवमशेष को जिस गुणक से गुणाकर, एक घटाकर 
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कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है। वा भ्रवमशेष को जिस गणक. से गुणाकर रवि- 
भगण को घटाकर कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है । श्रथवा warty को जिस 
ग राकाडू से गुणाकर चन्द्रभगण को घटाकर कुदिन से भाग देने से निःशेष होता है । 
वा श्रवमशेष को जिस गणकाङ्क से गुणाकर एक घटाकर चान्द्र दिन से भाग देने 
से निःशेष होता है । आगे के विषय उन प्रश्नों की उत्तरोक्ति है इति were 


अथ प्रथमप्रहनस्योत्तरमाह | 


इषुशरकृताष्टदिग्भिः १०८४५५ सङ गुरितादवमशेषकाद्‌ भक्तात्‌ | 
रूपाष्टवेदरसशून्यज्रगुणं ३५०६४८१ दिनगणः शेषस्‌ ॥९३॥ 
सु. भा.-- अवमशेषादिषु शरक्कताष्टदिग्भिः १०८४५५ सङ्गुणितात्‌ रूपाष्ट- 
वेदरसशून्यशरगुण ३५०६४८१ भक्ताच्छेषं दिगगणोऽहर्गणो भवति । 
अ्रत्रोपपत्ति: । 


कल्पहढावमानि दिनगणगुणानि हृढावमशेषोनानि कल्पहढकुदिनहतानि 
फलं तिरग्र गतावमानि | श्रतो हढकल्पावमानि भाज्यं हढावमशेषमृराक्षेपं टृढकल्प- 
कदिनानि हार प्रकल्प्य यो गुणः सोऽहर्गंणः स्यात्‌ । तत्र लाघवार्थभाचायण 
रूपशुद्धौ शरशरवेदाष्टपंक्तिमितः स्थिरकृहृकः कृतः । रूपाष्टवेदादिसंख्या कल्प- 


कक्ष २५०८२५५०००५ 
ढकदिनानि तदानयनंच। °= = 
नि दद | wate १५७७६१६४५०००० 


_ ५००००५०१६५१ ५००००५९५५७३९६ _ ५५७३९ 
_ ५००००३१५५८३२९ ५००००९३५०६४८१ ३५०६४८१ 
= eat करभ 
हकुदि कक्‌दि 
__ ४३२००००००० ५००० > ८६४०० _ WooooX € X80 
_ १५७७६१६४५०००० ५००००५ ३१५५८३२९ ५००००५९ ५३५७६४८१ 
_ ००००९३३२०० ३२०० _ हग्भ 
= -५००००%५९५३५१३६८८२ऽ ˆ ११६८८२७  हकुदि 
चकभ _ ५७७५३३००००० __ ५००००८ ११५५०६६ 
ककुदि ` १५७७६१६४५०००० ००००२३११५८३२९ 
Yoooo ३% ३८५०२२ ३८५०२२ eat 


| mma 


५०००० X ३ KX १०५१९४४३ १०५१९६४४३ “" हकदि 


वि. भा.--अवमदोषात्‌ १०८४५५ एभिगु शितातु ३५०६४८१ एभिभंक्तात्‌, 
छेषं सोऽहग णाः स्यादिति ॥ 


उदाहरणानि १२७९ 


अन्नोपपत्ति: । 


यदि कल्पहढ़कुदिनेह ढ॒कल्पावमानि लभ्यन्ते तदाईहर्ग शेन किमित्यनुपातेत 
हढकल्यावम >ग्रहग ण _गतावम 
हृढ्ककुदिन 
हढ़ावमशे गै _हेढ़ावमशे _ एभिहीनौ तदा -दढकल्पावम >भरहगैण 
हढककुदिन हृढ़कल्पकुदिन हढ़ककुदिन 
हढ़ावमशे _ इढ्कल्पावम XAT ण-हृढ़ावमशे _गतावमानि । अत्र यदि 
हढ़ककुदिन हढ़ककुदिन 
हढ़कल्पावमं भाज्यं हृढ़ावमशेषम्‌णाक्षेपं हढकल्पकुदिन हारं कल्प्यते तदा कुट्टकेन 
योग णः समाग मिष्यति स एवाहरगंणो भवेत्‌ । ग्रत्राचायंण लाघवार्थं रूपशुद्धौ 
(ऋणात्मकरूपक्षेपे) १०८४५५ गुणक प्रकल्प्य स्थिरकुट्रकः कृतः । ३५०६४८१ 
इति हढ़कुदिनानि सन्ति तदानयनं क्रियते । 
केल्पावम २५०८२५५०००० ५०००० *५०१६५१ 
ककदि १५७७९१६४५०००० ५०००० > ३१५५८३२१९ 
५०००० € ५५७३३१९ ५५७३१९ ट्र्ढ्ावम || 
५०००० > ९)८३५०६४८१ ३५०६४८१ हढकुदिन 


समागच्छन्ति स शेष गतावमानि तत्स्वरूपम्‌ = 


न्यु 


ग्रथ हढरविभगणहढकुदिनयोरानयनं प्रदशयँते । 
करभगरा ४३२००००००० ५०००० >< ८६४०० 


ककुदिन १५७७९१६४५०००० ५००००१८३१५५८३२९ 
५०००० XX ९६०० ५०००० ०८९०८ ३ X ३२०० _ ३२०० 


५०००० >< ९३५०६४८१ ५००००९ ?८३ ?८ ११६८८२७ ११६८८२७ 


हृढ्रविभगण चं कल्पभगण__ ५७७५३३००००० 
oe | एवभेव ee नाला” 
हृढ़कदिन ककदिन १५७७९१६४५०००० 
५०००० ११५५०६६ _ ५०००० ३३८५०२२ २८५०२२ 
५००००३१५५८३२९ ५००००८३ १०५१९४४३ १०५१९४४३ 
न्न चभगण | 
हढ़कदिन 


अब प्रथम प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 
हि. भा.--अवमशेष को १०८४५५ इससे गुणा कर ३५०६४८१ इससे भाग देने से 
शेष HST होता है॥९३॥ 
__ उपपत्ति] 
यदि कल्प हढ़कुदित में दृढ कल्पावम पाते हैं तो भ्रहगंण में क्या इस श्रनुपात से 


१२८० ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


दोष (शेषसहित) गतावम प्रमाण ग्राता है उसका स्वरूप ag आळ ग्रहण _ 
ए 
वमदो अहग 
गतावम-- SOY दोनों पक्षों में SER घटाने से ERR XY 
ढ़ककुदिन — दिन 
— SST > दृकल्यावम > अहग रा दृढावमदा __ गतावम, यहां यदि हृढ़कल्पावम 
हढ़ककुदिन हढ़कल्पकुदिन 


को भाज्य, इढ़ावमशंष को ऋणाक्षेप और हढ़कल्पकदिन को हार माना जाय तब कुट्टक 
विधि से जो गुणक ग्रायगा वही अहर्गण होगा, यहां ्राचायं ने लाघवार्थ ऋणात्मक रूपक्षेप 
में १०८४५५ कल्पना कर स्थिर Hew किया है, ३५०६४८१ यह हढकूदिन है, इसका आनयन 
करते हैं। eT __ २५०८२५५०००० _ ५००००५०१६५१ 


कल्पकृदिन . १५७७९१६४५०००० ˆ ५००००% ३१५५८३२९ 


५०००० ९९३५०६४८१ ३५०६४८१ टुककुदिन 


गई इति ॥ 
भ्रब हढरविभगण और हढकुदिन का आनयन करते हैं । 
कल्परत्रिभगण _ ४३२००००००० _ ५०००० X ८६४०० 
_ कल्पकदिन १५७७६१६४५०००० ५०००० X ३१५५८३२९ 
_ YooooX RX ६६०० ५००००५ १३% ३२००१ _ ३२०० 
५००००५ ९३५०६४८१ ५००००५ ६ 2८३ ११६८८२७ ११६८८२७ 
हढरवि भगण इसी तरह चं कल्पभगण _ +५७७५३३००००० 
हृढ़कक दिन कल्प कृदित १५७७६१६४५०००० 


_ ५०००० % ११५५०६६ ५०००० ५३2३८५०२२ ३८५०२२ 
५०००० ३१५५८३२६ ५००००५ ३2१०५१६४४३ १०५१९४४३ 
हढ चं भगणा 
दृढ कृदिन 

इदानीमवमशेषाद्रव्यानयनमाहू | 


जिनरसगो$न्धिरद ३२४६६२४ गुणात शशिवसुकृतरसंखभतराम ३५०६४८१ हृतात्‌ | 
इष्टावसशेषाद्यत्‌ शेष रविभगराशषं तत्‌ ॥९४॥ 
तु. भा.-स्पष्टाथंम्‌ | 
अत्रोपपत्ति: । 


अत्र पुर्वेप्रकारेणाहगेण:--१०८४५५ क्षशे--३५०६४८१ इ । श्रयं रविहढ- 
भगणागुणस्तद्‌ TEA दिनगुणो जातो रविर्भगणात्मकः। 


उदाहरणानि १२८१ 


_ २२००२ १०६४५५ क्षशे--३२०० २ ३५०६२८१ इ___ ३४७०५६००० क्षशे 


११६८८२७ - , ११६८८२७ 
__ _ १०८३२०५ , _ 
३२००%३ इ ee +९६ क्षशे- ६६०० इ Hal हृढभगरणाशेषम 


== १०८३२०८ क्षशे- ११६८८२७ इ, । आ्राचार्येण गुणाहरो त्रिभिः सङ गुण्य 
हढक्षयशेषसम्बन्धिहढकुदिनहरे रवेर्भगणाशेषस्‌ --३२४९६२४क्षशे — ३५०६४८१ इ. 
इदं साधितमत इदं सर्वदा त्रिभिरपवत्यं तदा वास्तवमकं हढ़भगराशेषं ज्ञेयम्‌ । 
यद्याचार्यानीतं भगणाशेषं त्रिभिर्नापवत्यं तदा प्रश्न: खिलो ज्ञेय इति सुगणाकंभृ शं 
विचिन्त्यम्‌ ।।९४॥ 


वि. भा.--इष्टावमशेषात्‌ ३२४९६२४ एभिर्ग्‌णात्‌ ३५०६४८१ एभिर्भेक्ता- 
च्छेष रविभगराशेष॑ भवेदिति ॥ 
अत्रोपपत्ति:। 
ग्रंथ पूर्वेसाधिताहगण = १०८४५५ > अवमशे -- ३५०६४८१ इ, ततः 
REIT >: हढरविभगरा ... भगरात्मकरवि: = 


"> हृढ़रविकुदिन 
३२०० X १०८४५५ अवमशे--३२०० > ३५०६४८१ इई _ ३४७०५६००० श्रवमशे 
११६८८२७ ११९८८२७ 
— 320 _ _१०८३२०८ WAN मता 
३२००><३ इ oa के अचमशे--९६०० इ, अतो FS 


भगणा शेषम्‌ = १०८३२०८ अवमशै--११६८८२७ इ, श्रत्राऽऽचार्येण. हरगुणकौ 
त्रिभिः संगुण्य हंढावमशेष सम्बन्धि हरे रवेर्भेगणाहेषं साधितम्‌ । तद्रविभगण- 
शेषमु ३२४९६२४ भ्रवमशे--३५०६४८१ इ 1 तेनेदं सर्वदा यदि त्रिभिरपवर्त्त्य 
तदेव रविभगराशेषं वास्तवं बोध्यं, यद्याचार्यणानीतं भगरणाञ्षेषं त्रिभिरपवत्त्यं न 
भवेत्तदा प्रश्न एव fast बोध्य इति ॥९४॥ 


अज ग्रवमञ्चेष से रवि के आनयन को कहते हैं । 


हि. भा.--इष्टावमशेष को ३२४३६२४ से गुणाकर ३५०६४८१ इससे भाग देने 
से जो रोष रहता है वह रवि का भगणशेष होता है इति । 


उपपत्ति ! 


पे प्रकार से अंहगेण = १०८४५५ श्रवमशे--३५०६४८१३, sep 
भ्रहगंण x हढरविभगणा 


== भगरणात्मकर 
रविहृढ़कुदिन A 
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३२०० K १०८४५५ अवमशे--३२०० १८ ३५०६४८१ इ _३४७०५६००० अवमरों 
7 ११६८८२७ RRR ERG 
_ १०८३२०८ प्रवमशे 

“-२३२०० २८ ३ इ MrT ला ५ 
= १०८३२०८ श्रवमशे ¬ ११६८८२७ इ, यहां ग्राचार्य ने गृणक और हर को तीन से TUT 
कर हढ़श्रवमशेष सम्बन्धी हढकुदिन हर में रवि का भगणशेष= ३२४६६२४ श्रवमशे--- 
३५०६४८८१ इ, यह साधन किया हैं इसलिये waar इसको तीन से श्रपवत्तनीय होना चाहिये 
तब ही रवि के भगणाशष को वास्तव समझना चाहिये अन्यथा प्रन खिल (अशुद्ध) 
समभना चाहिये ॥९४॥ 


+ ९६ अवमशे-- ६६०० इ, श्रतः हढभगरादेष 


इदानीमवमशेषात्तिथ्यानयनमाह्‌ । 


गोऽगेन्दुखेश ११०१७९ गुणाताद भक्तान्नख पक्ष यमरसेषु TT: । 
शेषमवमावश्ञेषात्तिथयो श्वमशेषकाद्विकलम्‌ ॥९५॥ 


Go भा०-श्रवमशेषकाद्विकलं वत्तंमानतिथेभूक्त मानं साध्यम्‌ । शेषं 
स्पष्टम्‌ | 


अत्रोपपत्तिः। 


चार्द्र भ्यो यान्यवमानि यच्च तच्छेषं तान्यवमानि तदेव शेषं च सावनेभ्य 
इति 'सावनान्यवमानि स्युरुचान्द्र भ्यः साधितानि चेत्‌--इत्यादि मिताक्षरायां 
स्वगोलाध्याये भास्करेण स्फुटीकृतम्‌। अतो गतचन्द्रदिनैः कल्पावमानि गुणानि 
कल्पचन्द्रदिने भक्तानि फलं गतावमानि दोषं क्षयशेषम्‌ । 


Sux rae क्षदि , भ्रयमभिन्न:। अतः क्षयदिनादि भाज्यं क्षयशे- 
षमृणाक्षेपं चान्द्रदिनानि हारं प्रकल्प्य यः कुहकः साध्यते तान्येव चान्द्रदिनानि 
गततिथयो भवन्ति। तत्राचार्येण लाघवार्थं रूपविशुद्धौ स्थिरकुहृकः साधितः 
स एवावमशेषगुणकः पठितः । अथ हढ़ावमचन्द्रदिनज्ञानार्थ न्यासः । 
कक्षदि _ २५०८२५५०००० ५००००५१५०१६११ . 


केचादि १९०२६६६०००००० 40000 ३२०५६९८० | 
_.००००>९ ९% ५५७३९, __ १५७३९ _ हक्षदि हढ्चान्दरदिनान्येव 
५००००% ९३५६२२० ३५६२२० हचादि मरतो चान्द्रदिन द 
इति सर्व स्फुटम्‌। गरितागतमवमरेषम्‌ ५००००५९ अनेन विभज्य लब्धमत्र 
हढावमशेषं सुधीभिज्ञयमिति । ९१ आर्यायामन्ये ये$वशिष्टा प्रश्‍नास्तेषामुत्तरारिए 
क्षयशेषादहर्गेणमानीय ततोऽहगंणात्‌ कार्याणि । ९२ ्रार्यायां च ये प्रइनास्ते- 


अतः 
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षामुत्तराणि कुहकविधिना स्फुटानि । ाचायंणापीह स्फुटत्वात्‌ तेषामुत्त- 
राणि नोक्तानीति ॥६५॥ 


वि. भा.-श्रवमशेषात्‌ ११०१७९ एतेग्‌णितात्‌ ३५६२२२० एतेभेक्ताच्छेषं 
'तिथयो भवन्ति, अवमशेषकाद्वतमानतिथेभुक्त मानं साध्यमिति ॥ 


ग्रत्रोपपत्ति : । 


'सावनान्यवमानि स्युइचान्द्र भ्यः साधितानि चेत्‌ । सावनेभ्यस्तु चान्द्रारि 
तच्छेषं तद्वशात्तथेति' सिद्धान्त शिरोमणौ प्रतिपादितम्‌ । तेन चान्द्र भ्यो यान्यव- 
मानि तच्छेषं च यत्तदेव शेषमवमानि च सावनेभ्यो भवन्ति, ततः कल्पचान्द्रदिने- 
यदि कल्पावमानि लभ्यन्ते तदा गत चान्द्रदिनेः किमित्यनुपातेन लब्धं गतावमानि 


- त ला = केल्पावम > गत चान्द्रदि ae -अवमरी_ 

FR es कल्पचाँदि + कल्पचाँदि 
भ्रवश्रे कल्पावम X गतचात्द्रदि --श्रवमशे 

पक्षौ एभिहीनौ तदा----------- क नम =यतावम 
कल्पचाँदि एभिही कल्पचांदि ! 


भ्रत्र कल्पावमानि भाज्यं, श्रवमशेषम्राक्षेप कल्पचान्द्रदिनानि हारं प्रकल्प्य 
कुहृकेन यो गृणास्तान्येव गतचान्द्रदिनानि गततिथयो भवन्ति । तत्राचार्यण ऋणा- 
त्मकरूप at स्थिर कुहकः साधितः स एवावमशझेष गुणकः पठितः। ग्रथ हढ़ावम 
| कल्पावमदि _ २५०८२५५०००० 
हढ़चान्द्रदिनयो रानयनं कियते तिः 
_ ५००००५५०१६५१ _ ५००००९५५५७३९ _ ५५७३९ 
५०००० % ३२०५९९८० १५००००९३५६२२० ३५६२२० 
= ह अतो हढ्चान्द्रदिनान्येव हरः सिद्ध:। गरितागतमवमशेष- 
५०००० % ९ मनेन विभक्त लब्धमत्र हृढ़ावमशेषं बोध्यमिति । ९१ इलोके-श्रवशिष्टा 
भ्रन्ये ये प्रश्‍नास्तेषामृत्तराण्यवमरीषादहर्गणं संसाध्य तस्मादहरगंणात्कार्यारि । 
९२ इलोके च ये प्ररनास्तेषामुत्तराणि कुहृकयुत्तचा कार्याणीति ॥९५॥ 


अब अवमशेष से तिथि के आनयन को कहते हैं। 


हि. भा.-श्रवमशेष को ११०१७९ इससे गुणाकर ३५६२२२० इन से भाग देने 
से जो शेष रहता है वह तिथि होती है । अवमशेष से वत्तेमाव तिथि का भुक्तमान साधन 
करना चाहिये इति ॥1६५॥ 


| उपपत्ति । | 
चान्द्रदिन से साधित भ्रवम और जो अवमझेष होता है बही अवम भोर श्रवमदोष 
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सावन से भी होता है 'गोलाध्याय में सावनान्यवमानि स्युइचान्द्रे भ्य: साधितानि चेत इत्यादि 
इलोक की मिताक्षरा में भास्कराचार्योक्त से स्पष्ट है, श्रतः कल्प चान्द्र दिन में यदि कल्पा- 
वम पाते हैं तो गतचान्द्र दिन में क्या इस ग्रनुपात से सशेष (शेष सहित) गतावम भ्राता है 


ग ® un 
उसका स्वरूप==- स = तचांदि न्‍्ूगतावम-- ~“ दोनों पक्षों FR 
कल्पच fe कल्पचांदि 
गतचाँदि---- 
इसको घटाने सै वस गता हवम =गतावम, यहां यदि कल्पावम को भाज्य, 


कल्पचादि 
अवमशेष को क्रणक्षेप, कल्पचान्द्र दिन को हार कल्पना की जाय तब कुहक विधि से जो 
गणक होता है वही गतचान्द्रदिन गततिथि होती है । वहां ग्राचार्य ने ऋणात्मक रूप क्षेप में 
स्थिर gen साधन किया है वही ग्रवमशेषका गुराक पठित हैं। हृढ़ावम और हढ़चान्द्र दिन का 
प्रानयन करते हैं _कल्पावमदि _ २५०८२५५०००० _ ५००००५५०१६५१ _ 
कल्पचाँदि १६०२६६०००००० ५०००० ३२०५६९६८० 
५००००५९५५७३६ _ ५५७३९ _ हृढ़ावमदि 
५०००० ६०० ३५६२२० ३५६२२० ` हृढ़चांदि 
सिद्ध हुआ । गशितागत श्रवमशेष को५०००० > ९ इससे भाग देने से जो लब्ध होता है वह 
यहां भ्रवमशेष समझता चाहिये । 


ग्रतः चार्द्रदिन ही हर 


९१ शलोक में अवरिष्ट जो अन्य प्रश्‍न हैं उन सबों के उत्तर भ्रवमशेष से भ्रहर्गण 
साधन कर उस श्रहगंशा से करना चाहिये । तथा ९२ शलोक में जो प्रश्न हैं उन wat के 
उत्तर कुहक विधि से स्पष्ट हैं; आचाय ने भी इसी कारण से उनके उत्तर नहीं कहे हैं 
इति wey 


इदानों पुनः प्रश्‍नान्तरं तदुत्तरं चाह । 


भागकलाविकलक्धं इष्ट्वा विकलान्तरं च के शेषे । 
vay द्रिथाऽन्तराधिकहीनं च हिभाजितं शेषे ॥९६॥ 


सु. भा.-भागविकलं भागशेषं । कलाविकलं कलावोषभ्‌ । ग्रनयी रयं 
तथाऽनयोविकलयोः शेषयोरन्तरं न दृष्ट्वा शेषे ते द्वे के स्त इति प्रश्‍न; । श्रथ 
तदुत्तरमाहैक्यमिति | 


ऐक्यं द्विधा स्थाप्यमन्तरेणकत्राधिकमन्यत्र हीनं कार्यं ततो द्विभाजितं 
दलित शेषे भवतः । 
भ्रत्रोपपत्तिः | सङः क्रमणागणितेन स्फुटा ॥९६॥ 


वि. भा.-भागविकलं (ग्रंशेषं) कलीविकलं (कलाशेषं) एतयोरेक्य 
(योगं) तथा विकलान्तरं (शेषयोरन्तर) दृष्ट्वा ते शेषे के स्त इति प्रदन: । ऐक्य 
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(शेषयोर्योगं) स्थानद्वये स्थाप्यमेकत्रान्तरेण युतमन्यत्र हीनं कार्य द्वाभ्यां भक्त 
तदा शेषे भवेतामित्युत्तरस्‌ | 
भ्रत्रोपपत्तिः । 
कल्प्यते श्रंशशेषमानम्‌ न्न्य, कलाशेषमानस्‌ = र, अनयोर्योगः=यञर 
यो, तयोरेवान्तरम्‌ = य-र=भ्रं तदा यो+भ्रं= (य+ र)+ (यो-ग्रं) >य+- 
र--य--रच्च्रेय .. Ba तथा यो-शभ्रंच (य+ र)--(य--र) ५ य+र 


“ये+रच्चर र. "र, अत आचार्योक्तमुपपश्चम्‌ ॥९६॥ 


यो->श्रं 
२ 


भ्रब पुनः प्रश्‍नान्तर और उसके उत्तर को कहते है । 


हि. भा.--अंशशेष और कलाशेष का योग तथा उन्हीं दोनों शेषों का अन्तर जान 
कर वे दोनों शष क्या हैं यह प्रश्‍न है। दोनों शेषों के योग को दो स्थानों में रख कर एक 
स्थान में भ्रन्तर को जोड़ कर दूसरे स्थान में अन्तर को घटाकर आधा करने से दोनों शेषों 
के भान होते हैं, यह उत्तर है । 

वृह्द्राश्चिः=य, लघुरारिः=र । य--रच-योगः यो । IS TRG, 
तब यो--ग्रंर य--र--य--रन्२ य भ्रत: "पील =, तथा यो--अं> य--र-- 


यो-अं 
२ 


(य--र) = 44 र-- य+र८ र अतः 


यो--अं 
8 


नर, यहां यदि ग्रंराशेष =F, कला- 


शेष =< तब = आचार्योक्त सूच उपपन्न होता है । आचार्य संक्रमण गणित 


''योगोऽन्तरयुतहीनो द्विहृत इत्यादि से पहले कह चुके हैं, यहां भी 'ऐक्ध द्विधा$न्तराधिक- 
हीन॑ इत्यादि से उसी संक्रमण की प्रक्रिया का पिष्टपेषण करते हैं, सिद्धान्तशेखर में 'योगो- 
ऽन्तरेणोनयुतो द्विभक्त: कर्मोदितं संक्रमणाख्यमेतत्‌’ इससे श्रीपति तथा लीलावती में 'योगो- 
ऽन्तरेणोनयुतोऽधितस्तौ राशी स्मृतं सक्रमणाख्यमेतत्‌' इससे भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त 
संक्रमण क्म के सहश्च ही संक्रमण कमं कहा है इति।।९६।। 


इदानीं पुनः प्रश्नान्तर तदुत्तरं चाह । 


तदवर्यान्तरमाद्य तदन्तरं चान्तरोद्धतयुतोनस्‌ । 
वर्गान्तरं विभक्तं द्वाभ्यां शेषे ततो द्य गराः ।।९७॥ 


पु. थाँ-आ्वेश्नन्तरोक्त प्रश्ने यदि तयोः शेषयोवंर्गान्तरं तथा तयोरन्तरं 
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चोद्दिष्टं भवेत्‌ तदा वर्गान्तरमन्तरेणोद्धतं लब्ध चान्तरेण युतमूनं च कार्यम्‌ । ततो 
द्वाभ्यां विभक्त शेषे भवतः। ततो भागकलाशेषाभ्यां प्राग्वत्‌ कृ हकविधिनाऽहर्गणः 
साध्यः | 

अत्रोपपत्तिः | विषमकमँणा स्फुटा ॥९७॥ 


वि. भा.--श्राद्यं (श्रनन्त रोक्त ) प्रश्‍ने यदि तयोः शेषयोवंर्गान्तरं तथा तयोर- 
न्तरं चोदिष्टं भवेत्‌ तदा वर्गान्तरमन्तरेण भक्त लब्धं तयोर्योगो भवेत्‌, लब्धमन्त- 
रेण युतं हीनं च विधेयं द्वाभ्यां भक्त तदा शेषे भवतः । ततोंऽशकला शेषाभ्यां 
पुर्ववत्‌ कुहृकेनाऽहर्गणज्ञानं भवेदिति | 


अत्रोपपत्ति: | 


३९ 
कल्प्यते अ शशेषमानम्‌ ==थ, कलाशेषमानम र, तदा ^. बर =F+% 


य 
__ _वर्गान्तर यो+अ्र' 
अन्तर २ 


Ei = र एतावताऽऽचार्योक्तमुपपन्ञम्‌ | श्रत्रापि 'वर्गान्त रमन्तरयुतहीन मित्यादि’ 


न्त्यी | य~रञ=भ्रन्तर, ततः TRAV न्न्य | 


विषमकर्म संज्ञकस्य गणितस्य पिष्टपेषणमेव कृतमाचार्यण 'वर्गान्तरं स्वान्तर- 
gaat योगो द्विभक्त विषमाख्यकमं' अनेन श्रीपतिना&चार्योक्तविषमकमे- 
सहृरामेव विषमकर्मोक्तम भास्कराचार्यणँतस्य नाम विषमकमं न कथ्यते 
भ्र राकलाशेषाभ्यां पूर्ववत्‌ कुहकेना हर्गणाज्ञानं भवेदेवेति ॥९७॥ 


अब पुनः प्रश्‍नान्तर और उसके उत्तर को भी कहते हँ । 


हि. सा.-- यदि अंशशेष और कलाशेष का वर्गान्तर तथा उन्हीं दोनों का अन्तर 
उद्दिष्ट है तब वर्गान्तर को भ्रन्तर से भाग देने से जो लब्ध हो उस में अन्तर को युत और 
हीन कर, दो से भाग देने से अ'शशेष ote कलाशेष होते हैं, इन दोनों शेषों से पुर्ववत 
कुहक विधि से अ्रहगेणानयन सुगमता ही से होता है ॥६६॥ | 


उपपत्ति | 
कल्पना करते हैं श्र शशेषमान >य, कलाशेषमान=न्र, तब यौ--२*>-वर्गान्‍्तर, 
peer र वर्गान्तर क | 
ग ० 0 = त्तर =थय+र=योग, अब योग और भ्रम्तर ज्ञान 
य--र अन्तर 


से संक्रमण गणित से य, श्रौर र विदित हो जायंगे, तब श्रशश ष भरैरकलादाष ज्ञान से 
पूर्ववत्‌ gen विधि से श्रहर्गण ज्ञान सुगमता से हो जायगा । यहां आचाय ने पूर्वोक्त विषम- 
कर्मोक्त प्रक्रिया लिख कर विषम कमं का पिष्ट पेषण किया हैं eon 


उदाहरणानि १२८७ 


इदानीं शेषयोवंगेयोग-योगाभ्यां तयोरानयनमाह । 
कृतिसंयोगाद्‌ हिंगुणाद्य तिवर्ग प्रोह्मसूलं यत्‌ । 
तेन युतोनो योगो दलितः शेषे पृथगभीष्टे ॥६८॥ 


सु. भा--एवं भवितुमहति | 

यदाऽनन्तरोक्त प्रश्‍ने शेषयोवंगंयोगः शेषयोगश्चोहिष्टो भवेत्‌ तदा 
द्विगुरणात्‌ कृतिसंयोगाच्छेषयोर्य्‌तिवर्गं प्रोह्म शेषस्य यन्मूलं भवेत्‌ त-द्भागकलाश्ेष- 
योरन्तरं भवेत्‌ तेन योगो युतोनो दलितः पृथगभीष्टे भागकलथोः शेषे WAT: | 

भ्रत्रोपपत्तिः । अत्रप्ररनानुसारेण । 

भाणे + R= AT 

भाशे+कशेन=यु 

AAPL R=? वयु 

भाशे'+-२ भाशे % कशे+कशे'-=यु', द्वयोरन्तरेण 

भाशे --२ भाशे x कशे --कशे' 

= (भाशे--कशे) `= वयु युः 

„, भाशे-कशे = ५/ २ वयु--युः 

भ्रवशिष्टोपपत्तिः सड BAVA स्फुटा ।९८।। 


वि. भा.- यदि पूर्वोक्तशेषयोवंगंयोग:ः शेषयोगश्चोदिष्टो भवेत्तदा शेषयोद्वि- 
गुणाद्वर्गयोगाच्छेषयोयु frat विशोध्य शेषस्य मूलं यत्तदंशकलाशेषयोरन्तरं 
भवेत्‌ तेन योगो युतोनोऽधितस्तदा पृथग भीष्टेऽशकलयोः शेषे भवेतामिति ॥ 


श्रत्रोपपत्ति : 
कल्प्यते श्रंशशेषप्रमाणास्‌=य, कराशेषमानम्‌ == र, य'ऋर`=वर्गयोगः | 
य+र==युतिः==यु, तदा २ वर्गयो 5२ य\+२ र, (य+र) च्च्यु लनय -+-२ य.र 
+ र' अतः २ वर्गयोः- यु`=२ य'--२ रो — (THR य.र+र) = रयः 
+२२-य\-रय. TCH U — २ य.र = (य -- र)' मूलग्रहणेन 
५/२ वयी-यूः=य~रम्=भ्रंसशे-कलाशे, ततो विदिताभ्यामंशशेषकलाशेषयो- 
योगान्तराभ्यां संक्रमणोन ते शेषे (अंशकलयो: हेषे) विदिते भवतः' एतेन 


(१) एतस्योत्तरमन्यरीताऽपि भवति, यथा “वर्ग योगस्य यद्राइयोयुंतिवग स्य चान्तः 
रमि' त्यादि भास्करोक्त सूत्रेण योग --वग at = (य+ र) ---(य'--र) =A 2 य.र 
+-र--य--र 5८२ य.र दवाभ्यां TAT २ (योग'- वग यो) == ४ य.र ततश्रतुगु णस्य 
घातस्य युतिवर्ग स्य चान्तरमि’ त्यादि भास्करोक्त सूत्रेण योग ---४घातऱच्य --२ य.र+र 
--४ य.रम्न्य\-२ AC = (य--र)१ मूल ग्रहणेन य--रञ=अ्नन्तरम्‌ ततः सक्रमरोन 
य, र अनयोज्ञातं भवेदिति ॥ 


१२८८ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 
सूत्रमुपपन्नस ॥९८॥ 
अब शेषद्वय के वग योग और शेषद्वय के आनयन को कहते हैं | 


हि. भा.--यदि पूर्वोक्त शेषद्दय का वर्गयोग श्रौर शेषयोग उदिष्ट हो तब हिगुणित 
वर्गयोग में से शेष योग वर्ग को घटा कर जो शेष हो उसका मूल दोनों Tal का भ्रन्तर 
होता हैं योग में इस अन्तर को युत और हीन कर आधा करने से दोनो AST के प्रमाण 
होते हैं west 


उपपत्ति । 

कल्पना करते हुँ WT श षमान सय, कलाशेषमान=र, य--रज>-वर्गयों | 
य--र> योग==यो, तब २ वर्गयो--यो 5८5२ य'--२ र--(य+र) २ T+2 र 
— (य--२य.रप-र) = २ PLY र--या-२य. र--र Ha य.र 
 +(य--र)' मूल लेने से१/९ वयो--या*=य--रम्=भ्र'शा शो --कलाशो, तब श्रंशद्दय 
के योग भ्रौर भ्रन्तर ज्ञान से संक्रमण से दोनों शंषों का मान विदित हो जायगा | इस प्रश्न 
का उत्तर दूसरी रीति से भी हो सकता है । जसे 'वग' योगस्य यद्वाश्‍्योरि'त्यादि भास्करोक्त 
सूत्र से योग --वगयो = (य--र) (90) =a 2 aro rt खक 
२ य.र द्विगुणित करने से; २ ((य+र)--(य-र)) ८४ य र, अब 'चतुगु णस्य 
घातस्य युति वग स्य चान्तरं’ इत्यादि भास्करोक्त सुत्र से योग'--४ घात = (य+र)' 
“४ OHH VATE UY य.रज्ज्य--२ ATU (य-र)` मूल लेने से 

अन्तर ज्ञान होगा तब संक्रमण से य, र का ज्ञान हो जायगा इति ॥।६५।। 


इदानीं पुनः प्ररनान्तरस्योत्तरमाह्‌ । 


शेषवधादु हिकृतिगुणात्‌ शेषान्तरवग संयुतान्मूलस्‌ | 
शेषान्तरोनयुक्त' दलितं शषे पृथगभीष्टे sige 


सु. भा.- यदाऽनन्तरोक्त प्रश्‍ने भागकलाशेषयोरन्तरं वधश्चेति द्वयमुदिष्ट 
भवेत्‌ तदा हविक्ृतिगुणात्‌ । द्वयोर्या कृतिवंगंस्तेनार्थाद्वेदे ४ गणाच्छेषवधाच्छेषान्त- 
रवर्गसंयु APTS ग्राह्मम्‌ । तच्छेषान्तरेणोनं युक्त दकितं च पृथगभीष्टे भागक- 
लाशेषे भवतः | 

अत्रोपपत्तिः । अत्र प्रदनानुसारेण 

भाशे-कशे = भ्रं 

भाशे » कशे नव 

“ (भाशे--कशे ) ` = भाशे--२ भाशे x कहो + कशे == अं 

४ भाशे > कशें =¥ a 


उदाहरणाति १२८९ 


हयोयगिन 
भारे'+२ भाशे X कशे+कशे'=(भाशे+कशे)'=ग्रं+४ व 


मुलग्रहणेन, भारे +कशे= अ ० वे 

शेषवासना सङ क्रमणेन स्फुटा ।।९९॥ 

वि. भा.-यदि अ शकलाशेषयोरन्तरं घातश्चेति इंयमुद्दिष्टं भवेत्तदा 
द्विकृतिग्रुणात्‌ (चतुर्गृणात्‌) शेषयोर्घाताच्छेषान्तरवर्गयुतान्मूल यत्तच्छेषान्तरेण 
हीनं युक्त तदध पृथगभीष्टेऽशकला रेषे भवेता मिति। 


भ्रत्रोपपत्तिः | 
कल्प्यते ग्रंशशेषमानम्‌ =F, कलाशेषमानम्‌ =र शेषयो रन्तरं --य-र, चतुर्गृण- 
घातः =४ य.र=घा अन्तर +४ घात =(य-र) + HT RTT + र'+ ४य.र 


स्यन-२ य.र+रञ=(य+र)' मुलग्रहणन य+र योग | तत: TESTE _ 
aq. SITET ay, बीजगरिते 'चतुर्गूणास्य घातस्य युतिवर्गस्थ चा- 


न्तरमि' त्यादिना भास्कराचार्येण राश्योर्योगवधयोर्जञानाद्राइमन्तरज्ञानार्थ 
विधि: प्रदर्शित, भ्रत्राऽऽचायण राव्योरन्तरवधयोर्ज्ञानाद्राशियोगज्ञानं कृतं वस्तु 
तो5नयोने कश्चिद्‌ भेद इति ।।९९॥ 


अब पुनः प्ररनान्तर के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा.-- यदि पूर्वोक्त प्रशत में अंश शेष और कलाझेष का श्रन्तर तथा उन्ही दोनों 
का चतुग्‌ँ रत घात उदिष्ट हो तब शेषान्तर वर्ग में safes घात को जोड़ कर जो मूल 
हो उस में से शेषान्तर को हीच आर जोड़ कर आधा करने से भ्रभीष्ट शेषद्दय का मान 
होता है इति ॥६०॥ 
उपपत्ति । 


कल्पना करते हैं | अंशश ष --य, कलार षन्-र, दोनों Tal का भ्रन्तरम=भ्रं य 
“एर, चतुगु णाधात==४ य.र=४ घा, EY षा = (य-- २) + ४ ATT य.र 
जर ४ यःर्य*+२ ARV (य--र) मूल लेने से य--रः्-्यो, तब 
यो — न्य, द "र, बीजगणित में “चतुर्ग्‌रास्य घातस्य युतिवगेस्य चान्तरम्‌’ 
इत्यादि से भास्कराचार्य ने योग भ्रौर घात के ज्ञान से राव्यन्तर ज्ञानार्थ विधि दिखलाई है । 
यहां श्राचायं ने अन्तर श्रौर वध के ज्ञान से राशियोग ज्ञात किया है वस्तुतः इन दोनों में कुछ 


भेद नहीं है इति wee 


१२९० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं छात्रात्‌ स्ववक्तव्यं कथयति | 


हन्मात्रममी प्रश्‍नाः प्रश्‍नानन्यान्‌ सहस्रशः कुर्यात्‌ । 
भन्येदत्तान प्रदनानुत्तचवं झाधयेत्‌ कररोः ॥१००॥ 


तु. भा.-अमी पूर्वोक्ताः प्रश्नाइछात्राणां हन्मात्र हृदये बोधाथंमात्रमेव 
मया लिखिताः । एतान्‌ बुद्ध वा बुद्धिमान्‌ सह्नशोऽन्यात्‌ प्रश्नान्‌ कुर्यात्‌ । एवमु- 
तथा पूर्वोत्तया करणोः साधनप्रकारेश्चान्येदेत्तान्‌ प्रश्‍नानपि बुद्धिमान्‌ साधयेत्‌ 
प्रहनोत्तराणीति शेषः ।। १००॥ 


वि. भा.--असी पूर्वकथिताः प्ररनाः, छात्राणां हुन्मात्रं (हृदये ज्ञानार्थमात्र- 
मेव) मया कथिताः। एतान्‌ ज्ञात्वा प्रतिभावान्‌ सहस्रशोऽन्यान्‌ प्रश्नान्‌ कूर्यात्‌ 
एवं पूर्वोत्तचा करणे: (साधन प्रकारेः) 'अन्येदंत्तान्‌ प्रश्नान्‌ प्रतिभावान साधयेत्‌ 
(तदुत्तराणि) इति ॥१००॥ 


अब छात्रों को अपना वक्तव्य कहते हैं । 


हि. भा---ये पूवं कथित प्रश्न समूह छात्रों के हृदय में केवल बोध के लिये कहे 
है । इन प्रश्‍नों को मेधावी व्यक्ति समझ कर श्रन्य हजारों प्रश्नों को करे, पूर्वोक्त साधन 
प्रकारों से अन्य व्यक्ति से दिये हुए प्रश्नौं को भी बुद्धिमान्‌ साधन करे अर्थातु उत्तर करे 
इति goon 


इदानीं प्ररनप्रशंसामाह । 


जन संसदि देवविदां तेजो नाशयति भानुरिव भानाम्‌ | 
कुहाकारप्रश्नः पठितेरपि कि पुनः शतशः ॥१०१॥ 


तु. भा.-गरणाकः कुहाकारप्रश्‍्नेः पठितेरपि जनसंसदि गणाकजनसभायां 
देवविदां ज्योतिविदां तेजो नाशयति भानां भानुरिव। पुनः सूत्रैः कि वक्तव्यमस्ति । 
TTS गणको ज्योतिविदां मध्ये भानुरिव भवति तत्सुत्रज्ञानेन पुनः कि 
भवतीति वणंनातीतमित्यर्थः 1 १०१] 


वि. भा-कुहाकारप्रश्‍नैः पठितैरपि गणको जनसंसदि (ज्योतिवित्स- 
भायां) ज्योतिविदां तेजो नाशयति यथा सूर्यस्याग्र नक्षत्राणां तेजो नष्टं भवति, 
र्थात्प्रश्‍नपठनमात्रेणेव गणको ज्योतिविदां संमुखे सूयं इव भवति तदा पुनः 
दातशः सूत्रादिपाठेच कि भवतीति ॥१०१॥ 


उदाहरणानि १२९१ 


अब प्रश्न प्रशंसा करते हैं | 


हि. भा.--कुहाकार प्रश्‍नों के पठनमात्र से ही गणक ज्यौतिषिकीसभा में ज्यौतिषिकों 
के तेज को नाशकरते हैं जैसे सुर्यं भगवानु नक्षत्रों के तेज (प्रकाश) को नाश करते हैं। 
अर्थात्‌ प्रश्‍नों के पठन मात्र ही से गणक ज्यौतिषिकों के मध्य में नक्षत्रों के मध्य में सूर्य की 
तरह होते हैं तब फिर उन सूत्रों के ज्ञान से क्या होगा अर्थात्‌ उसका वर्णन नहीं हो सकता 
है इति।॥। १०१ ॥ 


इदानीमध्यायोपसंहारमाह । 
प्रतिसुत्रममीं प्रहताः पठिताः सोह शकेषु सूत्रेषु । 
झार्यात्र्यधिकशतेन च क हशचाष्टादशोऽध्यायः ॥१०२॥ 
सु. भा.-प्रतिसुत्रं मयाऽमी seat: पठिताः । एबं सोदाहररोषु सूत्रेषु 
भ्रार्यात्र्यधिकशतेनायं कुहक नामाऽध्यायोऽष्टादशः । 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त | 

हुदितं विनिधाय नूतनोऽयं रचितः कुहृविधौ सुधाकरेण ॥। 

इति श्री कृपालुदत्तसूतूसुधाकरद्विवेदि विरचिते ब्राह्मास्फुटसिद्धान्त नूतन 
तिल के कुहकाध्यायोऽष्टादशः ॥१८॥ 


वि. भा.-मया प्रतिसूत्रममी पूर्वोक्ताः seat: पठिताः । एवमुदाहरणा- 
सहितसूत्रेषु आर्यात्यधिकशतेना (व्यधिकशतप्रमिताऽऽयंया) ऽयं कुहकनामाऽध्या- 
थोऽष्टादशोस्तीति । 


इति श्री ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते कुहृकाध्यायोऽऽ्टादशः समाप्तः ॥ १८॥ 


शब भ्रघ्याय के उपसंहार को कहते हैं। 


हि. भा.--हम ने पूर्वोक्त इन प्रश्‍नों को प्रति सूत्र में पठित किया है । एक सौ तीन 
झ्रार्याओं से HEH नाम का यह भ्रठारहवां अध्याय है इति ॥१०२॥ 


इति ब्राह्म स्फुट सिद्धान्त में अठारहवां (कुहक) अध्याय समाप्त हुभ्रा west 


ब्राह्यस्फरलल्‍्टा सेज्दान्ल x 


SiasSestatte ara teas: 


ब्रा्मस्फटसिद्धान्तः 


ग्रथ शंकुच्छाया दिज्ञानाध्यायः 


तत्र प्रथमं प्रश्‍तानाह । 


हृष्ट्वा दिनाधंघटिका योऽकज्ञोऽक्षांशकान्‌ विजानाति | 
उदयान्तरघटिकाभिर््ञाताज्ज्ञेयं स तन्त्रज्ञः 1191! 


सु. भा--योऽकज्ञो दिनार्धेघटिका हष्ट्वाऽक्षांशकान्‌ विजानाति। एकग्र- 
हस्योदयाद्यावतीभिर्घटिकाभिरन्यो ग्रह उदेति ता उदयान्तरघटिंकास्ताभिद्वेयोग्र ह- 
योमंध्ये यो ज्ञातो ग्रहोस्ति तस्माज्ज्ञातादपरं ज्ञेयं ग्रहं वा यो विजानाति स एव 
तन्त्रज्ञः सिद्धान्तविद्याविदित्यहं मन्य इति शेष: ।॥। १॥ 


वि. भा.- योऽर्कज्ञो दिनार्घंघटिका इष्ट्वाऽक्षांशकान्‌ विजानाति, उदया- 
न्तरघटिकाभिः (एकग्रहस्योदयादच्यो ग्रहो यावतीभिर्घंटिकाभिरुदेति ता उदयान्तर 
घटिकास्ताभिः) ग्रहयोर्मध्ये यो ज्ञातग्रहो (विदितग्रहः) ऽस्ति तस्मादपरं ज्ञेयं अहं 
वा यो विजानाति स तन्त्रज्ञो (सिद्धान्त शास्त्रवेत्ता) ऽस्तीति॥१॥ 


अब दाङ कुच्छायादि ज्ञानाघ्याय प्रारम्भ किया जाता है। 
उसमें पहले प्रश्नों को कहते है । 
हि. भा.--जो रवि के ज्ञाता दिनाधं घटी को देख कर अक्षांश को जानते हैं प्रर्थातु 
जो व्यक्ति रवि और दिनाघ घटी से श्रक्षांश को जानते हैं। वा उदयान्तर घटी (एक ग्रह के 
उदय से दूसरे ग्रह जितनी घटी में उदित होते हैं वे उदयान्तर घटी हैं) से दोनों ग्रहों में 
जो बिदित ग्रह है उससे ज्ञेय ( ज्ञातव्य ) ग्रह को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित 
हैं इति ॥१॥ 


इंदानीमन्यान्‌ प्रश्नानाह । 


अस्तान्तरघटिकाभियों ज्ञाताज्ज्ञेयमानयति तस्मात्‌ । 
मध्यर्गात युगभगरानानयति ततः स तन्त्रज्ञः URI 
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सु. भा---एकग्रहस्थास्तानन्तरमन्यो ग्रहो यावतीभिर्घटिकाभिरस्त याति ता 
अस्तान्तरधटिकास्ताभिर्ज्ञाताच्चैकस्मादग्रहादन्यं ज्ञेयं ग्रहं य आनयति । तस्मात्‌ 
स्पष्टज्ञ यग्रहात्‌ मध्यमगर्ति मध्यमज्ञे यं ग्रहं य आनयति। ततस्तस्मान्मध्यमज्ञ या- 
द्युगभगणान्‌ तस्य य भ्रानयति स एव TAT इति ॥२॥ 


वि. भा--- एकग्रहस्यास्तानन्तरं यावतीभिघंटिकाभिद्वितीयग्रहोऽस्तं याति 
ता श्रस्तान्तरघटिकास्ताभिज्ञातादेकस्माद्‌ ग्रहाज्ज्ञेयं ( ज्ञातव्यं ) द्वितीयग्रहं य 
आनयति। वा तस्मात्‌ स्पष्टज्ञेयग्रहात्‌ ज्ञेयं मध्यमग्रहं य आनयति, तस्मान्मध्य- 
मज्ञेयग्रहात्तस्य युगभगणान्‌ य आनयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ॥२॥ 


गब अन्य weal को कहते हैं। 


हि. भा.- जो व्यक्ति श्रस्तान्तर घटी (एक ग्रह के अस्त के बाद द्वितीय ग्रह 
जितनी धटी में अस्त होता है वह भ्रस्तान्तर घटी है) से विदित एक ग्रह से ज्ञेय (ज्ञातव्य) 
दवितीय ग्रह को लाते हैं ब्रर्थात्‌ जानते हैं । वा उस स्पष्टक्षेय ग्रह से मध्यम ग्रह को जानते 
हैं वा उस मध्यम ग्रह से उसके युग भगण को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं 
इति ॥२॥ | 


इदानीमन्थान्‌ प्रश्‍नानाह । 


प्रानयति यस्तमोरविशञशाङ्कमानानि दीपकशिखोच्च्यात्‌ । 
शङक तलान्तरभूमिज्ञाने छायां स तन्त्रज्ञ; ॥३॥ 


» © 


सु. भा यो राहुरविचन्द्रबिम्बमानान्यानयति। दीपकरिखौच्च्यात्‌ 
प्रदीपोच्छिते: शड: कुतलान्तरभूमिज्ञाने प्रदीपतलाच्छङ कुमूलान्तरं शङ कुतला- 
न्तरम्‌ । तदेव भूमिरिति शङ कुतलान्तरभूमिस्तस्या ज्ञाने यदछायामानयति स एव 
TFA: ॥३॥ 


वि. भा.- यस्तमोरविशशाङ्कमाचानि (राहुरविचन्द्रबिम्बमानानि) आन- 
यति, प्रदीपोच्छ्रिते: शङ कृतलान्तरभूमिज्ञाने (प्रदीपतलाच्छङ्‌ क्‌ मूलं यावच्छंक्‌- 
तलान्तर तदेव भुमिस्तस्याज्ञाने) छायामानयति स तन्तरज्ञोऽस्तीति ॥३॥ 


भ्रब अन्य प्रश्‍नो को कहते हैं । 


हि. भा---जो व्यक्ति राहु-रवि और चन्द्र के बिम्बमान को जानते हैं। दीपरिखौ- 
च्च्य (दीप की ऊंचाई) से दीपतल और शङ्कू मूल के अन्तर को जानते हैं। शंकुतलान्तर 


(दीपतल ओर शङ्कू मूल के अन्तर) से छाया को जानते हैँ वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं 
इति ॥३॥ 


क 


शकुच्छायादिज्ञानाध्यायः १२९७ 
इदानीमन्यं प्रश्नमाह | 


इष्टगृहोच्च्यज्ञो यस्तदन्तरज्ञो निरीक्षते तु जले । 
गृहभित्त्यग्रं दशयति दपंशो वा स तन्त्रज्ञः ।।४॥ 


सु' भा.-य इष्टप्रहोच्च्यज्ञ आत्मस्थानात्‌ तस्य गुहस्यान्तरज्ञरच जले 
गृहभित्त्यग्न निरीक्षते वा दर्पणे तदग्र' दर्शयति स एव तत्त्रज्ञ: ॥४॥ 


हि. भा.-र्‍य इंष्टगुहौच्च्यज्ञाता स्वस्थानात्तस्य गृहस्यान्तरज्ञाता च जले 
शुहभित्त्यग्नं निरीक्षते वा दर्पणे तदग्र दर्शयति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति ivi 


अब अन्य प्रश्‍न को कहते हैं। 
हि. भा.-जो इष्टगृह की ऊ चाई तथा अपने स्थान से उस गृह के अन्तर का भी 


शाता जल में उस गृह की भीति के aa को देखता है वा दपंण में उसके अग्र को दिखलाता 
है वह तन्ब्रज्ञ हैं vu 


इदानीमन्यं प्रश्‍नमाह | 


छायाहितीयभाग्रान्तर विज्ञानेन वेत्ति दीपोच्च्यस्‌ । 
TSR च्छायाज्ञो वा भुमेइछायां स तन्त्रज्ञः UU 


सु. भा--यः शङ कुछायाज्ञः(शङ्कोय द्वे छाये ते जानातीति शङ कुछायाञ्ञः) 
छायाद्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेन छायायाः प्रथमच्छायाया द्वितीय भाग्रस्य द्वितीय- 
च्छायाया यदन्तरं तस्य विज्ञानेन दीपोच्च्यं वेत्ति वा भूमेभू मिमानाच्छायां वेत्ति 
स एव तन्त्रज्ञः ॥५॥। 


वि. भायः शङ्कुच्छायाज्ञः (शङ्कोय छाये ते जानातीति शङ्कूच्छा- 
याज्ञः) प्रथम छायाया द्वितीयच्छायायाइच यदन्तरं तद्विज्ञानेन दीपौच्च्यं जानाति 
चा भूमिमानात्‌ छायां जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति 11५1 


अब अन्य प्रश्‍न को कहते हुँ । 


हि. भा-जो शङ्कू के दो छायाझं के ज्ञाता हैं । तथा जो प्रथम छाया और द्वितीय 
छाया के अन्तर को जानकर दौपौच्च्य को जानते हैं वा भुमिमान से छाया को जानते हैं वे 
सिद्धान्त विद्या के पण्डित Fyn 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह । 


गृहपुरुषान्तरसलिले यो हष्ट्वाग्र' गुहस्य भुमिज्ञः । 
चेत्ति गुहौच्च्यं इष्ट्वा तैलस्थं वा स तन्त्रज्ञः ॥६॥ 
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तु. भा---(गृहपुरुषान्तरसलिले यो हष्ट्वाऽग्र गृहस्य भूमिञ्चः। 
वेत्ति गृहौच्च्यं हृष्ट्वा तलस्थं वा स तन्त्रज्ञ: ॥६॥ 


पुरुषो द्रष्टा ग्रहपुरुषयोरन्तरे मध्ये स्थापितं यत्‌ सलिलं जले तस्मिन्‌ 
गृहस्याग्र हेष्ट्वा यो भूमिज्ञो जले यत्र गृहाग्रस्य प्रतिबिब तस्माद्गृहान्तरं 
नरान्तरं च यत्‌ तद्भूमिपदेनोच्यन्ते तज्ज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति वा तँलस्थं गृहाग्ं 
दृष्ट वा यो भूमिज्ञो गृहौच्च्यं वेत्ति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्य इति ॥६॥ 


वि. सा.--गृहपुरुषयोरन्तरे स्थापितं यज्जलं तस्मिन्‌ गृहस्याग्र हष्ट्वा यो 
भूमिज्ञो (जले प्रतिबिम्बितस्य गृहाग्रस्य ग हस्य च यदन्तरं नरांतरं च यत्तदृभूमि- 
शब्देन कथ्यते तज्ज्ञाता) गृहौच्च्यं जानाति, वा तँलस्थं गृहाग्र' हष्ट्वा यो भूमिज्ञो 
गृहौच्च्यं जानाति स तन्वज्ञोऽस्तीति अत्र पुरुषशब्देन द्रष्टा ज्ञे यः) ॥६॥ 


ग्ब अन्य प्ररनों को कहते हैं। 


हि. सा. ग्रह और पुरुष (द्रष्टा) के अन्तर में रखे हुए जल में गृह के अग्र को 
देखकर जो जल में प्रतिबिम्बित गृहाग्र और गृह के अन्तर और नरान्तर को जानने वाले 
एहौच्च्य को जानते हैं, वा जो जल में प्रतिबिम्बत शृहाग्र और गृह के अन्तर और नरान्तर 
को जानने वाले तेलस्थित गृहाग्र को देखकर गृहौच्च्य (गृह की ऊ चाई) को जानते हैं वे 
सिद्धान्त विद्या के ज्ञाता है इति nen 


इदानीमन्यं प्रश्नमाह । 
वीक्ष्य गृहाप्र सलिले प्रसार्य सलिलं पुनः स्वभुज्ञाने | 
आनयति जलादुर्भाम गृहस्य वोच्च्यं स तत्त्रज्ञ: ॥७॥ 


सु. मान सलिले गृहाग्र वीक्ष्य सलिलं च तस्मिन्नेव माग स्थानान्तरे 
प्रसार्य पुनस्तस्मिच्‌ सलिले गृहाग्र वीक्ष्यात्मसलिलान्तरे ये वेधदये ते स्वभूसंज्ञ 
तयो्ञाने जलादुगृहस्यान्तरं भूमि आनयति वा गृहस्यौच्च्यं य आनयति स एव 
TAR इत्यहं मन्ये ।॥७॥ | 


वि. मा.-जले गृहस्याग्रं' हष्ट्वा जलं afer व माग स्थानान्तरे प्रसार्य 
पुनस्तस्मिन्‌ जले गृहस्याग्र' दष्ट्वा स्वस्य जलस्य चान्तरे ये वेघस्थानद्वये ते स्वभू- 


संशकै तयोश्ञनि गृहजलयोरन्तरभूमिं य आनयति वा गृहुस्यौच्च्यं य आनयति स 
तन्त्रज्ञोऽस्तीति 191 | 


अब अन्य प्रश्‍न को कहते हैं । 
हि. सा.-जल में गृह के अग्र को देखकर जलको उसी मार्ग में स्थानान्तर (दूसरे 
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स्थान) में फेलाकर फिर उसी जल में गृह के भ्रग्र को देखकर अपने और जल के अन्तर में 
जो बेधद्वय है उसके ज्ञान से गृह और जल की भ्रन्तरभूमि को जानते हैं वा ग्रहौच्च्य 
(ग्रह की ऊ चाई) को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के पण्डित हैं इति ott 


इदानीं प्रश्‍नान्तरमाहू । 


ज्ञातेरछायापुरुषँविज्ञाते तोयकूड्ययोविवरे । 
कुड्येऽकतेजसो यो चेत्यारूढि स TAA: ॥८॥ 


सु. भा.-तोयकुड्ययोर्जलभित्त्मोविवरेऽन्तरे विज्ञाते छायापुरुषज्ञातिः 
पुरुषस्योच्छ्रित्या जले तच्छायामानेन च य भ्रारूढि भित्त्युच्छ्रित वेत्ति वाऽकतेज- 
सीऽकंप्रकाशतश्छायादिज्ञाचं विज्ञायारूंढि वेत्ति स एव तन्त्रज्ञ इत्यहं मन्ये ॥८॥ 


वि. भा--तोयकुड्ययोः (जलभित्त्योः) विवरे (भ्रन्तरे) विज्ञाते छायापुरुषे- 
sit: (पुरुषस्योच्छ्रित्या जले तच्छायाप्रमाशेन च य आरूढ़ि (भित्त्युच्छ्रिति) 
जानाति, वा कुड्ये (भित्तौ) रेः प्रका्तछायादिज्ञान विज्ञाय भित्युच्छ्रिति 
जानाति स तन्त्रज्ञोऽस्तीति uci 


अब प्रदनान्तर को कहते हैं । 


हि. भा.- जल और भित्ति (दिवाल) के नन्तर को जानकर पुरुषी ऊंचाई और जल 
में उसके छायाप्रमाण से जो व्यक्ति भित्ति की ऊ चाई को जानते हैं ar भित्ति में रवि के 
प्रकाश से छायादिज्ञाव जानकर भित्ति की उ चाई को जानते हैं वे सिद्धान्त विद्या के ज्ञातः 
है इति ॥।८॥ ' 


TT प्रईनोनामुत्तरारि । 
प्रथमं प्रथमप्रश्‍वस्योत्तरमाह १ 
इष्टदिवसार्धघटिका पञ्चदरान्तरप्रारागः । 
तह्िवसचरप्ररारतेरक्षं साथयेत्‌ NAT ॥॥६॥ 
सु. भा. — (इष्टदिवसार्व घटिकापश्वदशान्तरघटीभचाः प्राणा: । 
तद्विवसचरभ्रगणारस्तं TAT भ्राग्वद्‌ eu 


पश्चदशैष्टदिनार्धान्तरघटीतां ये प्राणास्ते गोलयुक्त्या चरप्रोणा भवन्ति 1 
सैञ्चरासुभिरकात्‌ ऋन्तिज्ञानेच च प्राग्वत्‌ त्रिप्रस्तोतत राध्यायविधिना यणाकोऽक्षः 


WATT साधयेत्‌ ॥९॥ 
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वि. भा.--इष्टदिनाधंघटी पश्चदशघट्योरन्तरोत्पन्ना ये प्राणाः (असव:) 
ते चरासवो भवन्ति, तैः (चरासुभिः) पूर्ववत्‌ (त्रिप्रश्नोत्तराध्याय विधिना) अक्षे 
(गरक्षांशान्‌) साधयेद्‌ गणक इति ॥९॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पाताद्याम्योत्तराहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं यावहि- 
THY । उन्मण्डलाहोरात्रवृत्तयोः सम्पाताद्याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्तयोः सम्पातं 
यावत्पश्चदश घटिकाः। अनयोरन्तरं क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातादुन्मण्डलाहो- 
रात्रवृत्तयोः सम्पातं यावच्चरार्धासवः = दिनार्ध॑घटी ० पश्चदशघटी, अत्र चरार्घा- 


सुरव्योज्ञनिनाक्षांशज्ञानं क्रियते | रविज्ञानेन- जिज्या._रविञुजज्या = क्रांज्या, 


श्रस्याचापम्‌=क्रान्तिः, क्रान्तिज्ञानं जातम्‌, ततः VF ome -- द्‌. 


ज्या? च +कज्या, ततः >= पलभा, तथा  कुज्या' त क्राज्यार 
=-अग्रा । तदा इज्या मि षज्य, ्रस्यारचापम्‌=अक्षांशाः, एतेनोत्तरं जात- 
मिति । 
अब प्रश्नों के उत्तरों को कहते हैं । 
पहले प्रथम प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा.-इष्ट दिनाधे घटी और पञ्चदश (१५) घटी का अन्तर जनित जो भ्रसु 
है वह चरार्धासु है उससे पूर्ववत्‌ (न्िप्रइनोत्तराध्यायोक्त विधि से ). भ्रक्षांश साधन करना 
चाहिए इति en 


उपपत्ति । 
यहां किसी इष्ट दिन में रवि और चरासु विदित है, इनसे भ्रक्षांदा ज्ञान करते हैं । 
क्षितिजाहोरात्रवृत्त के सम्पात से याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्त के सम्पात पर्यन्त दिनार्ध घटीहै, तथा 
उन्मण्डलाहोरात्रवृत्त के सम्पात से याम्योत्तरवृत्ताहोरात्रवृत्त की सम्पात पर्यन्त पश्चदश (पन्द्रह) 
घटी हैं, इन दोनों का अन्तर करने से क्षितिजवृत्त और उन्मण्डल के अन्तर में अहोरात्र 


वृत्तीय चाप चरघटी है, यह विदित है, रवि के ज्ञान से या रणया या, इसका 


चाप=क्रान्ति, क्रान्ति ज्ञान से १/विर- कोज्या = युज्या द्य तब की — 


कुज्या. १२ a कूज्या. त्रि 
an LT ay र ७ 
कुज्या, क्रांज्या न पलभा, तथा f कुज्या + क्रांज्या = अग्रा, प्रत: राणा श्या 
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=अ्नक्षज्या, इसका चाप=भ्रक्षांश, इससे अभीष्ट सिद्धि हो गई इति nen 
इदानीमुदयान्तरघटिकाभिस्तथास्तान्त रघटिका भिरित्यादि- 
` प्रश्तद्वयस्योत्तरमाह । 


ज्ञातज्ञेयग्रहयोरदयान्तरनाड़िकाभि रधिकोन: । 
उदयर्ज्ञातो ज्ञाताज्लेय: प्रागपरयोज्ञयः ॥१०॥। 


ज्ञातः सभाधं र इय रस्तान्तरनाडिकाभिरधिकोनः । 
ज्ञातात्पूर्वापरयोज्ञयो भार्घोनके AA: UMM 


सु. भा.- ज्ञातज्ञेयग्रहयोर्या उदयान्तर घटि कास्ताभिरुदयैः स्वदेशोदयेज्ञातात्‌ 
घ्रागपरयोः पूर्वपरिचिमयोरज्ञातोऽधिकोनः कार्यः । यदि ज्ञ यो ज्ञातात्‌ पूर्वं दिश्यर्थादग्र 
तदा ज्ञातमक प्रकल्प्य स्वदेशोदयेरुदयान्तरघटीमितेष्टे क्रमलग्न ज्ञातात्‌ पर्चिमस्थे 
च ज्ञेये विपरीतलग्नं यतु स एव स्फुटोज्ञेयो ग्रहो ज्ञेयः। श्रस्तान्तरघटीज्ञाने च ज्ञातः 
सभार्धोऽकंः कल्प्यः भ्रस्तान्तरघटिका इष्टघटिकाः। अत्रापि ज्ञातात्‌ पूर्वऽग्र ज्ञेये 
क्रमलग्न पर्चिमस्थे च विपरीतलग्नं aq तस्मिन्‌ भार्धोनके सति ज्ञेयो ग्रहो 
भवतीति । 


पत्र वासना लग्नानयनवत्‌ सुगमा ॥ १०-११॥ 


वि. भा.-- ज्ञातज्ञ यग्रहयोरंदयान्तरघटिकाभिः स्वदेशीयोदयर्ज्ञातात्‌ पूर्व 
दिशि स्थिते ज्ञेये तदा ज्ञातं रवि प्रकल्प्य स्वदेशीयोदयेः, उदयान्तघटीतुल्ये इष्टकाले 
क्रमलग्नं यद्‌ भवेत्‌ तथा ज्ञातात्‌ पश्चिमदिशि स्थिते ज्ञ ये विपरीतलग्नं यद्‌ भवेत्‌ 
स एव स्फुटो ज्ञेयग्रहो वाध्यः। अस्तान्तरघटिकाज्ञाने ज्ञातः षडाशियुतः कार्यस्तं 
रवि प्रकल्प्य, अस्तान्तरघटिकामिष्टकालं प्रकल्प्य ज्ञातात्‌ पूवं (AT) TFT 
क्रमळग्नं साध्यं ज्ञातात्‌ पर्चिमस्थे.ज्ञ ये विपरीतळग्नं साध्यं तत्र षडाशिहीने सति 
स्फुटो ज्ञ यग्रहो भवतीति ॥ 


. अत्रोपपत्तिलंग्वानयनवढ्‌ बाध्येति ॥।१०॥ 


sq 'उदयान्तर घटिकाभिः तथा 'भ्रस्तान्तर घटिकाभिः इत्यादि प्रश्तद्वय के 
उत्तर को कहते हैं | 


हि. भा--ज्ञात ग्रह से ज्ञेय ग्रह पूर्व (आगे) में हो तब ज्ञात ग्रह को रवि कल्पना 
कर तथा ज्ञात ग्रह और AA ग्रह का उदयान्तर घटी को इष्ट काल मानकर स्वदेशीय उदय 
से क्रमलग्न जो हो वही स्फुट ज्ञेय ग्रह होता है, तथा ज्ञात ग्रह से पश्चिम में हो तब विपरीत 
लग्न जो होता है वही स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हैं। अस्तान्तर घटी के विदित रहने से ज्ञात प्रह 
में छः राशि जोड़कर जो हो उसको रवि कल्पना कर भ्रस्तान्तर घटी को इष्टकाल मानकर 
ज्ञात ग्रह से पुवं (आगे) में ज्ञेय ग्रह के रहने से क्रम लग्न जो हो उसमें छः राशि घटाने से 
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स्फुट ज्ञेय ग्रह होते हैं। तथा ज्ञात ग्रह से पश्चिम में ज्ञय ग्रह के रहने से विपरीत लग्न जो 
हो उसमें छः राशि घटाने से स्फुट ज्ञ य ग्रह होते हैं इति ।। 
उपपत्ति लग्तानयनवत्‌ समझती चाहिये ॥१०-११॥ 


इदानीं तस्मान्मध्यगति ततो युगभग णान्‌ साधयति य इत्यस्योत्तरमाह । 
ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः । 
त्रेराशिकेन भुक्त्या कल्पग्रहमण्डलानयनम्‌ ॥ १२॥ 


सु. मा.- एवं स्फुटञ्चेयग्रहात्‌ स्पष्टीकरणाविलोमविधिना मध्यं ग्रहं ज्ञातं 
कृत्वा भूयः पुनरन्यदिने च मध्यं ग्रह ज्ञातं कृत्वा तदन्तरं तयोरन्तरं कार्यमेवं 
ग्रहस्य मध्यमा भुक्तिभंवेत्‌ । ततो भुक्त्या त्रेराशिकेनेकस्मिन्‌ दिने मध्यमा गतिस्तदा 
porated: किमिति त्रैराशिकेन कल्पग्रहभगणानयनं सुगममिति ॥। १२।। 


वि. मा.-स्पष्टज्ञेयग्रहात्‌ “स्फुटं ग्रहं मध्यखगं प्रकल्प्य’ त्यादि भास्करोक्त- 
सूत्रेण स्पष्टीकरणविलोमक्रियया मध्यमं ग्रहं संसाध्य पुनरन्यस्मिन्‌ दिने तेनैव 
विधिना मध्यमग्रहसाधनं कार्यं तयोरन्तरमेकदिनजा ग्रहस्य मध्यमा गति भवेत्‌ । 
ततोऽनुपातेना “यद्येकस्मिन्‌ दिने इयं मध्यमा गतिस्तदा कल्पकृदिनेः किस्‌” न कल्प- 
ग्रहभगणामानानथनं स्फुटमेवेति ॥१२॥ | 
अत्रोपपत्तिविज्ञा नभाष्यलिखितस हृश्येवेति ।।१२॥ 


अब 'तस्मान्मध्यगति ततोयुत भगणमानयति यः' इसके उत्तर को कहते हुँ । 


हि. भा..--स्पष्ट ज्ञेयग्रह से 'स्फुटं ग्रहं मध्यगं प्रकल्प्य' इत्यादि भास्करोक्त सूत्र 
से स्पष्टीकरण की विलोम विधि से मध्यम ग्रह ज्ञान करके पुनः अन्य दिन में उसी विधि से 
मध्यम ग्रह ज्ञान करना चाहिये, दोनों मध्यम ग्रहों के अन्तर एक दिन सम्बन्धी ग्रह की 
मध्यम गति हुई, तब इस मध्यम गति से अनुपात “यदि एक दिन में यह मध्यम गति पाते 
हैं तो कल्प कुदिन में क्या' से कल्प ग्रह भगणानयन स्फुट ही है इति ॥१२॥ 


इदानीमानयति यस्तमोरविशशाङ्कुमानानीत्यस्योत्तरमाइ । 
स्थित्यर्धाद्विपरीत' तमः प्रमारां स्फुटं ग्रहणे । 
मानोदयाद्रवीन्दोघंटिकावयवेन भोदयतः ।।१३॥ 


सु. भा.- स्थित्यर्घाद्विपरीतं विपरीतविधिना ग्रहणे स्फुटं तमः प्रमाणं 
भूभाबिम्बप्रमाणं भवति । wage भवति । स्थित्यर्ध रविचन्द्रगत्यन्तरकला- 
गुरं षष्टिह्वतं स्थित्यर्वृकला भवन्ति। तदर्गाच्छरवर्गयुतान्मूलं मानेक्यार्घकला- 
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स्ताभ्यश्चन्द्रबिम्बार्धं प्रोह्म भूभाबिम्बाधंम्‌ । एवं विपरीतक्रमेण ज्ञेयमिति । 
मानोदयाद घटिकावयवेन भोदयतः स्वदेशराइयुदयतो रवीन्ट्रोबिम्बमाने ज्ञेये । 
यदा प्राकृक्षितिजे बिम्बोध्वपालिदशंनं जातं ततोऽनन्तरं यावता घटिकावयवेनाधः 
पालिदशँनं जातं स घटिकावयवो वेधेन ज्ञेयः । ततः स्वदेश राइयुदयघटी भिरष्टा- 
दशशतकलास्तदा वेधोपलब्धघटिकावयवेन किमेवं बिम्बकला रवेश्चन्द्रस्य च 
भवन्तीति । रविबिम्बस्योर्ध्वाधरप्रदेशौ यत्र क्रान्तिवृत्त छग्नौ तयोरुदयदर्रानेनेवेवं 
बिम्बकला भवन्ति | चन्द्रश्च विमण्डले म्रमति तेनेवं चन्द्रबिम्बकलाः स्वल्पान्त- 
राःट्टवन्ति ॥ १२॥ 


वि. भा.-स्थित्यर्धाद्विपरीतविधिना ग्रहणो स्फुटं तमः प्रमाणं (भूभाबिम्ब- 
भानं) भवत्यर्थात्‌ “षष्ट्या विभाजिता स्थितिविभदंदलनाङिकि' त्याद्याचार्योक्त 
सूत्रेण 'स्थित्यर्घनाडी गुरिता स्वशुक्तिरि त्यादि भास्करोक्तसूत्रेण वा 
स्थित्यर्धकलाप्रमाणं विदितं भवेत्तद्वगंयुताच्छरवर्गान्मूले मानेक्याधंकला भवन्ति, 
तत्र चन्द्रबिम्बाधेस्थ विशोधनेन भूभाबिम्बार्ध भवेदिति, भोदयतः ( स्वदेशीय- 
राइयुदयात्‌)मानोदयाद्‌ घटिकावयवेन रविचन्द्रयोविम्बमाने ज्ञेये, ग्रर्थात्‌ पूर्वेक्षितिजे 
यदा बिम्बस्योध्वपालिदर्शंनं भवेत्तस्माद्यावता घटिकावयवेन बिम्बस्याधः 
पालिदशँनँ भवेत्सघटिकावययो वेधेन ज्ञातव्यः | ततो 
_१८०० 2 वेधोपलध्ध घटिकावयय _-नुपातेनानेन रविचन्द्रयोबिम्बकला भवन्तीति, 

स्वदेशीय राश्युदयघ 
रविबिम्बस्योध्वाधरप्रदेशौ यत्र ्ान्तिवृत्त संलग्नौ तयोरुदयदर्शने नेवं बिम्बकला 
भवन्ति । परन्तु चन्द्रस्तु विमण्डले भ्रमण करोति तस्मादेवं स्वल्पान्तराच्चन्द्रबिम्ब- 
कला भवन्ति ॥१३॥ 


aa 'आनयति यस्तमो रविशशादुमानानि' इस प्रश्न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा.-स्थित्यधें से विपरीत विधि से अर्थात्‌ जिस विधि से स्थित्यर्ध सोधन 
होता है उससे विपरीत विधि से. ग्रहणा में स्फुट भूभाबिम्ब ज्ञान होता है, अर्थात्‌ ‘ace at 
विभाजिता स्थितिविमदेदलनाडिका' इत्यादि आचादि आचार्योक्त सूत्र से मानेक्याधं कला 
आती है उसमें से चन्द्र बिम्बार्ध को घटाने से भूभा बिम्बार्ध होता है। रवि और चन्द्र के 
बिम्बोदय घटिकावयव से रवि और चन्द्र का बिम्बमान जानना चाहिए श्रर्थात्‌ पूर्वक्षितिज 
में जब बिम्बकी ऊध्वेपाली देखने में आवे उसके बाद जितने घटिकावय में बिम्ब के प्रधः पाली 
का दर्शन हो उस घेटिकावयव को वेध से जानकर अनुपात 
१८०० x वे्ोपलन्ध घटिका वयव से रवि और चन्द्र की बिम्ब कला होती है। रवि 

स्वदेशीय राश्युदयध 


बिम्ब का ऊध्व प्रदेश और ग्रधः प्रदेश और क्रान्तिवृत्त में जहां लगे हुए हैं उनके देखने ही 
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से इस तरह बिम्बकला होती है । परन्तु चन्द्र विमण्डल में रहते हैं इसलिये चन्द्र बिम्बकला 
इस तरह स्वल्पान्तर से होती है ईति ।।१३॥ 


इदानीं दीपखौच्च्याच्छङ कुतलान्तरभूमिज्ञाने छायां य आनयतीत्य- 
स्यो्तरमाह | 
दीपतलशङः क_तलयोरन्तर मिष्टप्रमाणाशङ क गुणम्‌ । 


x» 98 


दीपशिखौच्च्याच्छङ क॑ विशोध्य शेषोद्धतं छाया ॥१४॥ 
सु. भा-गणिताध्यायस्य ५३ आयंयमतस्तत्रेव स्फुटा ॥१४॥ 


वि. भा.-दीपतलशङ्कुतलयोरन्तरं इष्टशङ्कुगणां दीपरिखोच्च्य शङ क्व- 
न्तरेण भक्त तदा छाया भवेदिति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


गरक =दीपशिखौच्च्यम्‌ । क=दीपतलस्‌। मन==शङकुः। TUS कु- 
तलम्‌ | नप=छाया। नक==दीपतलशङ कुतलयोरन्तरम्‌न्=मश, म बिन्दुतः कप- 
रेखायाः समानान्तरा मशरेखाऽस्ति | ग्रक--कश 


क्‌ =ग्रक-मन = अश=दीपरिखौच्च्य-शङ््कु । 

a तदा अशम, मनप त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः 
हि की _मश > सन _ gg दीपशङ कुतलान्तर X शङ्कु 
अर दीपशिखौच्च्य-शङ कु 

क ¬> “छाया। सिद्धान्तशेखरे “विशङ कुना दीपशिखो- 


च्छूयेण शङ्कावभीष्टाङ गुलके विभक्ती । प्रदीप- 

शङ्क्वन्तरमानतिध्ने प्रभाप्रमाणं प्रवदन्ति सन्त” 
श्रीपत्युक्तमिदं लीलावत्यां 'शङ कुः प्रदीपतलशङ कुतलान्तरघ्तरछाया भवेद्विन रदीप 
शिखौच्च्यभक्त? भास्करोक्तमिदं च श्राचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ew 


aq 'दीपशिखौच्च्याच्छडकुतलान्तरभूमिज्चाने छायां य भ्रानयति' 
इस प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं। 


हि. भा--दीपतल और शङ्कुतल के अन्तर को इष्टशंकु से गुणा कर शङ्कुहीन 
दीपरिखौच्च्य से भाग देते से छाया होती है । 


उपपत्ति । 


यहाँ संस्कृतोपपति में लिखित (१) चित्र को देखिये । श्रक--दींपशिखौच्च्य । क 
=दीपतल, मन==षङ्कु, TH TERTA, नपन्न्स्छाया, नक--दीपतल और शङ्कुतल का 
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श्रन्तर=ऽमझ, म बिन्दु से कप रेखा की समानान्तर रेखा मश है | अक--कश — TH --मन 
म्स्दीपशिखौच्च्य -- शङ्कु==भ्रश, तब अशम, मनप दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से 
मश > मन _ दीप शङ्कुतलान्तर > शङ क्‌ 
अनुपात करते हैं ee जनम लव कक To >> =नप = छाया, इससे 
आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में “विशडः कुना दीपशिखो च्छुयेण' इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति में लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है लीलावती में ‘ate: 
प्रदीपतलशङ कृतलान्तरध्न;' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य से भास्कराचार्य ने 
झाचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ULV 


इदानीं छाया द्वितीयभाग्रान्तरविज्ञानेनेत्यादि प्रश्‍नोत्तरमाह । 


शड कवन्तरेश गुणिता छाया छायान्तरेरा भक्ता भूः । 
स छायां हाड क गणा दीपोच्च्यं छायया भक्ता ॥१४॥ 


a UU 


सु. भा.--छायेष्टस्य कस्यापि शक्कोश्छाया शङ्कोरन्तरेण शङ कुसूला- 
न्तरेण गुणिता छाययोरन्तरेणा भक्ता भूर्भवति। सा सच्छाया छायया सहिता 
रङ क्‌गुणा छायया भक्ता च दीपोच्च्यं भवति । 


अत्रोपपत्ति: | 


तशि खदीपौच्च्यमू । ग्र, T=, श, शङ कृप्रमाणम्‌ | 
श, भा,==प्रथमशङ कूच्छाया 
दा, भा,==द्वितीयरङ क्‌च्छाया 
श, भा,=शङ क्वन्तरम्‌ = रश्च, भा,भा, = छायाग्रान्तरम्‌ = भाग्राश्र । 
=, भा, (शा, भार, शा.) 

=, भा,-श, भा, नशर रा, = छाम्नं+शा्रं । 

ततो गणिताध्यायस्य ५४ सुत्रेण । 


| श, भा.--श, भा, >-छाञ्र | 
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(छाग्म-राग्र) _ तभा,। 


छात्र | 
श, त=तभा, - श, भा,= (छाञ्रं+शञ्र) श, भा,--छाश्र. श, भा, 
| छाग्र 
_ TH. श, भा, | 
छात्र 


गत्राचायंण तश, मानमेव भूसंज्ञ कल्पितमित्युपपन्नम्‌ । द्वितीवच्छाया 
ग्रहणेन द्वितीया भूर्भवति । इयं भूः सच्छाया तदा छायाव्यवहारस्य ५४ सूत्रीया 
भूभवति ततो दीपौच्च्यं प्राग्वदिति । अत उपपन्नम्‌ ॥१५॥ 


वि. भा.--कस्यापीष्टशङ्कोइछाया शडकूवन्तरेण (शङ कुद्रयमूळान्तरेण) 
गुणिता छाययोरन्तरेण भक्ता तदा भूभंवति । सा छायया सहिता- शङ्कु- 
गुणिता, छायया भक्ता तदा दीपौच्च्यं भवतीति ॥। १५। 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


पश=नख = शङ क्‌द्वयम्‌ | 
शख== शङ क्‌ सूलान्तरम्‌ = 
शङ क्वन्तरम्‌ | अक= दीपौ- 
ग WN च्च्यस्‌। पश = प्रथमशङ्क्‌: | 
नख द्वितीयशङ्क्‌ः। शज = 
—— क र srs | खल =द्वितीय- 
च्छाया | जल==छाायाग्रान्तरम्‌ । 
खल--शज = BATA | 
खल--(शज--शख) =खल--शज+ शख = छायान्तर+शङ्कूवन्तर ततो 
गरिताध्यायस्य ५४ FAT | 
प्रथमच्छाया (छायान्तर+शङ्क्वन्तर) ._ कज, प्रत: कज- शज--कदा । 


छायान्तर 
_ प्रेथमछाया (छायान्तर+शङ क्‌वन्तर) __ थमच्छाय 
पा अक्लबान्त | प्रथमच्छाया । 
>> प्रथमच्छाया X छायान्तर-- प्रथमच्छाया X शङ कवन्तर--छायान्तर > प्रथमछाया 
छायान्तर 
== -प्रथमच्छाया > शङ कूवन्तर कश > भू: । एवमेव डितीयच्छायाः शकुवन्तर 
छायान्तर पे छायान्तर 


| 
=A >> भू: । कश--शज = भू+ प्रथमच्छाया=कज = (छायाव्यवहारस्य ५४ 
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। 
सूत्रोक्त भू) । कख--खल = भू+द्वितोयच्छाया--कल --छायाव्यवहारस्य ५४ 


I 
सूत्रोक्त भू, लीलावत्यां 'छायाग्रयोरन्तर सङ गुणा भा छाया प्रमाणान्तरहृद्ध- 
वेद्भूरित्यत्र' भास्कराचायण कज, कल इत्येव भू at गुहीतम्‌ । ततः अकज, 


पशज त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः । र _ (५४ सूत्रोक्त भू) > प्रथम 


प्रथमच्छाया 

=F = दीपोच्च्यस्‌ | एवमेव श्रकल, नखल त्रिभुजयो: साजात्यातु- खल” 
तीयशं I 

= Tere eae (४ Ge) ==दीपौच्ध्यम्‌ एतेना55चार्योक्त सूत्रमुपपत्नम्‌ 1241 


अब “छाया द्वितीय भाग्रान्तर बिज्ञानेन इत्यादि' प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा.--किसी इष्ट शङ कु की छाया को शड कृह॒य के अन्तर (शङ्कृद्वय मूलान्तर) 
से गुणा कर छायान्तर से भाग देने से भू होती है, भू में छाया को जोड़ने से जो हो उसको 
शङ्क्‌ से गुणा कर छाया सै भाग देने से दीगौच्च्य होता है इति ॥१५॥। 


उपपत्तिः । 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) चित्र को देखिये । पश =ःनख = दोनों शङ्कु । 
दाख = शङ्कुमूलान्तर = वङ्कवन्तर। भ्रकच्य्दीपोच्च्य । पशन्स्प्रथमशङकु । नख 
== द्वितीयराङ्कु । शज = प्रथमच्छाया = प्रका, खल द्वितीयच्छाया = fet जल र छाया- 
ग्रान्तर, खल--शज --छायान्तर, खल--(शज- दख) ->खल--शज-|-शख --छायान्तर 
+शङ्क्वन्तर, तब गणिताध्याय के ५४ सुत्र से _प्रछा (छाथान्तर+शङ्क्वन्तर) == Hey 


छायान्तर 
प्रतः कज--शज +-कश ८० A (छायान्तर-शङ्क्वन्तर) _ दधा 
छायान्तर 
_ प्रछा. छायान्तर--प्रछा शङ्कवन्तर--प्रछा छायान्तर _ प्रका. शककवन्तर 
— 0 RR rrr, 5 0७१०10101011104110720025 
छायान्तर , छायान्तर 
IF कवन्तर = =F | 
=aq=4 । इसीतरह fal. शङ कवन्तर = कख = भू कश-+-शज = भू¬-प्रछा 


छायान्तर । 

न-छायाव्यवहार की ५४ सूत्रोक्त भू । कल wT — y+ दिछा--कल = छायाव्यवहार की 
५४ सूत्रोक्त भू, लीलावती में 'छायाग्रयोरन्तर सङ गुणाभा ‘gente श्लोक में भास्कराचाय 
कज, कल इन्ही दोनों को प्रथम भू, और द्वितीय भू कहते है । भ्रब भ्रकज, पशज दोनों त्रिभुजों 


के सजातीयत्व से भ्रनुपात करते हैं । - कज ag (९४ सूत्रोक्तभु) प्रथमश्च 
बाज प्रका 
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नख X कल 


=दीपौच्च्य | इसी तरह भ्रकल, नखल दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से on 


| 
== दितीयशं (५४ सुत्रोक्त, भू) La सुत्रोक्त, भू) __दीपौच्च्य । इससे भ्राचायोक्त उपपन्न हुआ इति ।॥१५।॥। 
T 


इदानीं छायातो गृहादीनामौच्च्यानयनमाह्‌ | 


ज्ञात्वाशङ, क च्घायामनुपातात्‌ साधयेत्‌ समुच्छायान्‌ । 
गृहचेत्यतरुतगानांमोच्च्य॑ विज्ञाय वा छायाम्‌ ॥१६।। 


सु. भा.- शङ कुच्छायां ज्ञात्वाऽनुपाताद्गृहचेत्यतरुपर्वतानां समुच्छ्रायान्‌ 
गणके: साधयेत्‌ | वा तेषामौच्च्यं विज्ञाय तेषामिष्टकाले छायां साधयेत्‌ । इष्टकाले 
गृहादीनां छायाप्रमाणं ज्ञात्वा तदेवेष्टशङ्खोर्च छायाप्रमाणं विज्ञाय शङ. कुच्छायया 
शङ कृप्रमाणं तदा ग._हादिच्छायया किम्‌ । एवं गहादीनामौच्च्यं भवति। 
ग्रौच्च्याच्चेवेमनुपातेन ग_हादीनां छायां साधयेत्‌ ॥ १६ 


वि. भा.- शङ्कुच्छायां ज्ञात्वा, श्रनुपातात्‌ गृहचेत्यवुक्षपर्वंतानां समुच्छा- 
यान्‌ साधयेज्ज्यौतिषिकः। वा तेषामौच्च्यं विज्ञायेष्टकाले तेषां छायां साध- 
येदि ॥१६।। 


अत्रोपपत्ति: । 


यदि शङ कुच्छायया शङ कुप्रमाणं लभ्यते तदा गृहचैत्यबुक्षपव तानां 
छायया किमित्यनुपातेन तेषामुच्छ्रिति प्रमाणमागर्मिष्यति । एवं तेषामौच्च्यज्ञानेन 
तेषां छायानयनमनुपातेनेव भवति यथा यदि शङ कुना छाया लभ्यते तदा गृहादीना 
मोच्च्येन कि समागच्छन्ति तेषां छाया प्रमाणानीति ॥। १६॥ 


भ्रव छाया से शृहादियों का भ्रौच्च्या (ऊंचाई) नयन कहते हैँ । 


हि. खा. शड कु की छाया जान कर अनुपात से ata (भाटा) वृक्ष, पर्वत 
इन सवों प्री उच्छिति (ऊ चाई) को गणक साधन करे, वा उन सबौं की उच्छिति जानकर 
उन सवो की छाया साघन करे इति ॥१६॥ 


उपपत्ति । 


यदि शङ कुच्छाया में शङ कु प्रमाण पाते हैं तो गृह-चैत्य-वृक्ष-परब॑ तो की छाया में 
क्या इस अनुपात से उन सबों की ऊ चाई के मान जायगा । यदि उन गुहादियों की ऊंचाई 
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से उन सर्बो का छायानयन करना हो तो 'यदि शङ कु में इष्टछाया पाते हैं तो गृहादियों के 
औच्च्य में क्या इस अनुपात से गृद्टादियों के छायाप्रमाण राते हैं इति ।।१६।। 


इदानो मिष्टगृहौच्च्यज्ञो य इत्यादि प्रहनोत्तरमाह । 


युतहष्टिगुहौच्च्यहृता ह्यन्तरभू मिहं गौच्च्यसङ गुरिता । 
फलभून्येस्ते तोये प्रतिरूपाग्न' गुहस्य नरात्‌ ॥१७॥ 


सु. भा--गहस्य नरस्य च मध्ये याऽन्तरभूमिः सा हृगौच्च्येन 
दृष्टय,च्छ्टित्या सङः गुणिता युतहष्टिग होच्च्यहूता दृष्ट्य्‌ च्छ्रितिसंयुतग, होच्क्रित्या 
हृता । यत्‌ फलं प्राप्तं तन्मिता भूतं राद्ग॒हाभिमुखी या तत्र तोये जले न्यस्ते तस्मिन्‌ 
ग.हस्य प्रतिरूपाग्रमग्रस्य प्रतिबिम्ब हश्यं भवेदिति । 


अत्रोपपत्तिः 


ति TT = गहनरान्तरभूमिः =भ्रक | 
TS = गहौच्च्यम्‌ । प्र=जेलम्‌ । न हन 

' = देगौच्च्यम्‌ । तदा ज्योतिविद्यया ग्‌ हाग्रप्रति- 

त बिम्बं Sq ह -- इष्ट्या हृश्यं तदा < ग, 
न प्रउ=<नप्रह । अतः ग, उ==ग, अ= 
ra नकं। हकऱ्न्नह्लग उ। हश्न क, ह प्र 
कि ङ गे fay च सजातीये । ततः प्र न 


अक X हत 
ह्न 


| अत उपपन्नम्‌ ॥१७।। 


बि. भा.-नरात्‌ (द्रष्टुः) गृहस्यान्तरभूमिरर्थाद्‌ गृहनरयोमंध्ये या भूमिः 
सा हृष्टय्‌ च्छ्रित्या गुरिता हष्टच च्छ्रितियुतगृहोच्च्यभक्ता यत्फलं लब्धं भवेत्‌ 
नराद्‌ गृहाभिमुखं तन्मितभूमौ स्थापिते जले भृहाग्रस्य प्रतिबिम्बं हद्यं 
स भवेदिति । 


लस=गुहौच्च्यम्‌ | वश = हृगोच्च्यस्‌ | 
म==जलम्‌। लव==गृहनरान्तरभूमिः = रय, 
गृहाग्रप्रतिबिम्बं यदि श दृष्ट्या हृश्यं 
भवेत्तदा ज्योतिविद्यायाः पतितपरावत्तित- 
कोणसाम्यं भवतीति सिद्धान्तात्‌ < लमस 
= <वमश तथा < रमल = < वमर, 
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< मलर== <मलस=९० अतः रमल, लमस त्रिभुजद्वये तुल्ये (रे.प्र.प्र.२६ क्षे) 
तेन लस=लर=वय । अतः यश =वश +लस शरय, शमव त्रिमुजयोः साजात्याद- 


नपातः ज्ञा वम अत उपपच्चमाचार्योक्तमिति ॥१७॥ 


अब 'इष्ठगृहोच्च्यज्ञो य: इत्यादि प्रश्‍न को उत्तर कहते हैं । 


हि. भा. एह भ्रौर नर (द्रष्टा) के मध्य में जो अन्तर भूमि है उसको दृष्टि की 
उच्छिति (ऊ चाई) से गुणा कर गुह की उच्छितियुत दृष्टथ च्छिति से भाग देने से जो लब्ध 
हो तत्तुल्य भूमि नर से शुह की तरफ (गृहाभिमुख) जो हो वहां जल को स्थापन करने से 
उस जल में गृह के भ्रग्न के प्रति बिम्ब हर्य होता है इति ॥॥१७॥। 


उपपत्ति । 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) चित्र को देखिये। लस ==गृहौ च्च्य, वश == हगौ- 
च्च्य, दृष्टि की ऊ चाई, मजल, लब = गृह और नर की अन्तर भूमि = रय, गृह के भ्रग्र का 
प्रति बिम्ब यदि श दृष्टि से दृश्य होता है तब ज्योतिविद्या के पतित कोण और परावत्तित 
कोण की तुल्यता सिद्धान्त से ८ लमस ८ वमश तथा < रमल= < वमश, < मलर = 
< मलस==६० । इसलिये रमल, लमस दोनों त्रिभुज सत्रंथा तुल्य हुए (रे.प्र.प्र. २६ क्षे) 
अत: लस=लर = वय, तथा यश ==वश-+-लस, शरय, शमव दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व 


से अनुपात करते = =वम, अतः भ्राचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ।।१७॥ 


इदानीं गृहपुरुषान्तरसलिले यो हष्ट्वेत्यादि प्रश्‍नोत्तरमाह । 


गृहपुरुषान्तरसलिले वीक्ष्य गृहाग्र' हगौच्च्य सङ गुरितस्‌ । 
गृहतोयान्तरमोच्च्यं गृहस्य नुजलान्तरेरा हृतम्‌ ॥१८॥ 


सु. भा. ग.हपुरुषयोमध्येयत्‌ सलिलं स्थापितं तस्मिन्‌ ग हाग्र' वीक्ष्य यदि 
ग.हौच्च्यमपेक्षितं तदा ग्‌ हतोयान्तरं हगौच्च्यसङ्‌ गुरितं नृजलान्तरेण हृतं फलं 
ग_इस्योच्च्यं भवेत्‌ । अत्रोपपत्ति: । पुर्वेइलोक क्षेत्रे ग्‌ हतोयान्तरम्‌ =ग. प्र । 
TIT न। प्रग्रउ, हनप्र त्रिभुिजे च सजातीये ततः=ग, उ 


T 
= are अत उपपद्यते ।।१८।। 


= वि. भा.--गृहपुरुषान्तरे स्थापिते जले गृहाग्रं wear यदि गृहोच्च्यज्ञानम- | 
भीष्टं तदा गृहजलान्तरं हगौच्च्य ( दृष्टयुच्छाय) गुरितं पुरुषजलान्तरेरए भक्त 
तदा लब्धं गृहुस्यौच्च 7 भवेदिति । | 
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अत्रोपपत्ति: । 


WA पूर्वेरलोको (१७) पपत्तौ लिखितं क्षेत्रं द्रष्टायम्‌ । लस==गृहोच्च्यस्‌ । 
वश = हृगोच्च्यम्‌। लव=गृहपुरुषान्तर भूमिः, म=जलम्‌। तदा सलम, शमव 


त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः UX = लस --_हँगौच्च्य > गृहजलान्तर 
ड ३ वम पुरुषजलान्तर 


= गुहोन्च्यम्‌ । एतेनोपपन्नमाचार्योक्तिम | १८॥ 


अब “गृहपुरुषान्तर सलिले यो दृष्ट्वाग्र' इत्यादि प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा.-शह और पुरुष के मध्य भूमि में स्थापित जल में गृह के भ्रग्र को देख कर 
यदि ग्रहौच्च्यज्ञान भ्रपेक्षित हो तब गृह और जल के अन्तर को हगौच्च्य (दृष्टि की उच्छिति) 
. से गुणा कर पुरुष और जल के भ्रन्तर से भाग देने से लब्ध ग्रहौच्च्य होता है इति | 


उपपत्ति । 


यहां पूर्वं शलोक (१७) की संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । लस = 
गृहौच्च्य, वश =्=हृगौच्च्य | लव = गृह्‌ भौर पुरुष का अन्तर, म=जल, तब सलम और 


शवम दोनों त्रिभुजों में सजातीयत्व से अनुपात करते हैं = =सल = 


हगौच्च्य.गुहजलान्तर 


= गृहौच्च्य, इससे श्राचार्योक्त सूत्र उपपत्र हुआ ULSI 
पुरुषजलान्तर 


इदानीं वीक्ष्य गृहाग्र सलिले प्रसायत्यादि प्रश्‍नोत्तरमाह । 


प्रयमहितीय नृजलान्तरान्तरेणोद्धता जलापर्सुतः । 
हगोच्च्य गुणोच्छ्रायस्तोयान्तुजलान्तरगुणा सुः ॥१६॥ 


सु. भा-_यत्र प्रथमं जले गहाग्रप्रतिबिब नरेण हृष्टं तत्र यन्नृजलान्तरं 
तत्‌ प्रथमं ज्ञेयम्‌ । एवं द्वितीयं नृजलान्तरं जानीयात्‌ । ततो जलापसृतिजेलयोरन्तरे 
भूमिः सा प्रथमद्वितीयनुजलान्तरयोरन्तरेणोद्ध ता लब्धिद्विधा स्थाप्या । एकत्र 
हगोच्च्यगुणा तदा ग.होच्छाय: स्थादन्यत्र नुजलान्तरेण गुणा तदा तोयादुग हत- 
लपर्यन्तं भूभू मि: स्यात्‌ । 


१२१२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


4 ग_=ग, T=T हौच्च्यम्‌ । ज,, 

ज, प्रथम द्वितीय जलस्थाने । न,, न्‌, 

प्रथमद्वितीयनरस्थाने। ग. क==न, ह, = 

क Se द. न, ह,==हगौच्च्यम्‌। ज, ज,=जलान्त- 

| ` रमुरूजलापसृतिः । न, न,=ह, ह. 

` नरान्तरबू ART =F, A, 

, ज, जनन, न.--(ज, 7,44, ज.) = 

ने, नरन, ज,--ज, न, ज, न, — 
अ ज, न, । 


| 


aa Ta 


श्र ज, ज,» ग्र ह, हर सजातीय त्रिभुजयो: कमेण AT, TF 
बहिलंम्बः | 


अक ह, हु, . ग्रक-श्रग__कग_ह, हज, ज, 
aT जज wT अग ज, ज 


mur तजे, ज्‌. । तत: भर गन्दै यो XT, wT, 
T, ज्‌, द ज्‌, न,जढ नद 


ततः ग, ज; उ, ज, न, ह, सजातीयजात्ययो: | 


ज, न, ज, ज ज, न, ज, ज, 
- गूज, १ १ ३ | एवं ज, Se A १ 
es जर चेर ज जप ड हः ६ ज्‌, तज. त. 


TT उपपद्यते ।। १६॥ 


वि. मा--नरेणा गृहाग्रप्रतिबिम्बं जले प्रथमं यत्र हृष्टं तत्र नरजलान्तरं 
यत्तत्‌ प्रथम नरजलान्तर बोध्यं, एवं नरेण द्वितीय गहाग्रप्रतिबिम्बं जले यत्र 
इष्ट तत्र द्वितीयं नरजलान्तरं ज्ञेयम्‌ । जलयोरन्तरे जलापसृतिभमिः प्रथमद्वितीय 
नरजलान्तरयोरन्तरेण भक्ता लब्धिः स्थानद्वये स्थाप्या, एकत्र हृष्ट च्छ्रायेणा 


गुरिता गृहोच्छ्रितिर्भवेत्‌ द्वितीयस्थाने नर जलान्तरेण गुणिता तदा जलाद्‌ गृह- 
तलपर्यंन्तभूमिमानं भवेदिति ॥ 


शंक्‌छायादिज्ञानाध्यायः १३१३ 
उपपत्तिः । 


| 
प, प प्रथम द्वितीय जल स्थाने, य, य 
A | 
प्रथम द्वितीय नरस्थाने, गम गम = गृहो- 
| 
च्छ्रितिः । प प=जलान्तरम्‌ =जलापसृतिः 


| [ 
य य=र र=नरान्तरम्‌ । श्रनयो रन्तरम्‌ = 


I [ | 
य ~ पप =  — पय, सजातीययोः 


I I 1 1 | ८ 
म पप, म रर त्रिभुजयो: क्रमेण मग, म ख बहिलेम्ब स्तदा A FT 
मग पप 
[| I | I i 
a FAT T Tt 
उभयत्रेक शोधनेन- छि १ छ | Rs नत <r So 
मग पप मग पप 
| | 
य य--प प हुष्टय_च्छिति x जलान्तर 
= - ग्रत: मग AT स तया होच्छ्रितिः । अथ 
पप त नरजलान्तरयोरन्तर er 
I 
गमप, परय सजात्य त्रिभुजयो: साजात्यादनुपातः A न * = गप=प्रथमजलस्था 
प य-पय 
८५ प्रथमनरजलान्तर ?८जलान्तर 
गुहतलपयन्त ल्त एवमेव 
र | नरजलान्तरयोरन्तर › ` 
द्वितीय नरजलान्तर  जलान्तर _तीय इत पर्यन्त 
SS ¬ ठितीय जलस्थानाद गृहत पर्यन्त एतावता- 
नर जलान्तरयोरन्त रं ६ हो पती 


ऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥१९॥ 
wa 'बीक्ष्य ग्रहाग्र सलिले ware इत्यादि प्रश्‍न के उत्तर को कहते हैं । 


हि. भा-एह के अग्न का प्रतिबिम्ब जल में पहले जहां देखा गया वहां जो नर और 
जल का जो भ्रन्तर है उसको प्रथम नर जलान्तर समझना चाहिये । एवं द्वितीय veto प्रतिबिम्ब 
में जहां देखा गया वहां नर और जल का जो अन्तर है उस को द्वितीय नर जलान्तर समझना 
चाहिये 1 दोनों जलस्थानों के अन्तर (जलापसूति) में जो भूमि है उसको प्रथम द्वितीय नर 
जलान्तर के अन्तर से भाग देने से जो लब्धि हो उसको दो स्थानों में स्थापित करना एक 


१३१४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


स्थान में इष्टि की ऊ चाई (हगौच्च्य) से गुणा करने से गृहोच्छाय होता है । द्वितीय स्थान 
में नरजलान्तर से गुणा करने से जल से गृहतलपर्यन्त भूमि होती है इति । 


उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । पः=प्थम जलस्थान । 
i | । 
प = द्वितीय जलस्थान । य =प्रथमनर (द्रष्टा) स्थान, य = द्वितीय नरस्थान, गम=गम = 


गृहोच्छिति, पप ==जलान्तर-जलापसृति यय =रर= नरान्तर, इन दोनों का अन्तर ==यय 


i 
ated मख 
—TT । मपप, मरर सजातीय त्रिभुजद्दय के क्रम से मग, मख म्ब है । तब मग 


i I I I 
ने पक्षों में रर मख--मग खग 
= २ a eq घटाने से खि —१= १ 


पप मग | पप मग मग 
| J | 2 
रर | च्छुति जलार 
ae ASS थ च्छिति न्त्र 
= i = i की Sa: मग--मग == _दृष्टथू,च्छिति X जलान्तर __ गुहो 
पप पप नरजलान्तर का अन्तर 


पय. पप 

च्छिति । ग्रथ गमप, परय, जात्य त्रिभुजद्यय के सजातीयत्व से [Sa ==प्रथमजल 
पय--पय 

स्थान से गहतलपरय॑न्त--_” मे नर जलान्तर X जलान्तर 


: , इसी तरह 
नरजलान्तर द्व यान्तर 
द्वितीयनरजलान्तर :< जलान्तर 


नरजलान्तर द्वयान्तर 
सूत्र STITT हुआ इति ॥१९॥ 


= द्वितोय जल स्थान से गृहतल पर्यन्त; इससे भ्राचार्योक्त 


इदानीमुच्छितिमाह | 


छायापुरुषच्छिन्नं जलकुडान्तरमवाप्तमारूहिः । 
अ्रध्यायो विशत्यार्याणामेकोन विशोऽयम्‌ ॥२०॥ 


पु. भा-छायाया यः पुरुष: शङ्कुभागस्तेन जलभित्योरन्तरं भक्तमत्र 
यदवाप्तं सा भित्तेरारूढिरुच्छ्रितिभँवति । जलाद्यावताऽन्तरेण नरो भित्तयग्रप्रति- 
बिबं जले पश्यति तदन्तरमेवात्र नरस्य छाया कल्प्या । अर्कतेजसो या भित्तेरछाया 


ज्ञातव्या । ( छायाव्यवहारस्य प्रथमश्लोकशच छायापुरुपार्थं द्रष्टव्यः ) शेषं 
स्पष्टाथंम्‌ । 


शंकुछायादिज्ञानाध्याय: १३१५ 


अत्रोपपत्तिः । नरस्य छायया नरप्रमाणसमोच्छ्रितिस्तदा भित्तेश्छायया 
किमित्यनुपातेन भित्तेरुच्छिति: स्फुटा । 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रोपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो भादिविधौ सुधाकरेण ॥ 


इति श्रीकृपालुदत्तसून्‌सुधाकरद्विवे दिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनूतन- 
तिलके शङ कुछायादिज्ञानं नामेकोनविशोऽध्यायः ॥१९॥ 


च्च 


वि. भा.-जलकुड्यान्तरं (जलभित्त्योरन्तरं) छायापुरुषच्छिन्नं (छायायाः 
पुरुषः शङ कुभागस्तेन भक्त ) तदा लब्धं भित्तेरुच्छ्रितिभेवेत्‌, आरूढ़िशब्देनो- 
च्छ्रितिर्बोध्या । जले भित्त्यग्नश्रतिबिम्बं नरो यावतान्तरेणा परयति तदेवान्तरमत्र 
नरस्य छाया, रविकिरणासम्बन्धेन भित्तेश्‍च्छायाऽन्यत्र जलकुड्यान्तरं तदा 
नरस्य रविकिरणासम्बन्धेन या छाया सँव छाया बोघ्येति । भ्रार्याणां विशत्याऽयमे- 
कोनविशोध्यायोऽस्तीति । 


अत्रोपपत्ति: । 


नरस्य छायया नरतुल्योच्छ्रितिस्तदा भित्तेश्‍छायया किमिति समागच्छति 
भित्तेरुच्छ्रितिरिति ॥२०॥ 


इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते शङकुच्छायादिज्ञानं नामक एकोर्नावशो- 
ऽध्यायः ॥१९॥ 


अब भित्ति की उच्छिति को कहते हैं । 


हि. भा.-जल र भित्ति के अन्तर को छाया के शङ कुभाग से भाग देने से जो 
लब्धि हो वह भित्ति की उच्छिति (ऊ चाई) होती है । जल में नर (द्रष्टा) भित्ति के अग्र 
के प्रतिबिम्ब जल से जितने अन्तर पर देखता है उसी (अन्तर) को यहां नर की छाया 
कल्पना करनी चाहिये । रवि के तेज से भित्ति की जो छाया होती है wer प्रश्‍न में जल और 
भित्ति का अन्तर होता है तब रवि के तेज से नर की जो छाया होती है वही छाया समझनी 
चाहिये । यह बीस श्रार्यायों के उन्नीसवां अध्याय है इति । 


उपपत्ति । 


नर की छाया में नर प्रमाणा तुल्य उच्छिति पाते हैं तो भित्ति की छाया में कया इस 
अन्‌पात से भित्ति की उच्छिति आती है ॥२०।। 


इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में शङ कुच्छायादिज्ञान नामक उञ्नीसवां अध्याय समाप्त हुआ । 


SlTesitwewai=a- 


eva f= aca St STE: 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 


अथ छन्द हिचत्युत्तराध्यायः 


ऋग्वगंः पर्यायः ससुहयोगावयुक्षु युग्मेषु । 

स्रो याः प्राग्वत्‌ प्राप्तादाइचतुष्ककाः शेषयुक्तयोन्त्यः ॥ १ ॥ 
एकादियुतविहींनावाद्यन्तो तद्विपर्ययो यावत्‌ । 

antag विषमयुजां क्रमोत्क्रमाद्वर्घयेत्‌ पादान्‌ २॥ 
एककेन FUT इयाः स्रोप्यधिकेषु aq प्रतिष्ठेष्‌ । 

वर्गा दिर भीष्टान्तः प्रस्तारो भवति यवमध्यः ॥ ३ ॥ 
सुनोन्त्यो द्विपदाग्र त्रिपदाद्यानामधः पृथक संख्या । 
तच्छोध्यो व्येकः पृथगन्ताद्र पसुध्वंयुतम्‌ ॥ ४॥ 

यावत्‌ पादाव्येकागच्छाद्वरष्वथैक बुद्धेषु | 
रूपाद्य॒तघाते वर्गाद्यानां परा संख्या UYU 
रूपाधिकपादार्घ विषमेष्‌घ्वंः समेषु पादाध । 
Malaya व्येकां युलान्यधस्तस्य सर्वेबास्‌ ॥ ६।। 
माध्येस्तथार्घहीनेःक्रमपादेव्यंस्ततुल्यपादाद्यः | 

विषमे व्येक मध्ये प्रोह्याद्यान्यतः कुर्यात्‌ ॥ ७॥ 
सेकक्रम तुल्याद्य न्यासोऽभ्यधिको विशोधितरचाधः | 
संख्येक्यं Tes याहक्‌ प्रथमस्त्रिरहितो नष्टे ॥ ८ ॥ 
माध्येः कृतेश्च दलित: समसंख्यायां क्रमो त्क्रमात्क्षेप्यम्‌ | 
विषमायां व्येकायां दलं क्रमादुत्क्रमात्सेकस्‌ ॥ & ॥ 
समसंख्यायां सोपानक्रमोत्क्रमांम्यां तथच विषमाभ्याम्‌ । 
कल्प्यापचिते हृष्टे प्रथमः शेषाक्षराण्यन्ते ॥ १० ॥ 
समदल समविषमारणां संख्या पादार्धं सवंकल्पवधः | 
स्वाद्यवधो5न्ये: पादेः स्वपरस्य प्राग्वधः TH: ॥ ११ ।। 


१३२० छत्ददिचित्युत्तराध्याय: 


आ्राययादलन्तरो$ध: कल्प्योऽन्यतुल्यसाद्यः प्राक्‌ । 

न्यासो वर्गोऽन्योनः प्रस्तारोऽर्धंसमविषमारास्‌ ॥ १२ ॥ 
नष्टेऽन्त्यात्‌ स्वाघस्थोनकल्पघातोऽरधतुल्यविषसारणास्‌ | 
व्येकः पृथक्‌ स्ववर्गोद्धतः फलं तु ल्यकल्पानास्‌ ॥ १३ ॥ 
उदिष्टे कल्पहुतेऽतीतः प्रथमः फले स्वरूपेऽन्यः | 
असकृद्र्गांशयुते सेके वार्घसमविषसारास्‌ ॥ १४॥। 
कल्पेषु पृथक्‌ Teg संख्येकादिभाजिता प्राग्वत्‌ | 
विषमेष्वाद्यलघूनो लघुभिर्मरुः समादीनास्‌ ॥ १५ ॥ 
एकहितयोः परतो हिसडःगुरणो$नन्तराद्विरूपो$्ध: । 
वर्गंधराशोनो इलसमविषमारपां ध्वजो लघुभिः 11 १६॥ 
लघुसंख्या पददलिता परतोऽधोऽधश्च शुध्यति हृता येः । 
डिगुरणान्तेः शुद्धे वेर्गपरेर्मन्दरो लघुभिः ॥ १७ ॥ 
कृत्वाऽघोऽधः कल्प्यान्येकाद्येकोत्तरानधस्तेषाम्‌ | 
स्वात्परतोऽन्येक्यमघः प्रस्ताराढुक्तवदिहाद्योः ॥ १८॥ 
गुरुषष्ट्येकानि घटीहिगुरपान्येकांगुलानि संख्या स्यात्‌ | 
दाविशतिरार्यारपां छन्दञ्चित्युत्तरोऽधघ्यायः ॥ १९ ॥ 


इति श्रीब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते छन्दञ्चित्युत्तरोऽध्यायो विशतितमः ॥ २०॥ 


STs स्फरलटासिज्दानल = 


उड हेर्न इस्टस्य र < 


ब्राह्मस्फ फटसिद्धान्तः 
AT गोलाध्यायः 


व्याख्यायते । तत्र प्रथमं तदारम्भप्रयोजनमाह । 


ग्रहनक्षत्रश्रमणं न समं सर्वेत्र भवति भस्थानास्‌ । 
तहिज्ञानं गोलाद्यतस्ततो गोलमभिधास्ये ॥१॥ 


सु. मा-- भूस्थानां जनानां स्त्र ग्रहूनक्षत्रश्रमण समं न भवति । तदभ्र- 
मरासंस्थानविज्ञानं च यतो गोलादेव भवति ततोऽहं गोलमभिधास्ये कथया- 
मीति eu 


वि. भा-~भूगोलनिवासिनां जनानां मध्ये ग्रहाणां नक्षत्राणां च भ्रमणं 
aaa समं (एकरूपं) न भवति, तेषां ग्रहनक्षत्राणां भ्रमणवैषम्मस्य विज्ञानं यतो 
गोलात्‌ (गोलाध्यायात्‌) भवति, ततोऽहं (ब्रह्मगुप्तः) गोलं (गोलाध्यायं) भभिधा- 
स्ये (कथयामि) । प्रायः wast ज्यौतिषसिद्धान्तग्रन्था ग्रहगणितगोलाध्या- 
याभ्यां विभक्ता भवन्ति, तत्र ग्रहगणिते ग्रहसाधनादयो विधयो गोलाध्याये ग्रह- 
साधनादिविधीनामुपपत्तयश्च वशिता भवन्ति, पूर्वं ग्रहसाधनादिविघीनुक्त्‌ वा- 
ऽधुना तदुपपत्ति कथयतीति । सिद्धान्तशेखरे “उडुग्रहाणां भ्रमरं न तुल्यं सर्वत्र 
भूगोलनिवासिनां हि । तत्तत्त्वबोधावगतिस्तु गोलादतः स्फुटं गोलमिहाभिधास्ये” 
श्रीपतिनाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥१॥ 


अब गोलाध्याय प्रारम्भ किया जाता है, उसमें पहले आरम्भ करने का प्रयोजन कहते हैं। 


हि. भा.--भूगोल निवासी लोगों के मध्य में ग्रहों का भ्रमण और नक्षत्रों का भ्रमण 
सब जगह समान (एकरूप) नहीं होता है उनके भ्रमणवैषम्य का ज्ञान गोलाध्याय से होता 
है इसलिये मैं (ब्रह्मगुप्त) गोलाघ्याय को कहता हूं । प्रायः ज्योतिष के सब सिद्धान्त wer 
ग्रहगणित और गोलाघ्याय से विभक्त होते Fi ग्रहगरित में ग्रहसाधनादि विधियों का 
वर्णन रहता है और गोलाध्याय में उनकी उपपत्तियों का वर्णन रहता है । पूर्वे में ग्रहसाध- 
नादि विधियों को कह कर अब उनकी उपपत्ति कहते हैं इति 11१॥ 


१३२४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इदानीं भूगोलसंस्थानमाह | 


शाशिबुधसिताकं कजगुरुशनिकक्षावेष्टितो भ कक्षान्तः । 
भूगोल: सत्त्वानां शुभाशुभेः कमंभिरुपात्तः ॥२॥ 


सु. भा.-अयं भूगोलः सत्त्वानां प्राणिनां शुभाशुभ: कर्मभिरुपात्तः प्राप्तो 
भवति । “भूमेः पिण्डः शशाङ्कुज्ञकविरवि-इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 
शेष स्पष्टम्‌ ॥२॥ 

वि. भा.--चन्द्रबुधशुक्र रविकुजगुरुशनीनाँ कक्षावृत्तेवेष्टितः (ग्राबुतः) 
नक्षत्रकक्षाया मध्येऽयं भूगोलोऽस्ति यश्च प्रारिनां 'शुभाशुभेः कर्मभिः प्राप्तो 
भवति । चन्द्रबुधशुक्रादिग्रहकक्षावृत्तानां कथमौहशी उपर्युपरि स्थितिरस्ति 
तद्यृक्तिज्ञानार्थं मध्यमाध्यायो द्रष्टव्यो वा महीकाविभूषितो वटेइवरसिद्धान्तस्य 
मध्यमाधिकारो द्रष्टव्यः भूमेः स्वरूपे मतान्तराणि सन्ति यथा "्ादर्शोदरसन्निभा 
भगवती विश्वम्भरा कीत्तिता, केश्चित्‌ केशचन कुमंपृष्ठसहशी कंश्चित्‌ सरोजा- 
कृतिः। अस्माकं तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा सम्मता सवंत्रासुमतां चयेन 
निचिता तोयस्थलस्थायिनास्‌” कश्चित्‌ पौराणिकः देवतास्वरूपा भगवती 
पृथ्वी मुकुरतलतुल्या कथिता, कश्चन कू्मंपृष्ठसहशी उश्चतमध्या, कैश्चित्‌ 
कमलाकारा कथिता, भ्रस्माक ज्यौतिषिकाणां तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा, 
सर्वत्र जीवानां चयेन निचिताऽनुमतेति सिद्धान्तशेखरे श्रीपत्युक्तिरस्ति, सिद्धान्त- 
शिरोमणो “सर्वतः पर्वतारामग्रामचेत्यचयेश्चितः । कदम्बकुसुमग्रन्थिः केसर 
प्रसररिव' भास्करोक्तिरियं श्रीपत्युक्तिसहर्येवास्ति, परन्तु नवीनाः पृथिव्या 
कृति दीर्घ पिण्डाक्ृतिसहृशीं स्वीकुर्वन्ति । ग्रहनक्षत्रकक्षावृत्तसंस्थानसम्बन्धे 
सिद्धान्तशेखरे 'विधुबुघसित सूर्योरेज्यपातङ्गिकक्षावलयपरिवृत्तोऽसावृक्षकक्षोदर- 
स्थ इत्यादि श्रीपत्युक्तिरियं सिद्धान्तशिरोमणौ ‘qa: पिण्डः शशाडूज्ञ- 
कविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षावृततेबृं तो वृत्तः सन्‌ मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयो- 
ऽयम्‌ भास्करोक्तिरियं चाऽऽचार्योक्तिसहश्येवास्तीति सम्प्रति वेधेन चन्द्रो भुवः 
समन्ताद्‌ मणं करोति तथा सूर्यात्‌ परितः क्रमेणा बुधशुक्रभूमिभौमगुरुशनि 
नक्षत्रारि भ्रमन्तीति सिध्यति । श्रत एव ग्राचीनानां भूस्थिरवादिनां भूपरितो 
ग्रहा मन्तीति वदतां मते बुधशुक्र कणंयोमंहदन्तरमिति प्रसिद्धम्‌ । पुर्वेपदिचम- 
योस्तयोह Te च तन्मते न घटते । ग्रहाणामूर्ध्वाधरत्वं च तेषां कर्णानां 
ज्ञानेन स्फुटं विज्ञायते | बिम्बीयकर्णांनामानयनं पूर्वमेव: मघ्यमाध्याये मया लिखितं 
तत्तत एव ज्ञातव्यस्‌ | एवं रविग्रहबिम्बान्तरवेधेन सवं ग्रहा रविपरितो भ्रमन्तीति 
स्फुटं सम्प्रति नव्यमतेन विज्ञायत इति ॥२॥ 

अब भूगोल संस्थान को कहते हैं । 


हि. भा.-चन्द्र-बुघ-शुक्र-रवि मङ्गल-गुरु (बृहस्पति) शनि इन सबों के कक्षावृत्तों 


गोलाध्याय: १३२५ 


से वेष्टित (Prager) नक्षत्र कक्षा के मध्य में यह भूगोल है, जो प्राणियों के शुभ-अशुभ कर्मों 
से प्राप्त होता हे । चन्द्र बुध शुक्रादिग्रह कक्षावृत्तो की क्यों इस तरह उपर्य परिस्थिति है इस 
की युक्ति के लिये मध्यगति अध्याय में लिखित उपपत्ति ग्रथवा बटेशवर सिद्धान्त के मध्यमा- 
धिकार में हमारी लिखी हुई टीका देखनी चाहिये । भूगोल के स्वरूप में बहुत मतान्तर है जैसे 
पौराणिक लोग देवता स्वरूप भगवती पृथ्वी को भ्रयनक के तल सह्य कहते हैं, कोई कोई 
HH की पृष्ठ के सदृश पृथ्वी के स्वरूप कहते हैं, कोई कोई कमल के आकार के सहश कहते 
हैं, हमारे ज्योतिषिकों के मत से कदम्ब फल के सहर है और जिस तरह कदम्ब फल में 
VIA केसर रहता है उसी तरह इस गोलाकार पृथ्वी के ऊपर सर्वत्र प्राणियों की स्थिति है 
यह विषय शिद्धान्तशेखर में 'आदर्शोदरसञ्षिभा भगवती बिश्वम्भरा' इत्यादि विज्ञान भाष्य में 
लिखित श्लोक से श्रीपति ने कहा है, सिद्धान्तशिरोमरि में ‘ade: पर्वतारामग्रामचंत्य 
चयेर्चितः' इत्यादि इलोक से भास्कराचार्य ने भी श्रीपति के कथनानुसार ही कहा है लेकिन 
नवीन लोग पृथ्वी का आकार दीघेपिण्डाकार मानते हैं, इसके सम्बन्ध में वटेश्‍वर सिद्धान्त के 
मध्यमाधिकार में हमारी लिखी हुई टीका देखनी चाहिये । ग्रह-नक्षत्र कक्षावृत्तों की स्थिति 
के सम्बन्ध में सिद्धान्तशेखर में, 'विधुबुधसितसूर्यारेज्यपातङ्िकक्षा' इत्यादि से श्रीपति 
तथा सिद्धान्त शिरोमणि में “भूमे: पिण्डः शशाङ्कुज्ञ कविरविकुजेज्याकि नक्षत्रकक्षावृत्तः' 
इत्यादि से भारकराचायं ने भी श्रचार्योक्त के अनुरुप ही कहा है । सम्प्रति वेध 
से चन्द्र पृथ्वी के चारों तरफ भ्रमण करती है तथा सूर्य के चारों तरफ क्रम से बुध-शुक्र 
प॒थ्वी-मङ्गल-गुरु-शनि और नक्षत्र परिश्रमण करते हैं यह सिद्ध होता है, इसलिये प्राचीनों 
के पृथ्वी स्थिर है उसके चारों तरफ ग्रह भ्रमण करते हैं मत में बुध और शुक्र के करणां में 
बहुत WAL होता जो नहीं होना चाहिये। तथा उन (प्राचीनों) के मत में बुध और शुक्र का 
हश्वाइश्यत्व नहीं घटता है । ग्रहों का ऊर्धाधरत्व उन (ग्रहों) के बिम्बीय' करांज्ञान से समभा 
जाता है । बिम्बीय कर्णो का आनयन प्रकार मैं पहले ही मध्यमाध्याय में लिख चुका हूं । वह 
वहीं से समझना चाहिये; एवं रवि और ग्रह के बिम्बान्तर वेध से रवि के चारों तरफ सव 
ग्रह भ्रमण करते हैं यह इस समय नवीनों के मत से समझा जाता है इति ॥२॥ 


इदानीं देवासुरसंस्थानमाह । 


खे भुगोलस्तदुपरि मेरो देवाः स्थितास्तले दैत्याः । 
खे भगराक्षाग्रस्थावुपर्यधसुच भ्र वो तेषाम्‌ ॥३॥ 


सु. भा---आकाशे भूगोलस्तदुपरि मेरुस्तत्र मेराबुपरि देवा: स्थिताः। तले 
मेरुतले SAT देत्या: स्थिताः। तेषां दवदेत्यानां ख आकाशे भगणाक्षाग्रस्थौ 
भगणाक्षो धृवयष्टिरतदग्रस्थौ ध्रुवावुपर्यंधश्च। देवानामृत्तरो ध्रव उपरि दक्षि- 
शोऽधो देत्यानां दक्षिण उपरि उत्तरो धरवरचाध इति । ‘abet ध्रवं मेरुगता 
खमध्ये' इत्यादि भारकरोक्तमेतदनुरूपमेव IZM 


१३२६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वि. भा.-खे (आकाशे) भूगोलोऽस्ति, भूगोलोपरि मेरुरस्ति, मेरावुपरि भागे 
देवाः) स्थिताः सन्ति, मेरुतले (मेरोरधोभागे) FAT दैत्याः स्थिताः सन्ति, तेषां 
(देवानां दैत्यानां च) खे (आकाशे) भगणाक्षाग्रस्थो (भगणाक्षशब्देन धुवयष्टि- 
स्तदग्रस्थितौ) धुवौ उपयंधश्चार्थात्‌ देवानामुत्तरो धुव उपरि, दक्षिणध्रुवशचाधः, 
दैत्यानां दक्षिणा ध्रुव उपरि, उत्तर ध्रुवश्चाध इति॥ सिद्धान्तशेत्ररे 'स्वमुधंगं मेरु- 
गतास्तमृत्तरं तथेतरं वाइवा सिनो जनाः, वड़वानलवासिन: -देत्याः । श्रीपत्यु- 
क्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ ‘सौम्यं धवं मेरुगताः खमध्ये याम्यं च देत्या 
' निजमस्तकोरध्व, भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तागुरूपमेवास्तीति ।।३॥ 


ग्ब देव site दैत्य के संस्थान (स्थिति) को कहते हैं | 


हि. भा.--श्राकाश में भुगोल है, भूगोल के ऊपर भेर है, मेरु के ऊपरी भाग 
में देवता लोग स्थित हैं भौर मेरु के ग्रधो भाग (कुमेरु) में दैत्य लोग स्थित हैं। उन 
देवताओं और दैत्यों के आका में श्रुवयष्टी के श्रग्रद्यय में स्थित दोनों धुव ऊपर और नीचे 
है श्रर्थातु उत्तर श्रृव देवों के ऊपर है दक्षिण ध्रुव नीचे में है भ्रौर दैत्यों का दक्षिण धव 
ऊपर में है उत्तर ध्रुव नीचे में है ॥ सिडान्तशेखर में 'स्वमुर्धग मेरुगतास्तमुत्तरं' इत्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित पद्य से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में “सोम्यं ध्रवं मेरुगताः 
खमध्ये” इत्यादि वि. भा. लिखित पद्य से भासकराचायं ने भी आचायोंक्त के अनुरूप ही कहा 
हैं इति nau 


इदानीं देवानां SAT AT च भचक्रम्रमणव्यवस्थामाह | 


ध्र वयोबं ड़ं सव्ययममरारां क्षितिजसंस्थमुडुचक्रम्‌ । 
अपसब्यगमसुराणां समति प्रवहानिलाक्षिप्तम्‌ ॥४॥ 


सु. भाँ.--स्पष्टम्‌ । 'सव्यापसव्यं भ्रमहक्षचक्रम' इत्यादि भास्करोक्तमेत- 
दनुरूपमेव ॥४॥ 


वि. भा.-- प्रवहवायुना प्रेरितं घ्रुवयष्ट्यधीनं देवानां क्षितिज संसक्त भचक्र 
सव्यगं म्रमति, देत्यानामपसव्यगं अ्रमत्यर्थादुत्तरं क्रान्तिमण्डलार्घं देवाः सव्यगं 
पश्यन्ति, दक्षिणं तदर्ध--अपसव्यग देत्या: पश्यन्ति, सव्यगमिति परिचिमाभिमुखं 
अमत्‌ ग्रपसव्यग चे पूर्वाभिमुखं wafer: । चलद्‌ भमण्डलं स्वक्षितिजगतं 
देवा देत्याइच पश्यन्ति, तत्क्षितिजमण्डलेन सह क्रान्तिवृत्तस्य स्थानद्वये योग इति 
नक्षत्रचक्रं क्षितिजवृत्तस्थितम्‌ पचर्यते । दक्षिणं ्ान्तिवृत्तार्घं कदाचिदपि देवेनविक्ष्यते 
उत्तरं क्रान्तिवृत्तार्धं दत्येनविक्ष्यत इति ॥ सिद्वान्तशेखरे 'सौम्यं हि मेषाद्यप- 
मण्डला पश्यन्त्यमी सव्यगमेव देवा: । तुलादिकं दक्षिणमन्यदर्घं सदैव दैत्यास्त्व- 
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पसव्यवत्ति, श्रीपत्युक्तमिदं सिद्धान्तशिरोमणौ 'सव्यापसव्यं भ्रमहक्षचक्र 
विलोकयन्ति क्षितिजप्रसक्तम्‌' भास्करोक्तमिदं चाऽऽचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥४॥ 


अब देवों और देत्यो की भचक्र-श्षमण-व्यवस्था को कहते हैं । 


हि. भा. भ्रवह वायु द्वारा प्रे रित धुव यष्टी के अ्रधीन (अर्थात्‌ ध्रुव यष्टी के घूमने 
से धूमने वाला) देवों का क्षितिज वृत्त संसक्त भचक्र सव्य घूमता है, और दैत्यों का श्रपसब्य 
घूमता है, अर्थात्‌ क्रान्तिमण्डल के उत्तरार्घ को देव सव्यग देखते हैं, क्रान्ति मण्डल के दक्षिणां 
को दैत्य अपसब्यग देखते हैं, सव्यग से परिचिमाभिमुख wa करते हुए ग्रौर श्रपसव्यग से 
पूर्वाभिमुख Way करते हुए समझना चाहिए । सिद्धान्तशेखर में 'सौम्यं हि मेषाद्यपमण्डलार्घ' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से श्रीपति तथा सिद्धान्त शिरोमणि में 'सव्यापसव्यं 
स्नमद्दक्षचक्र इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ।।४।। 


इदानीं चक्र्रमणाव्यवस्थामाह | 


श्रन्यत्र सवेतो दिशमुन्नमति भपञ्जरो ध्र वो नमति । 
लङ कायामुडुचक्र' पूर्वापरग stat क्षितिजे ॥५॥ 


सु. भा.-श्रन्यत्र मेरुतोऽन्यत्र सर्वतो दिशं भूगोले भपञ्जरो भचक्रमुश्चमति 
qa नमति । लङ्कायामुडुचक्र भचक्र पूर्वापरगं सममण्डलाकारं yal च 
क्षितिजे स्त इति । ग्राचायंण यथा यथा मेरुतो द्रष्टा सर्वतो दिशं याति तथा तथा 
TH नमतीत्युक्तम्‌। भास्करेण लङ्कांमेव मूलस्थान प्रकल्प्य स्थितिः प्रतिपादिता 
अतो निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगो sat नरः पश्यति दक्षिणोत्तरो' इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥५॥ 


वि. भा.-मेरूतोऽन्यत्र सर्वतो दिशं पृथिव्यां भपञ्जरः (भचक्र) उन्नमति, 
ध्रुवरच नमति, लङ्कायां भचक्र पूर्वापरगं सममण्डलाकार ध्रुवौ च तत्क्षितिजे स्तः। 
दष्टा मेरुतो यथा यथा सर्वतो दिशं याति तथा तथा धुवो नमतीत्याचायणोक्तम्‌ । 
लङ्कामेव मूलस्थानं मत्वा भास्कराचायंण स्थितिः प्रत्तिपादिता तेन 'निरक्षदेशे 
क्षितिमण्डलोपगौ ध्रुवौ नरः पश्यति दक्षिणोत्तरावि'त्यादि भास्क रोक्ताऽऽवार्योक्त- 
योन कोऽपि भेदः, श्रर्थात्‌ मेवेभिमुखं गच्छतो नरस्योत्तरधवोन्नतिस्तथा भचक्रस्य 
नतिर्भवति, एवमुत्तरभागतो निरक्षदेशाभिमुखं गच्छतो नरस्य विपरीते 
नतोन्नते भवतोऽर्थादुत्तरध्वस्य नतिर्भचक्ऋरस्योन्नति भेवति, 'उदगूदिशं याति यथा 
यथा नरः इत्यादि भास्करोक्त रिदं स्फुटमस्ति, निरक्षाृहुत्रोत्तरदेशेऽपि उत्तरधुव- 
दर्शनं न भवत्यतोऽत्र सिद्धान्तप्रतिपादने भूष्पृष्ठावरोघनमनङ्गीकृत्य भूगर्भतः 
सर्वं विचार्यम्‌ धू वयोबंद्ध wae प्रवहवायुनाऽऽक्षिप्तं सततं परिचिमाभिमुखं 
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भ्रमति । चन्द्रादीनां ग्रहाणां कक्षाश्च तस्मिन्‌ भचक्र बद्धा भ्रमन्तीति ॥ 
सूर्यसिद्धान्ते “धुवोन्नतिभेचक्रस्य नतिमेंर' प्रयास्यतः | निरक्षाभिमुखं यातुविपरीते 
नतोन्नते ॥ भचक्र' धुवयोर्बद्धमाकषिप्तं प्रवहानिले: । पर्यत्यजसू तन्नद्धा ग्रहकक्षा 
यथाक्रमम्‌” इति ूर्याशापुरुषो क्तसहशमथवाऽऽचार्योक्त चेति ॥५॥। 


अब चक़मस्रमरा व्यवस्था को कहते हैं। 


हि. भा--मेर से अन्यत्र सब दिशाशरों में भचक्क की उन्नति होती है और उत्तर 
ध्रुव की नति होती है । लङ्का में भचक्र सममण्डलाकार है और दोनों धुव लङ्का क्षितिज 
मे है । दृष्टा मेर से ज्यों ज्यों सब दिशाओं में जाते हैं त्यों त्यों धुव की नति होती है यह 
प्राचार्य का कथन है, परन्तु सङ्का ही को मूल स्थान मानकर भास्कराचार्य ने स्थिति का 
प्रति पादन किया है इसलिये 'निरक्षदेशे क्षितिमण्डलोपगौ' इत्यादि भास्कराचार्योक्ति श्रौर 
आचार्योक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। भ्र्थातु He की ओर जाते हुए मनुष्य को उत्तर ध्रुव 
की उन्नति और wan की नति देखने में घाती है । एवं उत्तर भाग से निरक्ष देशाभिमुख 
जाते हुए मनुष्य को नति और उन्तति विपरीत देखने में ग्राती हैं sate उत्तर ध्रुव की 
नति और भचक़ कीं उन्नति देखने में श्राती है । 'उदग्दिशं याति यथा यथा नरः इत्यादि 
भास्करोक्ति से यह स्फुट है । निरक्षदेश से उत्तर भी बहुत देशों में उत्तर धव का दर्शन 
नहीं होता है, इसलिए यहां सिद्धान्त कहने में भूपुष्ठजनित अवरोध को स्वीकार न कर 
भूगर्भ ही से सब कुछ विचार करना चाहिए ॥ सूर्य सिद्धान्त में भी 'धुबोन्ततिभेचक्रस्य' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से इन्हीं बातों को कहा गया है इति ।।५॥ 


इदानीं देवादीनां रविम्रमणस्थिति कथयति | 
देवाः' सव्यगमसुराः पद्यन्त्यपसव्यगं रवि क्षितिजे । 
विषुवति समपश्चिसगं निरक्षदेशस्थिताः पुरुषाः ॥६॥ 


qo भा०-विषुवति मेषतुलादौ देवाः क्षितिजे रवि सब्यगमसुरा अपसव्यगं 
निरक्षदेशस्थाः पुरुषाश्च समपञ्चिमगं पश्यन्तीति प्रसिद्धम्‌ ॥६॥ 


वि. भा. - देवा दैत्याइच नाडीमण्डलरूपक्षितिजे विषुवति (सायनमेषतुलादौ) 
क्रमशः सव्यगमपसव्यगं रवि पश्यन्ति । निरक्ष देशवासिनस्तं रवि (सायनमेषादी 
सायनतुलादौ च स्थितं सूर्य) पूर्वांपरवृत्तानुकारे नाडीवृत्ते पश्यन्तीति ॥६॥ 
रब देवादियों की रवि स्मण स्थितिं को कहते हैं । 
हि. भा.-- नाड़ी मण्डल रूपक्षितिज में सायन मेषादि में और सायनतुलादि में 


(१) 'देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम्‌ । पश्यन्ति' इति सूय सिद्धन्तेऽप्येव- 
मेवास्ति । | 
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सव्यगत रवि को देवता लोग देखते हैं और दैत्य लोग अपसब्यगत देखते है । निरक्ष देश 
वासियों के नाड़ीवृत्त पूर्वापर वृत्त हैं इसलिए वे लोग तब (सायन मेषादिस्थित सूये को और 
सायन gate स्थित सूर्य को) पूर्वापर वृत्तगत देखते हैं इति ।।६॥ 


इदानीं देवदेत्ययोराशिसंस्थानमाह । 


सौस्यमपसण्डलाधं मेषाय सव्यग सदा देवाः । 
पश्यन्ति तुलाद्यर्धे दक्षिरामपसव्यगं दत्याः ॥७॥ 


सु. भा. देवाः सदा मेषाद्यं सौम्यमुत्तरं कान्तिमण्डलार्धं सव्यगं देत्याश्च 
तुादिक्करान्तिमण्डलार्धं दक्षिणमपसव्यगं पश्यन्ति । 


अत्रोपपत्ति: । 


गोलसंस्थानेन 'लम्बाधिका क्रान्तिर्दक्‌ च यावत - इत्यादि भास्करवि- 
घिना स्फुटा 1७॥ 


वि. मा.-देवाः सर्वदा मेषाद्यमृत्तरं क्रान्तिवृत्तार्घ॑सव्यगं पश्यन्ति । दैत्याः 
तुलादिकान्तिवृत्तार्धं दक्षिणं (्रपसव्यगं) पश्यन्तीति । 


अत्रोपपत्ति: । 


मेरी RAT चाक्षांशा नवतिः=९०, भ्रतो लम्बांशाः=०, तेनमेषादिषण्णां 
राशीनां क्रान्तेलेम्बांशाधिकत्वात्तदहो रात्रवुत्तानां तत्क्षितिजोध्वंगतत्वाच तत्र 
स्थितं रवि देवाः संदा पश्यन्ति एवमेव तुलादिषण्णां राशीनां क्रान्तेरपि 
लम्बांशाधिकत्वा्तदहोरात्रबृत्तानां तक्षितिजोर्ध्वंगतत्वात्तेषु राशिषु स्थितं सूर्य 
सर्वदा देत्याः पञ्यन्त्येव। दिनरात्रिसम्बन्धे सिद्धान्तशिरोमणौ 'लम्बाधिका 
क्रान्तिरुदक्‌ च यावत्तावहिनं संततमेव तत्र। यावच्च याम्या सततं तमिस्रा’ 
इत्येत्रं भास्करेण यत्‌ कथितं तेनेव स्फुटमस्तीति ॥७॥ 


झब देवों के भौर देत्यों के राशि संस्थान को कहते हैं । 
हि. मा.- देवता लोग मेषादि उत्तर क्रान्तिवृत्तार्ध को स्वेदा : सब्यगत देखते है । 
तथा दैत्य लोग तुलादि क्रान्तिवृत्ताघं को अ्रपसव्यगत देखते हैं इति 11७1 


उपपत्ति । 
मेरु में और कुमेर में भ्रक्षाश ६०, अतः लम्बाँश Peto, है इसलिये मेषादि 
(उत्तर गोलीय) छः राशियों की क्रांतियों के लम्बांशाविक होने के कारण उन राशियों के 
प्रहोरात्रवृत्तों के क्षितिजवृत्त से ऊपर होने से उन राशियों में स्थित सूयं को सबंदा देखते हैं । 


१३३० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


एवं तुलादि (दक्षिणगोलीय) छः राशियों की क्रान्तियों के लम्बांशाधिक होने के कारण उन 
राशियों में स्थित सूर्य को दत्य लोग सबंदा देखते हैं, सिद्धान्त शिरोमणि में “लम्बाधिका 
क्रान्तिरुदक्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त इलोक से यह स्पष्ट है । सूर्य 
सिद्धान्त में 'देवासुरा विषुवति क्षितिजस्थं दिवाकरम्‌ । पश्यन्ति’ इससे सूर्यांश पुरुष 
श्राचार्योक्त के सहश ही कहा है इति 11 ७ ॥ 


इदानीं देवदेत्ययोः पितृमानवयोश्च दिनप्रमाणमाह्‌ | 


पश्यन्ति देवदेत्या रविवर्षा्यमुदितं सकत सूर्यम्‌ | 
राझियाः शशिमासार्घ पितरो भूस्था नराः स्वदिनस्‌ ॥८। 


सु. भा--देवदैत्याः angled सूर्य रविवर्षार्ध॑ सौरवर्षदलपर्यन्तं दादिगाः 
शशिपृष्ठस्थाः पितरश्च शशिमासार्घ पर्यन्तं भूस्था नराश्च स्वदिनं स्वदिनमानपर्यन्तं 
पश्यत्ति । 


प्रत्रोपपत्तिः। भास्करगोलाध्यायतः स्फुटा UCI 


वि. भा.-देवा देत्याश्च सक्कढुदितं सूर्यं सौरवर्षार्थं पश्यन्ति । शशिगा: 
(चन्द्रपृष्ठस्थाः) पितरश्रान्द्रमासार्धं रवि पश्यन्ति । पृथिव्यां स्थिता मनुष्याः 
स्वदिनमानपर्यन्तं रवि पश्यन्तीति । 


अत्रोपपत्ति: । 


उत्तरश्नुवो देवानां खस्वस्तिकम्‌ । दक्षिण धुवरच दैत्यानां खस्वस्तिकम्‌ । 
धुवाभ्यां नवत्यंशेन यद्व त्त तन्नाडीवृत्त देवदानवयोः क्षितिजवृत्तम्‌ । नाडी वृत्तक्का- 
न्तिबुत्तयोः सम्पाते सायनमेषादौ सायनतुलादौ च रविदर्शनानन्तरं पुनस्तत्सायन- 
मेषादौ सायनतुळादौ च रविदर्शेनं यावता कालेन भवेत्‌ स रवेरेकभगणाः (सायन- 
रविभगणः) देवदेत्ययो रहोरात्रप्रमाणं भवति, परन्त्वेकसायनभगणाभोगः सौ रवर्षं- 
मतो देवदैत्ययोः सायनसौरवर्षाध॑ (षण्मासप्रमाणं) दिनं सिद्धम्‌। परन्तु देवदैत्ययो- 
दिनरात्री विलोमेन भवतोऽर्थाद्यदा मेषादावुदितं. रवि प्रतिदिनं क्षितिजोपरिगतं 
देवाः पश्यन्ति तदा देवानामधःस्थितत्वाद्वेत्यास्तं रवि न पश्यन्ति, अतो यदा देवानां 
दिनं तदा देत्याचां राजिः, यदा देवानां रात्रिस्तदा दैत्यानां दिनमिति । सिद्धान्त- 
शेखरे “सकृदुद॒गतो दिनकरः सुरासुर॑रपि वत्सरार्घमवलोक्यते स्फुटम्‌ । पितृभिश्च 
मासदलमिन्दुगोलमेद्यदलं महीतलगतेश्च मानवैः’ श्रीपतिनाऽनेनाक्षरश आचार्योक्ता 
नुरूपमेव कथितम्‌ । अस्योपपत्तिदिनरात्रिस्वरूपे च सिद्धान्तशिरोमणौ | 


“विषुवदुवृत्त द्युसदां क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम्‌ । 
उत्तरयाम्यौ कमशो मूर्ध्वोर्ध्वंगतौ sat यतस्तेषाम्‌ 1 
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उत्तरगोले क्षितिजादध्वे परितो भ्रमन्तमादित्यम्‌ । 
सव्यं त्रिदशाः सततं पश्यन्त्यसुरा असव्यगं याम्ये ॥ 


सांहितिका उत्तरायणदक्षिणायने देवानां दिनरात्री भवत इति कथयन्ति 
एतस्य खण्डनं सिद्धान्तशेखरे | 


दिनप्रबृत्तिसंरतामजादौ तुलाधरादो च निशाप्रबृत्तिः 1 
ते कल्पिते येमृगकर्कच्योरत्रोपपत्ति न च ते ब्र वन्ति ॥। 


इन्द्वान्तयातं कनकाद्वियाताः पश्यन्ति TS रुहिणीपति चेत्‌ । 
अपक्रमस्यात्र समानतायां कथं BTS न विलोकयन्ति ॥ 


देवानां मेषादौ सूयं दिनारम्भः, तुलादौ च रात्र्यारस्भः, यैः सांहितिकेस्ते 
दिनरात्री मकरकर्काद्यो: कल्पिते तेऽत्र युक्तिं न कथयन्ति । अर्थात्‌ कथमुत्तर- 
दक्षिणायने देवानां दिनरात्री भवत इत्यत्र ते सांहितिकाः काञ्चिद्युक्ति न वदन्ति । 
देवा मिथुनाम्तस्थितं सूर्य यदि पश्यन्ति तदा कर्कराशौ क्रान्तेः समत्वे कथं न 
पश्यन्तीति प्रश्नः । श्रस्य किमप्युत्तरं न तेन झत्रोपपत्ति न च ते ब्र वन्ति' कथनमिदं 
युक्तम्‌ । श्रीपतिरत्नमालायाम्‌- 


“शिशिरपूर्व मृतुत्रयमुत्तरं ह्ययनमाहुरहञश्च तदामरम्‌ | 
भवति दक्षिणमन्य हतुत्रयं नियदिता रजनी मरुतां च सा ॥ 
यृहप्रवेशत्रिदशप्रतिष्ठाविवाह चौलब्रत FATT । 
सोम्यायने कमं शुभं विधेयं वदगहितं तत्खलु दक्षिणे च ॥” 


इत्यनेन श्रीपतिरपि संहितोक्तफलादेशार्थ-उत्तरदक्षिणायने एव दिनरात्री 
कथयित्वाऽत्र ज्योतिष सिद्धान्ते “त्रोपपत्ति न च ते ब्रवन्ती” ति तदुपहासं 
करोतीति ॥ 


पितृदिनोपपत्तिः । 


चन्द्रस्योध्वंभागे पितरो निवसन्ति । भूगर्भाञ्चन्द्रकेच्रगता रेखा पितृरणामुर्ध्व- 
याम्योत्तरबृत्ते यत्र लगति तत्र तेषामूध्षखस्वस्तिकम्‌, ate परिरश॒तचन्द्रोऽपि; 
यदि तत्र रविरपि भवेच्वन्द्रस्य शराभावश्चेत्तदा रबिचन्द्रयोरेकत्र स्थित्वाददर्शान्तः, 
ऊध्वंखस्वस्तिकगते रवौ दिनार्धं भवति तेन दर्शान्ते पितृणां दिनाघं भवतीति 
सिध्यति, संव भूगभंतश्चन्द्रकेन्द्रगता रेखाऽधोयाम्योत्तरवृत्ते यत्र लगति, तत्र 
तेषामधः खस्वस्तिकम्‌ । तत्र रविचन्द्रयोः षड्भान्तरत्वात्‌ guia: पितृणामर्धरा- 
त्रश्च, पितृणाममावास्यां मध्यान्हत्वात्‌ पुणन्ति च रात्यर्धत्वात्तारतम्येन कृष्णा- 
पक्षस्य सार्धंसप्तम्यां रविरुदेति शुक्लपक्षस्य सार्घसप्तम्यां चास्तमेतीति सिध्यति । 
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सिद्धान्तशेखरे “चान्द्रे गोले शिरसि पितरः सन्ति तेषां च पवेण्यूर्ध्वे भास्वान्‌ 
भवति हि ततस्तत्र तद्वासरार्घघ्‌ । कृष्णाष्टम्यां सवितुरुदयोऽस्तं च शुक्लाष्टमी 
चेत्‌ ? प्रोक्तस्तेषामिह मुनिवरेः पौर्णमास्यां निशीथः ॥” श्रीपतिनेवं कथ्यते। 
दर्शान्ते पितृदिनाधंम्‌, द्वितीयदर्शान्तेऽपितृदिनार्धं भवति, दर्शान्तद्वययोरन्तरं 
चान्द्रमासः, परन्तु दिनार्धान्तरकालः सूर्योदयान्तरकालतुल्यः । सूर्योदयद्रयान्तर- 
कालङ्चेकं दिनं तेन सिद्ध यत्पितृणामेकचान्द्रमासतुल्यं दिनं भवति । तेन 
चन्द्रोध्वंभागे वसन्तः पितरः सकृदुदितं रवि चान्द्रमासार्घं (पक्षपर्यन्तं) पश्यन्तीति 
सिद्धम्‌ । सूर्यसिद्धान्ते 'सक्ृटुद्गतमब्दार्धं पश्यन्त्यकं सुरासुराः । पितरः शशिगाः 
पक्षं स्वदिनं च नरा भुवि’ सूर्याशपुरुषोक्तस्यास्य सहशमेवा55चार्योक्तमस्ति, 
सिद्धान्त शिरोमणौ 'रवीन्दोर्य्‌तेः संयुतिर्यावदन्या विधोर्मास एतञ्च पैत्र द्युरात्र' 
मिति भास्करोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव। तथा च भास्करः । 

“विधुर्ध्वभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादीघितिमामनन्ति । 

पश्यन्ति तेऽकं निजमस्तकोध्व दश यतोऽस्मादृ TAS तदेषाम्‌ | 


भार्धान्वरत्वान्न विधोरधःस्थं तस्मात्तिशीथः खलु पौणंमास्याम्‌ । 
कृष्णेरविः पक्षदलेऽभ्युदेति शुक्लेऽस्त मेत्यथेत एव सिद्धम्‌ ।” 


यस्मिन्‌ वृत्ते ग्रहबिम्बं भ्रमति तदन्तर्गंतो द्रष्टा यदि सर्वदा ग्रहबिम्बस्यैकं 
भागमेव पश्यति तदा ग्रहबिम्बं स्वाक्षोपरिस्वाङ्गञ्रमं करोति। यथा यदा वयं देव- 
मन्दिरस्य प्रदक्षिणां कुमंस्तदा भ्रमणवृत्तान्तर्गंतो द्रष्टा सर्वंदाऽस्मदृक्षिणभागमेवा- 
स्मदङ्गञ्रमणेन पश्यति, भ्रमण वृत्तबहिर्गतो द्रष्टा च स्वाभिमुखमस्मच्छरीरावयवं 
भिन्नं भिन्नं पश्यतीति प्रत्यक्षप्रतीतिः। यथा वालावात्यावद्‌ भूमौ लघुप्रदेशे भ्रमंतः 
स्वाङ्कभ्रममुत्पादयन्ति तथा वयं महति प्रदेशे प्रदक्षिणा परिधौ भ्रमन्तः स्वाङ्गश्र- 
ममुत्पादयामः भ्रमरवृत्तस्यात्यल्पत्वात्तदहि स्था द्रष्टारो बालानां स्वाङ्गश्रमेण 
भिन्नाच्‌ भिन्नानवयवान्‌ पश्यन्तीति। अथ यस्मिन्‌ वृत्ते चन्द्रो waft तदन्तर्गता 
वयं सदा चन्द्रस्य कल द्कसहितं तमेव भागं प्यामोऽतः पूर्वंकथितसिद्धान्तेन चन्द्रो 
भ्रमन्‌ स्वाङ्ग भ्रममुत्पादयतीति सिध्यति । श्रथ यच्च चन्द्र कलङ्कुनाम्ना प्रसिद्ध . 
ततु त्सुक््मदर्शकयन्त्रबलेन चन्द्रोपरि वनं पर्वंतादिकं चास्तीति स्फुटं हश्यते 
नव्येस्तत्पर्वतादीनामुच्छरितिज्ञानं च कृतमस्तीति । पितृदिनसम्बन्धे बटेशवर 
सिद्धान्ते महीकाऽवलोकनीयेति uci 


अब देव-देत्यों को और पितर-मनुष्यों के दिनमान कहते हैं । 


हि. भा.--देव भर देत्य एक बार उदित सूर्य को छः महीने तक देखते हैं । चन्द्र 
पृष्ठ निवासी पितर एकबार उदित सूर्ये को चान्द्रमासाघं (एकपक्ष) देखते हैं । पृथ्वी पर 
स्थित मनुष्य भ्रहोरात्राघं तक रवि को देखते हैं ci 
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उपपत्ति । 


उत्तरधुव देवों का खस्वस्तिक है । दक्षिण ध्रुव देत्यों का ख स्वस्तिक है । दोनों 
Sal को केन्द्र मान कर नवत्यंश से जो वृत्त (नाड़ीवृत्त) होता है वह देव और दैत्यों का 
क्षितिज वृत्त है । नाडीवृत्त और क्रान्तिवृत्त के सम्पातद्दय सायन मेषादि में और सायन 
तुलादि में रवि दर्शन के बाद पुनः जितने काल में सायन मेषादि और सायन तुलादि में रवि- 
दर्शन होता है वह एक सायनरविभगरा (एक सायन सौरवष) देव और दैत्य का श्रहोरात्र 
मान होता है । अतः देवों और दैत्यों का सायन सौरवर्षार्ध (छः महीने) दिन सिद्ध हुआ । 
परन्तु देवों और दैत्यों का दिन और रात्रि बिलोम से होती है अर्थात्‌ जब मेषादि में उदित 
रवि को प्रति दिन क्षितिज से ऊपर देव लोभ देखते हैं तब देवों से अधः स्थित होने के कारण 
दैत्य लोग उस रवि को नहीं देखते हैं इसलिये जब देवों का दिन होता है तब देत्यों की 
रात्रि होती है । जब देवों की रात्रि होती है तब दैत्यों का दिन होता है । सिद्धान्तशेखर में 
'सक्ृदुदूगतो दिनकरः सुरासुरैरपि वत्सरार्धमवलोक्यते स्फुटम्‌’ यह श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के 
अनुरूप ही है । सूर्य सिद्धान्त में 'सकृदुद्गतमब्दार्थ पश्यन्त्यक सुरासुरा:' इस सूर्यांश पुरुषोक्ति 
के अनुरूप ही श्रीपत्युक्त और श्राचार्योक्त है। सिद्धान्तशिरोमणि में “'रवेइचक्रभोगो5कंवर्ष 
प्रदिष्टं द्युरात्रं च देवासुराणां तदेव’ इस से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा 
हैं । इसकी उपपत्ति भ्रौर दिन रात्रि का स्वरूप सिद्धान्तशिरोमणि में “विषुवद्व त्तं द्युसदां 
क्षितिजत्वमितं तथा च दैत्यानाम्‌ । उत्तरयाम्यौ क्रमशो मसुर्ध्वोध्वंगतौ'” इत्यादि संस्कृतो- 
पपत्ति में लिखित श्लोक से इस तरह भास्कराचार्य ने कहा है । सांहितिक लोग 'उत्तरायण 
देवों का दिन और दक्षिणायन उनकी रात्रि होती है” कहते हैं, इसका खण्डन सिद्धान्तशेखर में 
“दिनप्रवृत्तिमंर्तामजादौ तुलाघरादौ च निशा प्रवृत्ति? इत्यादि से श्रीपति ने किया है। 
मेषादि में सूय के रहने से दिनारम्भ होता है, तुलादि में सूर्य के रहने से रात्र्यारम्भ होता 
है, जो सांस्कृतिक लोग मकरादि में और कर्कादि में दिन और रात्रि कहते हैं वे लोग इसमें 
युक्ति कुछ भी नहीं कहते हैं श्रर्थातु उत्तरायण देवों का दिन होता है और दक्षिणायन रात्रि 
होती है इसमें कुछ भी युक्ति नहीं कहते हैं । देवता लोग यदि मियुनान्त स्थित सूर्य को देखते 
हैं तो ककराशि में क्रान्ति के समत्व के कारण क्यो नहीं देखते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कुछ 
नहीं है । इसलिये 'अत्रोपपत्ति न च ते ब्र वन्ति' यह श्रीपति का कहना ठीक है। श्रीपति 
रत्नमाला में 'शिशिरपुवंमृतुत्रयमुत्तर इत्यादि संस्कृतोपपत्ति मे लिखित इलोकों से श्रीपति 
भी संहितोक्त फलादेश के लिये 'उत्तरायण और दक्षिणायन ही को दिन और रात्रि कह कर 
इस ज्योतिष सिद्धान्त में 'अत्रोपपत्ति न च ते ब्र्‌ वन्ति' से उनका उपहास करते हैं । 


पितृ दिनोपपत्ति । 


चन्द्र के ऊध्वं भाग में पितर बसते हैं । भुकेन्द्र से चन्द्रकेन्द्र गत रेखा पितरों के ऊध्वं 
याम्योत्तरवृत्त में जहां लगती है वह बिन्दु उनका ऊर्ध्वं खस्त्रस्तिक है । वही बिन्दु परिणत 
चन्द्र भी fig त्रिज्या गोल में है । ऊध्वंखस्वस्तिक गत रेखा भ्रधोयाम्योत्तर वृत्त में जहां 


१३३४ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


लगती है वह पितरों का ग्रधः खस्वस्तिक हे । पितरों के उध्वं खस्वस्तिक (परिणतचन्द्र) में 
रबि के भ्राने से पितरों का दिनाध काल होगा लेकिन वहीं पर चन्द्र भी है इसलिये. यदि 
चन्द्र का शराभाव हो तो रवि और चन्द्र के एक स्थान में रहने से दर्शान्त (भ्रमावास्या) 
होने के कारण सिद्ध होता है कि दर्शान्त में पितरों का दिनाध होता है । एवं द्वितीय दर्शान्त 
में द्वितीय दर्शान्त होता है, दोनों दर्शान्त का श्रन्तर एक चान्द्रमास है वही पितरों का दिनार्धा- 
न्तर काल भी है परन्तु दिनार्धान्तर काल (एक दिनार्ध से दुसरे दिनार्ध तक) उदयान्तर काल 
(एक सूर्योदय से दुसरे सूर्योदय तक) के बराबर होता है, सुयाँदयद्वयान्तर काल एक दिन 
है अतः दिनार्धांन्वर काल भी एक दिन के बराबर हुआ । इसलिये सिद्ध हुभ्रा कि पितरों का 
दिन (भहोरात्र) एकचान्द्रमास के वराबर होता है अर्थात्‌ पितर लोग चान्द्र मास के आधे 
(एक पक्ष) तक उदित सूये को देखते रहते हैं सूर्य सिद्धान्त में 'सकृटुद्गतमब्दार्घ पश्यन्त्यर्व 
सुरासुराः | पितरः शशिगाः पक्षं इस सूर्यांश पुरुषोक्त के अनुरूप ही आचार्योक्त है । सिद्धान्त 
शिरोमणि में “रवीब्दरोयु तेः संयुतिर्यावदत्या विधोर्मास एतञ्च पेत्रं gery’ यह भास्करोक्त 
आचार्योक्त के अनुरूप ही है । तथा 'विधुध्वंभागे पितरो वसन्तः स्वाधः सुधादी घितिमामनन्ति 
पद्यन्ति ते$क' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्लोक से गोलाध्याय में भास्कराचार्य ने उसी 
बात को कहा है इति ॥।८॥। 


इदानीं भूगोले लड्कावन्त्योः संस्थानमाह । 


भूपरिधि aguit लड्कासुमस्तकात्‌ क्षितितलाच्च | 
लङ्भोत्तरतोऽवन्ती भूपरिघेः पश्चदशभागे 1९] 


सु. भा.-भूमस्तको मेरु: क्षितितलश्च कुमेरुस्तस्मादृभू परिधिचतुर्थंभागेऽन्त 
रे दक्षिणदिशि लङ्कानाम नगरी । लङ्कोत्तरतश्च भूपरिधिपञ्चदशभागेऽवन्ती 
वतते । भास्करश्चाचार्यानुयायी 'निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोडशांशे भवेदवन्ती' इति 
कथितवान्‌ । तेनान्येषां मते 'घोडशे भागे' इत्यत्र पाठान्तरम्‌ । चतुर्वेदाचार्यसम्मतः 
पाठश्च 'पञ्चदरभागे' अयमेव” ।।९॥। | 


वि. भा.--भूमस्तकात्‌ (मेरोः) क्षितितलाञ्च (कुमेरोश्च) भूपरिधिचतुर्थांशा 
(नवत्यंश) न्तरे-दक्षिणास्यां दिशि लङ्का नाम नगरी वत्तैते । लङ्कातः उत्तरदिशि 
भूपरिधिपश्वदशांशान्तरे$वन्ती (उज्जयिनी) वत्तंते । भास्कराचार्य गोलाध्याये 
निरक्षदेशात्‌ क्षितिषोड़शांशे भवेदवन्ती गणितेन यस्मात्‌’ एवं कथ्यते । भपरिधि- 
योजनषोइशांशान्तरे निरक्षदेशादवन्ती वत्तंते तदर्थ गणितभ्‌ । यदि षष्ट्यधिक- 
शतत्रय ३६० रंशे भूपरिषियोजनानि लभ्यन्ते तदा ऽवन्त्यक्षारेन † कमित्यनुपातेन 
निरक्षदेशावन्त्योरन्तरयोजनान्यागछन्ति तत्स्वरूपस्‌ । 


भूर्पारिधियोजन x ग्रवन्त्यक्षांश 
छ =निरक्ष देशावन्त्यो रन्तरयोजनानि | भ्रवन्तीदेशे- 


गोलाध्यायः १२२५ 


ऽक्षांशाः= mee ४५ ग्रतः. गूपरिधियोजन १८४१ 
२२। २०--२२ २ २ hE 
मि पती गत ही. हरभाज्या (४५) वनेन भक्तौ तदा _भूपरिधियोजन' 
७२९० २० 
४५ 
== - = निरक्षदेशावन्त्योरन्तर योजनानि । चतुवंदाचायण 'पञ्च- 


दशे भागे' इत्येव कथ्यते यथा &चार्येरा कथ्यते, कथं 'पश्चदशे' भागे” कथ्यते तत्र न 
कारणं किमपि प्रतिभाति। Sera: सुमेरुः कुमेरुश्च नवत्यंशान्तरेऽस्ति’ यतस्त- 
त्राक्षांशाः=९० सन्तीति ॥९॥ 


अब भुगोल में लङ्का और अवन्ती की संस्थिति कहते हैं। 


हि. भा.-मेर से और कुमेरु से भूपरिधि के चतुर्थाशा (९० अश) न्तर पर दक्षिण 

दिशा में लङ्का नामक नगरी है लङ्का से उत्तर दिशा में भूपरिधि के पन्चदशाँ १५ शान्तर 
पर श्रवन्ती उज्जयिनी है । भास्कराचार्य अपने गोलाघ्याय में 'निरक्ष देशात्‌ क्षितिषोड्शांशे' 
इत्यादि से भूपरिघि के षोड़शांशान्तर पर गणित करके श्रवन्ती को कहते हैं। इसके लिये 
गणित इस तरह है । यदि भांश (३६०) में भूपरिधि योजन पाते हैं तो भ्रवन्ती के श्रक्षांश 
में क्या इस अनुपात से निरक्ष देश और भ्रवन्ती के अन्तर योजन आते हैं उसका स्वरूप 
= _भूपरिधियो x अवन्ती कै अक्षांश el के भांश परन्तु ग्रवन्ती के अक्षांश -- २२ र == अतः 
भूपरिधियो १९४१ _ भूपरिधियो ?८ ४५ 
३६०२ ७२० | 

हर भाज्य को (४५) सेभागदेनेसे णो = Ei = निरक्षदेश और 


=निरक्षदेश और भ्रवन्ती के अन्तर योजन, यहाँ 


Lt 
अवन्ती के अन्तर योजन | इसको सोलह से गुणा करने से भूपरिषि योजन होता है । 
भूपरिधियोजन मान के लिये आचारयों में मतभेद है । श्रपनी कथित भूपरिधि की समीचीनता 
की हृढ़ता के लिये बहुत जोर देकर गोलाघ्याय में कहते हैं '“शङ्गोन्नतिग्रहयुतिग्रहणोदया- 
स्तच्छायादिकं परिधिना घटतेश्मुना हि । नान्येन तेन जगुरुक्तमहीप्रमाण प्रामाण्यमत्वययुजा- 
व्यतिरेकेण" अर्थात्‌ चन्द्र की खज्भोन्नति, ग्रहयुति, ग्रहण (चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहा) ग्रहों 
का उदय समय ओर भ्रस्त समय आदि हमारे ही भूपरिघि मान से ठीक समय पर होता है 
अ्रन्यो के भुपरिधिमान से ठीक सयय पर नहीं होता है इसलिये हमारा ही कथित भुपरिधिमान 
ठीक है अन्याचार्यो का नहीं! आचार्य (ब्रह्मगुप्त) ने “लङ्कोत्त रतोऽवन्ती भुपरिषेः परिषेः पःवदश 
भागे से “लङ्का से श्रवन्ती भूपरिधियोजंन के पश्चदशा १५ श पर है” जो कहा है इसमें कुछ 
युक्ति नहीं मिलती है । चतुर्वदाचार्य ने आचार्योक्त पाठ ही का श्रनुमोदन किया है इति ॥ & 


१३३६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं निरक्षस्वदेशान्तर योजनान्याह | 


अक्षांशकुपरिधिवधान्मण्डलभाग।प्त योजनेविषुवत्‌ | 
नतभागयो जनेरेबमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात्‌ ॥१०॥ 


सु. भा-अक्षांशानां भूपरिधेश्च वधात्‌ मण्डलभागेश्चक्रांशैभे क्ताद्यान्यवा- 
प्तानि तॅनेतभागयोजनेः स्वदेशाद्विषुवन्निरक्षदेशो भवति । एवं जिनाल्पाक्षे देशे 
खस्वस्तिकोपरि यदा सूर्यो भवति तदा कनंतभागयोजनेविषुवद्‌ देशो भवति | 
इत्यन्यञ्च मेरुस्वदेशान्तरयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरभागतोऽनुपातात्‌ कार्यमिति 
स्फुटम्‌ । अत्र टीकायां चतुर्वेदाचार्य: 'कान्यकुन्जेऽक्षभागाः' २६। ३५' ।।१०।। 


वि. भा.-अक्षांशभूपरिध्योर्घातादु  भांशेर्भेक्ताल्लब्धै्नतभागयोजनैः स्वदे- 
शान्निरक्षदेशो भवति । विषुवच्छब्देनात्र निरक्षदेशो ज्ञेयः। जिनाल्पाक्षांशे देशे 
यदा सूर्यः खस्वस्तिकोपरि भवति तदा केरनंतभागयोजनेनिरक्षदेशो भवति | WIG 
मेरुस्वदेशान्त रयोजनादिज्ञानं तत्तदन्तरांशतोऽनुपातात्कार्यमिति ॥ 


अत्रोपपत्तिः । 


यदि भांशैरभूपरिधियोजनानि लभ्यन्ते तदा स्वदेशीयाक्षांच्ञः किमित्यनुपातेन 
लब्धयोजनानि स्वदेशनिरक्षदेशयोरन्तरयोजनानि भवन्ति । कस्मात्‌ BEATS शा- 
च्िरक्षदेशः कियदन्तरेऽस्तीति ज्ञानार्थं तत्तदेशीयाक्षांशवशेन पूर्वोक्तानृपातः 
कार्यं इति ॥१०॥ 


अब स्वदेश और निरक्षदेश के अन्तर योजन को कहते हैं। 


हि. भा. अक्षांश और भुपरिधियोजन के घात में भांश ३६० से भाग देने से जो 
लब्धि हो उतने योजन पर स्वदेश से निरक्षदेश होता है । जिनाल्पा (चौबीस से कम) क्षांश 
देश में जब सूर्य खस्वस्तिक के ऊपर होता है तब कितने नतभाग योजन पर निरक्ष देश होता 
है । मेरू और स्वदेश का अन्तर योजनादि ज्ञान तत्तद्देश के अन्तरांश (setter) से करना 
चाहिये, यदि निरक्ष देश से किसी देश का भ्रत्तर योजन ज्ञान करना हो तो पूर्वोक्त श्रन॒पात 
से करना चाहिये । यदि साक्ष देश में दो देशों का अन्तर योजन करना हो तो दोनों देशों के 
अक्षांशान्तर से अनुपात (भांश में भूपरिधि योजन पाते हैं तो अक्षांशान्तर में क्या) द्वारा 
करना चाहिये । 


उपपत्ति । 


यदि आंश ३६० में भूपारिधि योजन पाते हैं तो स्वदेशीयाक्षांश में क्या इस भ्रनुपात 
से लब्ध योजन निरक्षदेश और स्वदेश का अन्तरयोजन होता है अर्थात्‌ लब्ध योननान्तर पर 
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झपने देश से निरक्ष देश है । जिस किसी देश से निरक्ष देश की दूरी ज्ञात करनी हो तो 
उस देश के अक्षांश से पूर्वोक्तान्‌पात से करना चाहिये इति ॥१०॥ | 


इदानीं खकक्षां ग्रहकक्षां चाह । 


य्म्बरयोजनपरिधिः श्शिभगणा: शून्यवखजितार्तिगुणा: ३२४००० | 
यस्य भगरणेविभक्तास्तत्कक्षाऽको भषष्ट्चंशः 11११1 
Yo भा०--कल्पे ये चन्द्रभगणास्ते ३२४००० एतैर्गुणा खकक्षा भवति । सा 


a 
गरा 


च यस्य ग्रहस्य कल्पभगणँविभक्ता तत्कक्षा तस्य ग्रहस्य कक्षा भवति । अर्कश्च 
भषष्टय शः । ग्रकंकक्षा - भकक्षायाः षष्टिभागः | अतोऽकंकक्षा षष्टिगुणा भकक्षा 
भवतीति । 


झत्रोपपत्तिः । 


कल्पे चन्द्रभगणाः=५७७५३३ ०००००) १८७१२०६ ९२०००००००० = खक (३२४००० 
१७२२५९९ 
१३८६०७९ 
११५५०६६ 
२३१०१३२ 
२३१०१२२ 
x 


Tal भास्करेणाचार्योक्त व खकक्षा पठिता । श्रेषोपपत्तिर्भास्करोक्त- 
विधिना स्फुटा ॥११॥ 


वि. भा.-कल्पे ये चन्द्रभगणास्ते ३२४००० एभिर्ग्‌णास्तदाऽम्बरयोजन- 
परिधिः (खकक्षा) भवति । सा (खकक्षा) यस्य ग्रहस्थ कल्पभगणैविभक्ता तस्य 
ग्रहस्य कक्षा भवति | भकक्षायाः षष्ट्य (६०) शो रविकक्षा भवतीति ॥११॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः । 


आकाशे चतुदिक्षु यावत्‌ रवेः किरणानां व्याप्तिः (प्रसारः) तत्परिंधेः 
प्रमाणमेव खकक्षाप्रमाणमित्यागमप्रामाण्यैन मान्यम्‌ । वस्तुतो रवेश्चलत्वादाकाशे 
किरणानां सच्चारेण यावत्तमोहातिस्तदाकारो वृत्तवन्न भवति । श्रत एव कल्पकू- 
दिनग्रहगतियोजनघातसमा पठितखकक्षा कल्पे प्रहभ्रमणयोजनैः समेति ae 
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शक्यते । वेधेन गतियोजनज्ञानं भवितुमहेति, तत्कल्पकुदिनघातसमेयं पठित- 
खकक्षा संख्या भवति न वेति परीक्षा न भवितुमहंति । ग्रत एव भास्कराचार्यः । 
“ब्रह्माण्डमेतन्मितमस्तु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि । यावन्ति पूर्वेरिह 
तत्प्रमाणं प्रोक्त खकक्षाख्यमिदं मतं नः। कल्पे चन्द्र भगणाः== ५७७५३३००००० 
ग्रतः कल्प ATA K ३२४००० १८७१२०६६२००००००००=खकक्षा भास्कराचा- 
येणाऽपि 'कोटिष्नैन॑खनन्दषट्कतखभूभूभुद्‌भुजङ गेन्दुभिञ्योतिःशास्त्रविदो वदन्ति 
नभसः कक्षामिमां योजने’ रित्यनेनाऽऽचार्योक्त खकक्षा समेव खक' क्षामितिः 
पठिता | खकक्षा तुल्यानि योजनानि कल्पे ग्रहः क्रामति, भगणाइच पाठपठित- 
समाः। एकभगणाभोगेन ग्रहः स्वकक्षावृत्तयोजनानि waft ततोऽनुपातो यदि 
कल्प ग्रहभगणँ: खकक्षामितयोजनानि लभ्यन्ते तदेकेन भगरोन किमिति जाता ग्रह 


खकक्षा भकक्षा 
0 


कक्षारट a THATS T श इत्यागमप्रामाण्येत = रविकक्षा 


„, भकक्षा--६० रविकक्षा, एतेयोंजने: सवषां ग्रहाणामुपरि दूरे कतिपय 
नक्षत्राणां वृत्त भ्रमति, एतेनाऽऽचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥११॥ 


श्रब खकक्षा और ग्रह कक्षा को कहते हैं। 


हि. भा.-- कल्प में पठित चन्द्रभगण को ३२४००० से गुणा करने से खकक्षा 
योजन परिधि प्रमाण होता है । खकक्षा को जिस ग्रह के कल्प भगणा से भाग देते हैं फल 
उस ग्रह की कक्षा होती है । नक्षत्र कक्षा का साठवां भ्रंश रवि कक्षा होती है इति । 


उपपत्ति । 


भ्राकाश में चारों तरफ रवि किरणों का प्रसार जहां तक होता है, उस परिधि का 
प्रमाण ही SHAT प्रमाण है यह श्रागम प्रमाण से माना जाता है । वस्तुतः रवि के चलत्व 


१ खकक्षा सम्बन्धे ग्राचार्याणां भिन्नानि भिन्नानि मतानि सन्ति, सिद्धान्तशेखरे 
'हिरण्यगर्भाण्डकटाहसंपुटप्रवेष्टकं तच्च बभाषिरे बुधाः । अहृश्यहव्यं च गिरि पुरातना 
जगुः खकक्षामिति गोलबेदिनः' हिरण्यगर्भो ब्रह्मा तस्याण्डकटाहस्य यत्‌ संपुटं (परस्पराभिमुखं 
खण्डद्वयं ) तदेव प्रवेष्टकं (करण्डकं यस्य तत्तथोक्तम्‌) बुधा गीतवन्तः । भ्र्थात्‌ ब्रह्माण्ड- 
करण्डकान्तः स्थितमाकाशवृत्तमिति यावत्‌ | गोलवेदिनो हश्याहृश्यं गिरि (लोकालोकारव्यं 
गिरि) खकक्षा मिति गीतवन्तः' इति मतान्तरं श्रीपतिना कथितम्‌ । स्वमतसम्वन्धे तेनैवं 
'श्रीमदार्येभटजिष्णुनत्दन श्री त्रिविक्रमसुतादिसूरिभिः । सिद्धिरम्बरचरस्य कक्षया या 
कृताऽथ मयकाऽपि सोच्यते” कथ्यते । जिष्णुनन्दनो ब्रह्मगुप्तः । श्रीत्रिविक्रमसुतो लल्लः, 
श्रादिशब्देन सूर्यसिद्धान्तादिकारः करिचिदिति बोध्यम्‌ ॥ 
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से आकाश में किरणों के संचार से जितनी दूर तक अन्धकार नष्ट होता है उसकी भ्राकृति 
वृत्ताकार नहीं होती है । इसलिये कल्प कुदिन और ग्रहगति योजन के घाततुल्य यह खकक्षा 
कल्प में ग्रहों के भ्रमण योजन 'भ्रर्थात्‌ कल्प में जितने योजत ग्रह भ्रमण करते हैं' के बराबर 
होती है यह कह सकते हैं। खकक्षा के सम्बन्ध में आचार्यों का मत भिन्न भिन्न है इसलिये 
सिद्धान्तशिरोमणि में “ब्रह्माण्डमेतन्मितमरतु नो वा कल्पे ग्रहः क्रामति योजनानि' से 
भास्कराचार्य कहते हैं कि कल्प में जितने योजन ग्रह भ्रमण करते हैं तत्तुल्य ही खकक्षा 
योजन है यह मेरा मत है। 


कल्प में चन्द्रभाण = ५७७५३३००००० श्रतः कल्प चंभगण > ३२४००० 
= १८७१२०६६२००००००००खकक्षा । भास्कराचार्य ने भी 'कोटिघ्नैनेखनन्द- 
षट्कनख भू इत्यादि से ग्राचार्योक्त खकक्षा के बराबर ही खकक्षा मान पठित किया है। 
ग्रहकल्प में खकक्षा तुल्य योजन भ्रमण करते हैं, एक भगण भोग से ग्रह स्वकक्षावृत्त योजन 
भ्रमण करते हैं । तब अनुपात करते हैं यदि कल्प ग्रहभगण में खकक्षायोजन पाते हैं तो 


खकक्षा 


एक भगर में क्या इस अन्‌पात से ग्रह कक्षा पराती है =ग्रहकक्षा, 'अर्को भपष्टय - 


शः अर्थात्‌ नक्षत्र कक्षा का साठवां भाग रवि कक्षा है' इस आगमप्रमा से =रवि- 


कक्षा .'. भकक्षा == ६० X रविकक्षा । इतने योजन पर सब ग्रहों से ऊपर दूर में कितने नक्षत्र 
का वृत्त है, सूर्य सिद्धान्त में भवेद्भकक्षा तीक्ष्णांशोभ्र मणं षष्टिताडितम्‌ । सर्वोपरिष्टात्‌ 
भ्रमति योजनैस्तैअमण्डलम्‌' gaia पुरुष की इस उक्ति के सहश ही भ्राचार्य ने कहा है 'यस्य 
भगर्णोवभक्तास्तत्कक्षा' यह आचार्योक्त भी “सेव यत्कल्प भगरौर्भेक्ता तद्श्रमणं भवेत्‌’ इस 
सुर्याश पुरुषोक्त के भ्रन्रूप ही है ।।११॥ 


ग्रहाः कियन्ति योजनानि भ्रमन्तीत्याह । 


भषरिधिसमानि षष्ट्या खपरिधितुल्यानि कल्परविवर्षः । 
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ॥१२॥ 


yo भा०--षष्टया रविवषंषष्ट्या ग्रहाः स्वकक्षासु भूपरिधिसमानिं 
नक्षत्रकक्षासमानि योजनानि कल्परविवर्षञ्न खपरिधितुल्यानि खकक्षासमानि 
योजनानि गच्छन्ति | तथा सव ग्रहाः कल्पे तुल्यान्येव योजनानि खकक्षामितानि 
गच्छन्ति | 
अत्रोपपत्तिः | 


भास्करोक्त न विधिना स्फुटा | नकक्षा=६० THT Rx ६० 


ने क सौव 
खक =: _नक x AT | 


६० 
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कल्पसौ रवर्ष: खकक्षामितयोजनानि तदा सौरवर्षषष्ट्या किम्‌ | लब्धानि 
ग्रहश्रमरायोजनानि = नक्षत्रकला | ग्रत उपपन्नं भपरिधिसमानि yrs ति । 
संप्रति वेधेन नवीनानां मते ग्रहाणां योजनात्मिका गतिने समानेति सुधीभिरिच- 
चन्त्यम्‌ ॥१२॥ | 


वि. झा.-षष्ट्या (सोरवषंषष्ट्या) कल्परविवर्षेश्च खकक्षातुल्यानि 
नक्षत्रकक्षासमानि योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु गच्छन्ति । तथा सर्वे ग्रहाः कल्पे 
तुल्यान्येव योजनानि खकक्षातुल्यानि परिश्रमन्तीति । 


ग्रन्नोपपत्तिः | 
अर्को भषष्ट्य श त्यागमप्रामाण्यात्‌ ०. =रविकक्षा, ग्रतः नक्ष- 


खकक्षा खकक्षा 
ike ms — कल्परविभयण ०० कल्पसौरवर ६०, AT 
नक्षत्रक Tare कल्पसोवर्ष कल्पसोवर्ष ewer । 
७ 


यदि कल्पसौरवर्षेः खकक्षा तुल्यानि योजनानि तदा सौरवषंषष्ट्या कि 
समागच्छन्ति ग्रहश्रमणायोजनानि नक्षत्रकक्षासमानानि श्रत उपपन्नमाचार्योक्त 
मिति ॥१२॥ 


“ शब ग्रह कितने योजन भ्रमण करते हैं सो कहते हैं । 


हि. सा.--ग्रह अपनी कक्षा में साठ सौरवषं से नक्षत्र कक्षातुल्य योजन कल्प रवि 
वर्ष से खकक्षा तुल्य योजन परिभ्रमण करते है. और सब ग्रह कल्प में खकक्षा तुल्य ही 
योजन परिभ्रमण करते हैं । 


उपपत्ति । 
नक्षत्र कक्षा का षष्ट रविकक्षा है इस भागम प्रमाण — =रविकक्षा, 
छ 
अतः खकक्षा खकक्षा ' 
: नक्षत्रक= ६० रविक= ५६७. TT 
९ कल्परविभगरा = कल्पसोरवषं so 
ET क 7 कल्पसोवर्ष Geen } 


यदि कल्प सौरवषं में खकक्षा योजन पाते हैं तो साठ सौरवर्ष में बया इससे लब्ध 
प्रहभमणयोजन नक्षत्रकक्षा के समान भ्राता है इति ॥१२॥ 
इदानीं ग्रहकक्षाक्रममाह | 
भगरास्याधः शनिगुरुमुमिजरविशुक्रतौम्यचन्द्राणा । 
कक्षा क्रसेण ST: दानेदचराद्याः कलाभुत्तया ॥१३ u 
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तु. भाः-भगणस्याधो भकक्षाया अघः क्रमेण शनि-गुरु-कुज-रवि-शुक्र- 
बुध-चन्द्राणां कक्षाः सन्ति । कलाभुत्त घा शनैशचराद्या: शीघ्राः शीघ्रगतयः सन्ति 
शनेर्गूरुः शीघ्रगामी । गुरोर्भोमः । भौमाद्रविरित्यादि । एवं शीघ्रतमः शशी 
भवतीति । यदि शशिन ऊध्वेक्रमेण कक्षापाठः क्रियते तदा “भूमेः पिण्डः शशा ङ्कुञज्ञ- 
कविरविकुजे' इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 


अत्रोपपत्तिः | 


'कक्षाः सर्वा अपि दिविषदास्‌' इत्यादिभास्करविधिना शनेइचराद्याः 
शीघ्रा भवन्ति । कक्षाक्रमश्च वेघोपलब्ध्या । संप्रति वेघेन सवं ग्रहा दीर्घवर्त्‌ले 
भ्रमन्ति । यदेकनाभौ रविरचल इति सर्वेमुपलभ्यते । प्राचीनैश्र मादुग्रहाणां कक्षा 
वृत्ताभा भूकेन्द्रकाञ्च निश्चिता इति ॥१३॥ 


वि. भा.-नक्षत्रकक्षाया अघः क्रमेण शनि-गुरु-मङ्गल-रवि-शुक्र-बुघ- 
चन्द्राणां कक्षाः स्युः । कलात्मकगत्या शनेइचराद्या ग्रहाः शीध्रगतयः सन्ति । 
रनितोगुरुः, गुरोमं ङ्गलः, मङ्गलादविरित्यादयः शी घ्रगामिन: सन्ति । एतेन चन्द्रः 
सवंग्रहापेक्षया शीघ्रगामी भवति; यदि चन्द्रादृ्ध्वक्रमेण ग्रहकक्षास्थितिह व्यते - 
तदा “भूमेः पिण्डः शशाद्धुज्ञकविरविकुजेज्याकिनक्षत्रकक्षाबृत्तै' रित्यादि भास्करा- 
चार्योक्ता ग्रहकक्षास्थितिरेवाऽऽयातीति । 


श्रत्रोपपत्तिः | 


ग्रहकक्षानिवेशः कथमी हश एतज्ज्ञानं बिम्बीयक णंज्ञानाधीनमस्ति, यस्माद्‌ 
ग्रहबिम्बीयकर्णाद्यस्य बिम्बीयकरांमानमधिक भवेत्तत्कक्षा महती भवत्यर्थाद्यस्य 
कर्णृमानमल्पमस्ति कत्कक्षातः सा कक्षो (यस्यकरणांमानमघिकं तदीया) परिगता 
भवत्यतो वेधेन बिम्बीयकणंसाघनं क्रियते। 


डट 


भूनटभूकेन्द्रस्‌ । पृ= भूपृष्ठस्था- 
नस्‌। वि==ग्रहविम्बकेन्द्रम्‌ । इर 
हष्टिस्थानस्‌ । पृहृ=नरोच्छ्रितिः। 
भूवि == बिम्बोयकरां: । Hg = 
भूव्यासाधेम्‌ | भूव्यासाघं विदित- 
मस्ति, तथा नरोच्छितिरपि बि- 
दितास्ति । fage, विहपृ तुरीय यन्त्र - 
द्वारामापनेन । विदितौ तत: १८०- 
(<fage+ «विहपृ) = < पृविह अयमपि कोणो विदितो जातस्तदा fase त्रि- 


क 
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signin ST ==पृवि, कोणज्या कोणोनभार्घाशज्ययोस्तुल्यत्वात्‌ 


ज्या <विपृहृ==ज्या (१८०--< विपृह) <विपृभू कोणस्यापिज्ञानं जातम्‌ । तदा 
विपृभू fags विपृ, भूपृ भुजयोस्तदन्तर्गंतकोणास्य ज्ञानात्‌ 'भूसंमुखास्रोदृभव 
कोटिशिञ्जिनीत्या' दि प्रकारेण भूवि भुजस्य ज्ञानं भवेदयमेव बिम्बीयकर्णं इति | 
अथवा वेधेन बिम्बीयकर्णानयनम्‌ | 
भू = way | विग्रह बिम्बकेन्द्रम । वे =प्रथमवे- 
न धस्थानस्‌ | वे=-द्वितीयवेधस्थानम्‌ | भूवि==ग्रह- 
बिम्बीयकर्णंः । विवेन, विवेम कोणौ तुरीययन्त्रद्वारा 
मापनेन विदितौ, वेवे=वेधस्थानान्तरं विदितमस्ति 
तदा तत्पुणांज्याऽपि विदिता भवेत्‌ । भूवे =भूवे =भू- 
व्यासाधंम्‌ | तदा भूवेवे त्रिभुजे भुजत्रयज्ञानात्‌ कोण- 
त्रयस्यापि ज्ञानं भवेदेव १८०-(< विवेन+ < भूवेवे) 
= < विवेवे एवं १६०--(< विवेम+ ८ भू वैवे) = 
भूवि < विवेवे इति BUI ज्ञानात्‌ १८० — 


विवेवे विवेवे विवेवे , 
( <विवेवे--<विवेवे ) = < विवेवे एतत्कोणस्यापि ज्ञानं जातम्‌ । तदा 


७ 

वेविवे त्रिभुजे$नुपातेन ववे > ज्या <विवेवे _ बेवि ततः भूवेवि त्रिभुजे भूवे, 
ज्या < वेविवे 

वेवि भुजयोस्तदन्तर्गतकोणास्य च ज्ञानात्‌ 'भूसंमुखा्रोदुभवकोटिशिञ्जिनी' 

त्यादिना भूवि आधारस्य ज्ञानं भवेदयमेव बिम्बीयकरांः । 


एतद्वेधेन कर्णानयनेन सवंग्रहकणपिक्षया चन्द्रस्य कर्णोऽल्प उपलब्धोऽतः 
सवषां ग्रहाणां कक्षापेक्षया चन्द्रकक्षालघ्वी, चन्द्रबिम्बीयकर्णादुबुधबिम्बीय- 
कर्णोऽधिकस्ततोऽधिकः शुक्रस्येत्यादे्यथा यथाऽधिकः करणं उपलब्धस्तथातथोप- 
यूपरि चन्द्रबुधशुक्ररविकुजगुरुशनेश्चराणां कक्षा ग्राचार्येणोक्ताः | वेधादिना 
सूर्यकेन्द्राद ग्रहाणां विम्बान्तरसूरज्ञानेन ग्रहाः सूर्यपरितो दीर्घं बृत्ताकारकक्षासु 
भ्रमन्तीति नव्यानां मतेन सिध्यति ।।१३॥। 


अब ग्रहकक्षाक्रम को कहते हैं । 
हि. भा--नक्षत्र कक्षा के नीचे क्रम से शनि-गुरु-म ङ्गल-रवि-शुक्र-बुध-चन्द्र 
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ग्रहों की कक्षाएं है । कलात्मक गति से शनेश्‍्चरादिग्रह शी घ्रगतिक है अर्थात्‌ शनि से गुरु 
शीध्रगतिक है, गुरु से मङ्गल, मङ्गल से रवि, रवि से शुक्र, शुक्र से बुध, बुध से चन्द्र शीघ- 
गामी है । इससे चन्द्र सब ग्रहों से अधिक शी घ्रगतिक सिद्ध होता है । यदि चन्द्र से उध्वं 
क्रम से ग्रह कक्षा स्थिति को देखा जाय तो सिद्धान्तशिरोमणि में “भूमे: पिण्डः शशाङ्धज्ञ कवि- 
रविकुजेज्याकि नक्षत्रकक्षा' इत्यादि भास्कराचार्योक्त ग्रह कक्षा स्थिति ही देखने में श्राती हे । 


उपपत्ति । 


यहां सस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । ग्रह कक्षाओं का तिवेशक्रम 
ऐसा (भाष्य में लिखित के श्रनुसार) क्यों हैं इसका ज्ञान ग्रहों के बिम्वीय कर्णो के ज्ञान से 
होता है । जिस ग्रह के बिम्बीय कणां से जिस ग्रह का बिम्बीय कणां अधिक होता है उसकी 
कक्षा बड़ी होती है भ्र्थाव्‌ जिसका विम्बीय करां wer है उसकी कक्षा से वह कक्षा (जिसका 
बिम्बीय करां श्रधिक है) ऊपर होती है । wa: वेध से बिम्बीय कर्णानयन करते हैं । 


भू = भुकेन्द्र, पृ = भूपृष्ठस्थान, विग्रह विम्बकेन्द्र, ह == दृष्टिस्थान, पृह ==नरोच्छि- 
ति, भूवि = बिम्बीयकणां, y= भूव्यासार्घ, भृव्यासाध और नरोच्छिति विदित है, विपृह, 
विइपृ दोनों कोण तुरीय यन्त्र से मापन करके जान लिये तव १८०-( < विपृह-- < विहपृ) 
== < पृविह यह कोण भी विदित हो गया, wa विपृह त्रिभुज में अनुपात करते हैं। 
पृष्ट > ज्या < पुहवि 
ज्या < पृविदृ 
ज्या ८८ fags =ज्या (१८० — < विपृह) से <fasy कोण का भी ज्ञान हो गया 
तब विपृभू त्रिभुज में fay, भूपृ इन दोनों भुजों के तथा उसके अन्तरगत कोण के. ज्ञान से 
'भूसंमुखास्रोद्भव कोठिशिञ्जिनी' इत्यादि प्रकार से भुवि भुज (आधार) का ज्ञात हो 
जायगा यही बिम्बीय करां है इति | 


=-पृवि, कोणज्या श्रौर कोणोन भार्धांशज्या बराबर होती है अतः 


प्रकारान्तर से बिम्बीय कर्णानयन करते हैं | | 

यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये । भू==भूकेन्द्र, वि==ग्रहबिम्ब- 

केन्द्र, वे =प्रथम वेध स्थान, वे= द्वितीय वेधस्थात | भूवि =विम्बीयकणं, विवेन, विवेम दोनों 
कोणों को तुरीय यन्त्र से मापन कर जान लिया, वेवे = वैधस्थानान्तर विदित है, तब ay 
चाप की पुणंज्या भी विदित हो जायगी, भुवे ==भूवे ==व्यासाधं दब भूवेबे त्रिभुज में तीनों 
भुजों के ज्ञान से तीनों कोणों का भी ज्ञान हो जायगा, १८०--( < विवैन+ < मूवेवे) == 
<विवेवे, एवं १५०-- (< विवेम + < भूवेवे) == < विवेवे इन दोनों कोणों के ज्ञान से 

१८०--( < विवेवे + < विवेवे) = < वेविने इस कोण का भी ज्ञान होगया तब वेविवे त्रि- 
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I i 
ज्या < --विवेवे 
दोनों भुजों के तथा तदन्तर्गंत कोण के ज्ञान से 'भूसंमुखास्रोदूभव कोटिरिञ्जिनी' 


इत्यादि से भूवि आधार ज्ञान हो गया यही बिम्बीय कणां है। 


इस वेष द्वारा कर्णानयन से सब ग्रहों के विम्बीय कर्णो की अपेक्षा चन्द्र का बिम्बीय 
HU अल्प उपलब्ध होता है Wa: सब ग्रहों की कक्षा की अपेक्षा चन्द्र कक्षा छोटी है, चन्द्र 
करा से बुध का करां अ्रधिक होता है, श्रत: चन्द्र कक्षा से बुध कक्षा बड़ी होती है, बुध करां 
से शुक्र का कर्ण अधिक होता है aa: बुघ कक्षा से शुक्र कक्षा बड़ी होती है, एवं शुक्र कक्षा 
से रवि कक्षा, रवि कक्षा से कुज कक्षा, कुज कक्षा से गुरु कक्षा इत्यादि कक्षाओं की छोटी 
बड़ी होने का कारण बिम्बीय कर्ण की न्यूनाधिकता है तथा कक्षाएं एक केन्द्रिक है इसलिये 
उपर्य परि आचार्योक्त कक्षाक्रम पाठ के सहश है, सूर्य सिद्धान्त में 'मन्दामरेज्यभुपुत्रसुयं - 
शुक्र न्दुजेन्दवः परिश्रमन्त्यघोऽधः स्थाः' इस सूर्यांश पुरुषोक्त कक्षाक्रम पाठ के भ्रनुरूप ही 
आचार्योक्त पाठ है इति ।॥।१३।। 


इदानीं शनेश्‍्चराद्याः कथं शीघ्रा इत्यस्य कारणमाह | 


लघवोऽल्पे राइयंशा महति महान्तोऽल्पवृत्तमल्पेन । 
प्रयतीन्दुर्महता कालेन महच्छनैशचारी ॥१४। 


सु. भा-- अल्पे वृत्ते राश्यंशाश्चक्रांशविभागा लघवो महति वृत्ते च महान्तो 
भवन्ति । श्रत इन्दुश्चन्द्रोऽल्पवृत्तं स्वकक्षाया अल्पेन कालेन ward शनिइच 
महद्वृत्तं स्वकक्षाया महता कालेन पुरयति | 


अत्रोपपत्तिइचैककेन्द्रबुत्तानाँ चक्रांशविभागेनैव स्फुटा ॥१४। 


वि. भा.-अल्पे वृत्ते भगणांराविभागा लघवो भवन्ति, महति वृत्ते ते 
विभागा महान्तो भवन्ति । श्रस्मात्‌ कारणात्‌ चन्द्रोऽल्पवृत्तं स्वकक्षाया ग्रल्पेन 
कालेन पूरयति, शनेशचारी (शनिः) महत्त स्वकक्षाया महता कालेन पूरयतीति। 


श्रत्रोपपत्तिः | 


सवधां ग्रहाणां योजनात्मकगतयस्तुल्या एव भवन्ति, 'कल्पोदृभवैः क्षिति- 
दिनैगंगनश्य कक्षा भक्ता भवेहिनिगतिगेगनेचरस्य | पादोनगोऽक्षधुतिभूमित 
योजनानी' त्यादि भास्करोक्त: । सर्वासां ग्रहकक्षाणां कलानां वेषम्यात्‌ कलादिका 
गतयस्तुल्या न भवंति । अर्थात्‌ ग्रहाः स्वस्वकक्षावृत्ते wate, कक्षादृत्तानि च 
चक्रकलाभिरज्लितानि सस्ति तेन यदि ग्रहकक्षायोजनैश्चक्रकला लभ्यन्ते तदा 


गोलाध्याय: १३४५ 


ग्रहगतियोजनेः किमित्यनुपातेन योजनगतिसम्वन्धिकलाः समायान्ति । तस्मा- 
द्यस्य ग्रहस्य कक्षा महती तस्य कलाया लघुत्वं, यस्य कक्षा लघ्वी तस्य 
कलाया महत्वं सिध्यति | शनि कक्षाऽन्यग्रहापेक्षया महतो, चन्द्रकक्षा च लघ्वी, 
ग्रतः शनेश्चरस्य कलात्मिका मध्यगतिलंघुतमा, चन्द्रस्य च महत्तमा भवति, 
चन्द्रापेक्षया बुघोऽल्पगतिः । बुधापेक्षया शुक्रोऽल्पगतिः । शुक्रापेक्षया रविरल्प- 
गतिरित्यादि । सिद्धान्तशेखरे ‘gear गतिर्योजनवत्मंनेषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशीधघ- 
भावः ऽप्येवमेवास्ति । सिद्धान्तशिरोमणौ “कक्षाः सर्वा ate दिविषदां चक्रलिप्ता- 
ङ्कितास्ता वृत्ते लध्व्यो लघुनि महति स्युर्महत्यञ्च लिप्ताः । तस्मादेते शशिज- 
भृगुजादित्यभौमेज्यमन्दा मन्दाक्रान्ता इव शशधराद्‌ भान्ति यान्तः क्रमेणा’ इत्यनेन 
भास्कराचाथणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव कथ्यत इति ॥१४॥ 

शब शनेदचरादिग्रह कैसे शीध्षगतिक होते हैं इसके कारण कहते हैं। 

हि. भा.--स्वल्पवृत्त में राश्यंश विभाग लघु होते हैं । महद्दत्त में वे विभाग महान्‌ 
(बड़) होते हैं । इस कारण से चन्द्र छोटी श्रपनी कक्षा को अल्प समय में ही पुरा करते 
हैं श्र्थात्‌ सम्पूर्ण कक्षा में घूम जाते हैं, और शनैशचर अपनी बड़ी कक्षा को बहुत समय में 
पुरा करते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण कक्षा में घूमते हैं । 
उपपत्ति 
सब ग्रहों की योजनात्मक गति तुल्य ही होती है, 'समा गतिस्तु योजनेनेभः सदां 
सदा भवेदि ति भास्करोक्तः सिद्धान्तशेखरेऽपि 'तुल्यागतिर्योजमवत्मंचैषां' श्रीपत्युक्तों: । 
सव ग्रह कक्षाओं की कलाग्रों की श्रसमता के कारण कलादिक गति तुल्य नहीं होती है 
अर्थात्‌ भ्रपती अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं । कक्षा Tat में चक्रकला अङ्कित है भतः 
यदि ग्रह कक्षा योजन में चक्र कला पाते हैं तो ग्रहगति योजन में क्या इस अनुपात से योजन 
गति सम्बन्धी कला श्राती है । इस कारण से जिस ग्रह की कक्षा बड़ी है उसकी कला छोटी 
होती है और जिसकी कक्षा छोटी है उसकी कला बड़ी होती है यह सिद्ध हुआ । शनि कक्षा 
सब ग्रहों की कक्षाओं से बड़ी है इसलिये शनेश्चर की कलात्मक मध्यमगति सब ग्रहों की. 
गति से छोटी होती है, चन्द्रकक्षा सब ग्रहों की कक्षा से छोटी है इसलिए चन्द्र की कला- 
त्मक मध्यमगति सब ग्रहों की मध्यम गति से बड़ी होती है। Ma: सबसे शीघगतिक चन्द्र 
होता है । चन्द्र से ग्रल्पगतिक बुघ, बुध से अल्पगतिक शुक्र, शुक्र से अल्पयतिक रवि इत्यादि 
कक्षाक्रम के अनुसार शी श्रगतिक भ्रौर मन्दगतिक होते हैं । सिद्धान्तशेखर में 'लुल्यागतिर्योज- 
नवत्मंनेषां लिप्ता प्रकृत्या मृदुशी घभावः' इससे श्रीपति ने भी शीघ्रयतिक और मन्दगतिक 
होने का कारणा यही कहा है । सिद्धान्त शिरोमणि में “कक्षा: सर्वा अपि दिविषदां' इत्यादि 
में भास्कराचायं भी भ्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥१४॥ 
इदानीं कृत्तपरिधेव्यासानयनमाह | 
यन्मूलं तद्व्यासो मण्डललिप्ताक्ृतेदेशहृतायाः । 
तस्यार्घं व्यासार्घं योजनकरणांप्रमारार्धम्‌ ॥१५॥ 


१३४९ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सु. भा.-मण्डललिप्ताकृतेशचक्रकलाकृतेदंशहृताया यन्मुल॑ तञ्चक्रकलाषरि- 
Seater भवति तस्याध व्यासाध भवति । तद्यासाधे ग्रहकक्षायोजनेग्‌णं चक्र- 
कलाहूतं फलं ग्रह्योजतकरांप्रमाणं भवति । एवं योजनकर्ण प्रमाणार्थमिद 
व्यासाधंमुपयुक्तमस्ति । इदं व्यासाध॑ स्थूलं स्थूलाद्ग्रहयोजनकणाँप्रमाणां च स्थूलं 
सुखार्थंमद्धीकृतम्‌ | वस्तुत्तो वृत्तपरिधिवर्गेस्थ दशहूतस्य मूलं व्यासो न सूक्ष्मो 
भवतीति सूचितम्‌ | ज्यादीनामानयने स्थूलत्वादयं व्यासो न युक्त इत्येतदर्थं 
वक्ष्यति चेति ॥१५॥ 


वि. भा--दशभक्तस्य चक्रकलावर्गस्थ यन्मूलं तच्चक्रकला परिधेर्व्यासो 
भवति । तस्यार्धं व्यासार्घं भवति | तद्व्यासार्धं ग्रह्‌ कक्षायोजनेगुंणां चक्रकलाभक्त 
तदा ग्रहयोजनकरणंप्रमाणां भवति, इदं साधितं व्यासार्घं योजनकर्णप्रमाणाथं- 
मुपयुक्तमस्तीति । 
अन्नोपपत्ति: 
व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्त खवाणासूर्येरित्यादि भास्करोक्तपरिध्यान- 


यनप्रकारेण वृत्तपरिधिः= - > ३९९१ , अत्रा- २४९७ स्य॒विततरूपकर- 


१२५० १२५० 
रोनाउज्सन्लमानानि -२२, २१५, _२९२७ व्यास परिध्यो: सम्बन्ध:2- ९२ 
७ ११२ १२५० ७ 
3, SSS भास्करेण व्यास सम्बन्धन - > ३९२७ _ सूक्ष्मपरिधिः 
१९३) २२५० "` ३२५० ˆ ० 


कथ्यते, तथा ~ -=स्थूलपरिधिः कथ्यते, पर -२ ६ मिदं कथं न गृहीतं, 


एतद्ग्रहरेन तु-भास्करोक्तसूक्ष्षपरिधितोऽपि सूक्ष्मतरः परिधिर्भवितुमहुंति । 
परिषि _सम्बन्ध--सं-- _२२ = |: स= Ay 
ay d= पढ 2 रन arisen वर्ग: सं = (३+ ) 


= १० स्वल्पान्तरात्‌ .. = १०... परिधि' = १० %व्या' पक्षौ १० भक्तौ 


तदा Semon मूलेन॥/ पा व्यासः, परन्तु ( att) 


<१० अतः 'तदृर्गतो दशगुणात्पदं परिधिरि’ तिसूर्यसिद्धान्तोक्तपरिध्यानयने 
नव्या: “तद्वगेतोञ्दशगुणात्‌ पदं परिधिः” न दशेत्यदश किच्चिन्न्यूना दश TUT 
पदं परिघिरेवं कथयन्ति दश्षगुणाक एव समीचीन इति कमलाकरेण सौरवासनायां 
सिद्धान्ततत्वविवेके च सर्व युक्ति शुन्यं प्रलपितं रङ्गनाथेन स्वगृढ़ार्थप्रकाशे दश- 
गुणकः स्थूल उक्तः । एवं सोरभाष्ये नुसिहेनापि व्यासः किश्चिदधिकत्रिभिगु रिएतः 


गोलाध्याय: १३४७ 


परिधिभंवति, त्तत्र किखिदधिकत्रयाणां वर्गों दशमितः कृतस्तेन व्यासवर्गो दशभि- 
ग्‌रितस्तन्मूल स्थूलः परिधिरेव भवितुमहं ति, दशग्रहणादु दोषावहमेव व्याख्यात- 
मतो मन्नव्यानां व्याख्यानमेव समीचींनमिति सूर्यसिद्धान्तस्य सुधावषिणीटीकायां 
म.म. पण्डित सुधाकरद्विवेदिनः कथयन्ति । स्थूलपरिधितः साधितं व्यासाधं 
स्थूलमेव भवेत्‌ | वस्तुतो दश भक्तस्य वृत्तपरिधिवर्गस्य मूल सुक्ष्मो व्यासो न 
भवति, श्रयं साधितो व्यासः स्थूलः, ज्यादीनामानयनोपयुक्तो नहि तत एवाग्र 
कथयतीति ॥ १५॥ 


अब परिधि से व्यास के आनयन को कहते हैं । 


हि. भा.-चक्रकला वर्ग को दश से भाग देने से जो लव्ध हो उसका मूल चक्र कला 
परिधि का व्यास होता है उसका आधा व्यासा है । उस व्यासार्घ को ग्रह कक्षा योजन से 
गुणा कर चक्रकला से भाग देने से ग्रह योजन कण प्रमाण होता है । यह साधित व्यासाधं 
योजन कणां प्रमाण के लिये उपयुक्त है। “ 


उपपत्ति । 


'व्यासे भनन्दाग्निहते विभक्त खवाणासूर्येः इत्यादि भास्करोक्तपरिध्यानयन से वृत्त 


परिषि--- ९९° * व्या यहां इसका विततरूप करने से आसन्न मान - २५५ 
हक? ७ ११३ 
३८२७ याते हैं, व्यास और परिधि का सम्बन्धन, २९५ २९२७ ह्या 
१२१० ७ ११३ १२५० 
व्यास, परिधि == प, व्यास और परिधि का सम्वन्ध == सं च्या ९ प॒ == “पर्व 7 रे २९२७ 
छि 
==भास्करोक्त सूकम परिधि, तथा ee “स्थुलपरिधि, परन्तु- XT roe यह 


भास्करोक्त सुक्ष्म परिधि से सूक्ष्मतर परिधि है, जिसको भास्कराचायं ने नहीं कहा है । इस 
के सम्वन्ध में “व्यासे पच्चशराग्नि क्षुण्णे दहनेशभाजिते परिधिः । भ्राचार्योक्तात्सूक्ष्मा 


त्परिघेरपि भवति सुक्ष्मतर:” यह संशोधक (बापूदेव शास्त्री जी) कहते हैं र = सं) 


र १ 
= स इसका वर्गं == ३-.- ५. = १० स्वल्पान्तर से, श्रतः 2 s=fo प्‌ 
७ व्या 


ब्-न्ञाधार दोनों पक्षों को दश से भाग देने से च्या, मूल लेने ते / न आड 


२ 
च्या, परन्तु ( ३+ —) > १० अतः “तहृर्गेतो दशगुरणात्पदं परिधिः’ इस सूर्यसिद्धान्तोक्त 


परिध्यानयन में नवीन लोग 'तद्वर्गेतोऽदशगुणात्‌ पदं परिधि: नहीं जो दश वह भदश हुआ 
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अर्थात्‌ किच्चिन्यून दश से परिधि को गुणा कर मूल लेने से व्यास होता हैं इस तरह कहते 
हैं । दश गुणक ही ठीक हैं यह बात कमलाकर ने 'सौरवासना में' औौर सिद्धान्त तत्त्व विवेक 
में सब युक्ति शुन्य कही है । रज़्नाथ ने अपनी गूदार्थ प्रकाश टीका में दश गुणक को स्थूल 
कहा है । एवं सौर भाष्य में नृसिह ने भी व्यास को तीन से कुछ अधिक गुणक से गुणा 
करने से परिधि मान बताया है, वहाँ कुछ अधिक तीन का वर्ग दश लिया है । भ्रतः व्यास वर्ग 
को दस से गुणाकर मूल लेने से स्थुल परिधिमान हो सकता है दश ग्रहण से दोषावह ही 
व्याख्या की गई है इसलिये हम नवीनों के व्याख्यान ही समीचीन हैं ये बातें सूर्यसिद्धान्त 
की सुधावषिणी टीका में म.म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी कहते हैं) स्थुल परिधि से साधित 
व्यासार्घ स्थुल ही है। वस्तुतः वृत्तपरिधि वर्ग को दस से भाग देकर मूल लेने सै सूक्ष्म 
व्यास नहीं होता है, यह साधित व्यास स्थुल है, ज्या श्रादियों के साधन के लिये उपयुक्त 
नहीं है इसलिये श्रागे कहते हैं इति ॥। १५॥। 


इदानीं तदेव प्रतिपादयति | 


भगराकला व्यासार्घं भवति कलाभिर्यतो न सविकलं हि। ` 
ज्यार्घानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत्‌ ॥१६॥ 


सु. भा.यतो भगणकलाव्यासार्घं पूर्वप्रकारेण सकलाभिः सावयवाभिः 
कलाभिरपि स्फुटं न भवति ततस्तस्माद्दधासार्धाज्ज्यार्घानि च न स्फुटानि 
भवन्ति, तस्माज्ज्यासाधने स्फुटार्थं मया चक्रकलापरिविव्यासार्ष मन्यत्‌ कृतमित्था* 
चार्योक्तिर्गोलयुक्तियुक्ताऽतिसमीचीनेति सिद्धान्तविदां स्फुटमिति । चतुर्वेदाचारय- 
सम्मतः पाठः 'सविकलस्‌ इति | सविकलं सशेषमित्यर्थः ॥ १६। 
इति सामान्यगोल प्रकरणम्‌ | 


वि. माहि (यतः) भगरणकलाव्यासाध॑ पूर्वंप्रकारेणा सावयवाभिः 
कलाभिरपि स्फुटं न भवति, ततः (तस्मात्‌) ज्यार्घानि स्फुटानि न भवन्ति 
श्रस्मात्‌ भया स्फुटार्थं चक्रकलापरिधि व्यासार्धं अन्यत्‌' कृतमित्याचार्योक्ति- 
गोलयुक्तियुक्ता | सविकलं (सशेषम्‌) इति ॥१६॥ 
इति सामान्यगोल प्रकरणम्‌ 


अब उसी को कहते हैं । 


fe. भा.-जिस हेतु से सावयव कलाझों से भी भगण कला व्यासार्ध स्फुट नहीं 
होता है, इससे sare भी स्फुट नहीं होते हैं, इस कारण से मैंने स्फुटार्थं चक्रकला परिधि 
व्यासार्घं भ्रन्य किया है यह आचाये की उक्ति गोलयुक्ति से युत है इति ॥१६॥ 
इति सामान्य गोल प्रकरण समाप्त हुआ । 


१. दूसरा । 


ग्रथ ज्याप्रकरणं प्रारभ्यते 


तत्र प्रथमं ज्याखण्डानयनमाह । 


राश्यष्टांशेष्वङ्कान्‌ पदसन्धिभ्य: क्रमोत्क्रमात्‌ कृत्वा । 
बध्नीयात्‌ सुत्रारि gate योर्ज्यास्तदर्धानि ॥१७। 
ज्यार्घानि ज्यार्घानां ज्याखण्डान्यन्तरारि तान्येव | 
व्यस्तान्यन्त्यांदथवेषुरुत्क्रमज्या घनुस्तास्यास्‌ ॥१८॥ 


सु. भा---इष्टत्रिज्यया वृत्तमुत्पाय लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुर्भागं 
कृत्वा चत्वारि पदानि कार्याशि। तत्र कस्माच्चिदपि पदसन्धितो 5ष्टादशशतकला- 
नामष्टांसमं झरद्विदत्रकलात्मकं धनुः कमादुत्क्रमात्‌ कृत्वाऽर्थादुभयतो दत्त्वा 
इयोरग्रयोः सूत्रं बध्नीयादेवं दविगुणशरह्विद्रकलाचापं पदसन्धित उभयतो दत्त्वा 
द्वयोरग्रयोः सुत्रं बध्नीयात्‌। एवं त्रिगुणचतुर्गृशादि प्रथमचापवशतः सूत्राणि 
बध्नीयात्‌ । एवं द्वयोद्देयोरग्रयोबंद्धानि सूत्राणि ज्याः पुणँज्या भवस्ति। तासा- 
सर्घानि ज्यार्घानि चतुविशतिभंवन्ति ज्यार्धानामन्तरारिण ज्याखण्डानि भवन्ति । 
तान्येवान्त्याद्वयस्तानि स्थाप्यानि तदोत्क्रमञ्या उत्क्रमज्या खण्डान्यथवेषुः शरखं- 
ण्डानि भवन्ति । ताभ्यां क्रमोत्कमज्याखण्डानां घनुः साधनीयम्‌ । 


अत्रोपपत्ति: । 


'इष्टाङ्गुलव्यासदलेन बृत्तस्‌--इत्यादि विधिना तथा 'स्यादुत्करमज्याऽत्र 
विलोमखण्डेः-इत्यादि विधिना भास्करोक्त न स्फुटा ॥ १७-१८।। 


वि. भा.--इष्टचिज्यया वुत्तं विलिख्य लम्बरूपाभ्यां व्यासाभ्यां वृत्तचतुर्भागं 
विधाय पदानि कल्प्यानि, तत्र कस्माचिदपि व्यासप्रान्तासक्त (पदसन्धि) बिन्दोः 
राशिकलामां (अष्टादशशत्तकलानां) अष्टमांशेषु (शरद्विदसुकलात्मकेषु) प्रत्येकम- 
ङ्काच्‌-लाञ्छनान्‌ (चिह्वानि) कमादुत्कमात्‌ कृत्वाऽर्थादुभयभागतो दत्त्वा इयोहंयो: 
संमुखस्थचिन्हयोः सूत्राणि बघ्नीयात्‌ तानि ज्याः (पूर्णज्या:) भवन्ति, तासां पूर्णज्या- 
नामर्धानि ज्यार्धानि चतुर्विशतिभंवन्ति । ज्यार्घानामन्तराणि यानि तानि ज्याख- 
ण्डानि भवन्ति । तान्येवान्त्याद्वचस्तानि स्थाप्यानि तदोत्क्रमज्या खण्डानि, श्रथवेषु: 
शरखण्डानि भवन्ति, ताभ्यां (क्रमोत्क्रमज्या खण्डाभ्यां) घनुः (चापं) साध्य- 
मिति ॥ 


१३५० _ ब्ह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अत्रोपपत्ति; | 


सिद्धान्तशेखरे “राश्यष्टभागेषु विधाय लाञ्छनान्‌ सन्धेः पदानां तदनु दयो- 
eat: | निवध्य सूत्राणि परस्परं तयोः क्रमात्‌ क्रमज्या शकलानि तहृलम्‌॥ जीबा- 
दलानां विवरारि यानि ज्याखण्डकानीह भवन्ति तानि । व्यस्तानि वान्त्यादिषुवत्‌ 
स्थितानि भचक्रषड्गोंश्शधनुर्दलस्य ॥” इत्ति सवंथंवाऽऽचार्योक्तमेव इलोकान्तरे- 
णोक्त श्रीपतिना । भास्करोऽप्यमुमेवाशयं किञ्बिद्विशदीकृत्य इष्टाङ्गुल व्यास 
दलेन वृत्तं कार्य fers भलवाङ्कितं च । ज्यासंख्यथाप्ता नवतेलंवा ये तदाद्य जीवा 
धनुरेतदेव ।। द्वित्यादिनिष्नं तदनन्तराणां चापे तु दत्वोभयतो दिगङ्कात्‌ । ज्ञेयं 
तदग्रद्यवद्धरज्जोरर्धं ज्यकार्धं निखिलानि चैवस्‌ ॥ ज्याचापमध्ये खलुवाणरूपा 
स्यादुत्क्रमज्याऽत्र विलोमखण्डे: |” एवमाह पूर्व पठिताः क्रमज्या उत्क्रमज्याच 
कथमानीयन्ते इत्येतदर्थमियम्‌पपत्तिरेव ज्यासाधनस्य । त्रिज्यादि कल्पनयाऽनेन 
विधिना ज्यार्घानां प्रमाणान्यानेतु' शक्यन्त एवेति ॥ १७।१८।। 


प्रब ज्या प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है । 


उसमें पहले ज्याखण्डानयन कहते हैं । 


हि. भा---इष्ट त्रिज्या से वृत्त बना कर लम्बरूप दोनों व्यासों से वृस को चार भाग 
करने से चार पद होते हैं । उसमें किसी पद सन्धि से अठारह सौ कलाओं के भ्रष्टां २२५ 
दो सौ पचीस कला तुल्य चाप को क्रम से और विलोम से ग्रर्थात्‌ दोनों तरफ से देकर दोनों 
के झग्न में सूत्र को बाँध देना चाहिए । एवं द्विगुणित दो सौ षचीस कला को पद सन्धि से 
दोनों तरफ से देकर दोनों के अग्र में सूत्र को बाँध देना चाहिए । इस तरह दो दो के अग्र में 
बाँचे हुए सूत्र पूराँज्याएं होती हैं । उनके आधे चौबीस ज्याधं (ग्रघज्या) होते हैं। ज्याधों 
के अन्तर ज्याखण्ड होते हैं। उन्हीं को अन्त्य से ब्यस्त (उल्टा) स्थापन करना । तब 
क्रमञ्याखण्ड अथवा शरखण्ड होते हुँ । उत दोनों खण्डों (क्रमज्या खण्ड भ्रौरउत्क्रमज्याखण्ड) 
से चाप साधन करना चाहिए ॥ 


उपपत्ति । 


सिद्धान्तशेखर में “राश्यष्ट भागेषु विधाय लाञ्छनान्‌ सन्धेः पदानां' इत्यादि संस्कृतो - 
पपत्ति में लिखित इलोकों से श्रीपति ने आचार्योक्त ही को सर्वथा इलोकान्तर से कहा है। 
भास्कराचार्य भी इसी आशय को कुछ विशद कर 'इष्टाङ गुलव्यासदलेन वृत्त कार्यं fers 
भलवाद्धितं च' इत्यादि श्लोकों से इस तरह कहते हैं। क्रमज्याएं और उत्क्रमज्याएं कसे 
लायी जाती हैं इसके लिये ज्यासाधन की यही उपपत्ति है त्रिज्यादि कल्पना कर इसी विधि 
से ज्याधों के प्रमाण ला सकते हैं इति ॥।१७-१८।। 


| _. ज्याप्रकरणम्‌ १२५१ 
इदानीं गणितेन ज्यार्धानयनमाह। 


एकहित्रिगुणाया व्यासार्घकृतेः पृथक्‌ चतुर्थम्यः । 
मुलान्यष्टद्वादशषोडरखण्डान्यतोऽन्यानि Ue 


सु. मा.--व्यासाधंकतेस्त्रिज्याक्ृतेः किभूतायाः । एकगुणायास्तथा दिगु- 
णायास्तथा त्रिगुणायाः पृथक्‌ चतुथ भ्यश्चतुभागिभ्यो मूलानि क्रमेण अष्ट द्वादश 
षोडश ज्याखण्डानि ज्यार्धानि भवन्ति । अत एभ्यो ज्याधभ्योऽन्यानि वक्ष्यमाण- 
विधिना साध्यानि | अअत्रेतदुक्त भवति । त्रिज्यावगं एकगुणारचतुभंक्तस्तन्मूलं 
रारिज्याऽष्टमी ज्या | त्रिज्यावगों द्विगुणाश्‍्चतुभंक्तस्तन्मूलं शरवेदभागज्या द्वादशी 
ज्या । त्रिज्यावर्गस्त्रिगुणाइ्चतुर्भे क्तस्तन्मूळं षष्टिभागज्या षोडशी ज्या | 


प्रत्रोपपत्ति: | भास्करज्योत्पत्त्या स्फुटा । भास्करेणापि तथेव पटितत्वा- 
दिति 11१९॥ 


वि. भा.--एकगुरितत्रिज्यावर्गस्य, तथा द्विगुरितत्रिज्यावगेस्य, तथा 
त्रिगुरिणतत्रिज्यावगँस्य पृथक्‌ चतुविभक्तस्य मूलानि क्रमेण अष्ट-द्वादश-षोड़श 
ज्यार्घानि भवन्ति, अत एभ्यो ज्यार्धभ्योऽन्यानि अ्यार्धानि वक्ष्यमाणविधिना 
साध्यानीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


के==वृत्तकेन्द्रम्‌ | नपचापम्‌ = ६०°, वनचापम्‌ =३०°, 
नर=ज्या३०, पश = ज्या ६०, पन = पुणँज्या (६०°) | 
नशन्ञ्ज्याउ ६०, ज्याउ=उत्क्रमज्या तदा HAZ, 


पनश त्रिभुजयोः साजात्यादुपातेन---गश > कैर 
ene IS २0% रणा RS, vas = 
तर ज्या ६ ज्बा३० 
ज्याउ ६०--त्रि--ज्या ३० समयोजनेन त्रि>ज्या ३०+ज्या ३०२ ज्या ३० 


पक्षौ ढाभ्याँ भक्तो तदा el ३०=श्रष्टमं ज्यार्घ॑म्‌ ==अष्टमी ज्या ।. अथ 


=. र _, ae 
41७७७ र Ca भूल ग्रहणेन ज्या ६० =^/ 2 तरि = बोडो 


४ 


१३५२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


ज्या । त्रि=न्रिज्या । केम =केग =त्रि । मग==पूर्णेज्या (९०), मय ==गय = ज्या ४५, 
ल =मगचापार्घ विन्दुः | केम' + केग' न्पूज्या' (९०) =f +P = 2 त्रि, पक्षौ 


R fa २ Qtr 
चतुर्भिर्भक्तौ तदा aT (३१) = oti --ज्या' ४५ मूलेन १४ Si 


=ज्या ४५=द्वादशी ज्या, एतेनेकगुशितत्रिज्यावर्ग श्चतुर्भेक्तस्तन्मूलमष्टमी ज्या 
“राशिज्या =त्रिशदंशज्या, त्रिज्यावर्यो द्विगुणाइचतुर्भक्तस्तन्मूलं पश्वचत्वारिश- 
दंशज्या = द्वादशी ज्या त्रिज्यावर्ग स्त्रिगुणश्चतुर्भेक्तस्तन्मूलं षष्टिभागज्या =षोड़शी- 
ज्या, आचार्योक्तमुपपन्नम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “शशियमदहनघ्नात्‌ व्यासखण्डस्य 
व्यात्‌ पृथगृदधिविभक्तात्‌ त्रीणि मूलानि यानि । वसुरविनृपसंख्याभाञ्जि 
जीवादलानि क्रमश इह भवेयुर्न्‌नमन्यानि तेभ्यः।” इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्त- 
मेव ₹लोकान्त रेणोक्तम्‌ । भास्करेणापि “त्रिज्यार्धं राशिज्या तत्कोटिज्या च षष्टि- 
भागानाम्‌ । त्रिज्यावर्गाधंपदं शरवेदांशज्यका भवति ।” इत्युत्तघा तदेवोक्त- 
मिति ॥१९॥ 


ग्ब गणित से ज्यार्घांनयन को कहते हैं । 


हि. भा. एक गुरित त्रिज्यावगं को चार से भाग देकर मूल लेने से भ्रष्टमज्याधं 
= प्रष्टमीज्या=तीस ग्रश की ज्या होती है, तथा द्विगुणित त्रिज्यावयं को चार सै भाग 
देकर मूल लेने से पेतालीस अश की ज्या = द्वादशीज्या होती है, एवं त्रिज्यावर्ग को तीन से 
गुणाकर चार से भाग देकर मूल लेने से साठ भ्र की ज्या=षोड़शी ज्या होती है इति । 


उपपत्ति । 
वहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के==वृत्तकेन्द्र | मपचाप 
=६० । वनचाप=३०°, नर= ज्या ३०, पश--ज्या ६०, वन==पृणाज्या (६०) । नश 
=ज्याउ ६० । ज्याउ=उत्क्रमज्या, तब केनर, पनश दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से 


नश > केर - ज्याउ ६०) ज्या ६० 
अनुपात करते हैं ete A ९१० __ = 
नु हुँ = लतत ज्या ३० =ज्याउ 


६०७-त्रि--ज्या ३० दोनों पक्षों में ज्या ३० जोड़ने से त्रि ==ज्या ३०+ज्या ३०८८२ ज्या 
३० दोनों पक्षों को दो से भाग देने से = ==ज्या ३०--श्रष्टमीज्या = राशिज्या। तथा 
fat ~~ sqrt ३० = कोज्या' ३० = ज्या' ६० =f (र) नति 
2 ४ 
_ ऐँति त्रि _ इत्रि' 3 fe 
लः सि ९ A/ ~ =षोड्शीज्या । 
तथा केम==केग ==त्रि । मग चाप पूणंज्या पूज्या (९०) । मय = गयञ्=ज्या ४५ | ल= 
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मगचापाध बिन्दु केम'+-केग'==पूज्या' (£०) २२ ति. दोनों पक्षों में चार से भाग देने से 


पूज्या त : 
- ==ज्याः ४५== sf मूल लेने से A/ Ai =्=ज्या ४५ = द्वाद- 


शी ज्या, इससे ग्राचार्योक्त उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में 'शशियमदहनघ्नात्‌' इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त ही को श्लोकान्तर से कहा है। 
भास्कराचार्य ने भी 'त्रिज्याध॑ राशिज्या' इत्यादि से वही कहा है इति ॥१६॥ 


इदानीमर्धांशज्यानयनमाह । 


तुल्यक्रमोतक्रमज्यासमखण्डकवगंयुतिचतुर्भागस्‌ | 
प्रोह्मानष्टं व्यासार्घवगतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ॥२०॥ 
तहलखण्डानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्पत्तौ । 
कुतयमलेकदिगीशेषु सप्तरसगुशनवादीनाम्‌ UR 


सु. भा.-तुल्यचापस्यैकस्येव चापस्य समक्रमज्योत्क्रमज्ययोवंगंयुतेरचतुर्था- 
शमनष्टं व्यासार्घ कृतेः प्रोह्य हित्वा तत्पदे अनष्टस्य शेषस्य च पदे ग्राह्य । तत्र 
प्रथमं पदं तहलखण्डानि तच्चापाधंज्या द्वितीयं च तदूनजिनसमानि तदर्घचापकोटि- 
ज्या स्यात्‌ | एवमुत्पत्तौ ज्योत्पत्तौ पुनः पुनः समञ्यार्धादष्टमाद्‌ द्वादशाञ्च कमर 
कृते कृतयमलैकदिगीशेषु सप्तरसगुणनवादीनां ज्यार्धानामुत्पत्तिः स्यात्‌ । 

यथाऽष्टमाज्ज्यार्धात्‌ तदर्धभागज्यया तत्कोटयर्धभागज्यया च 

४ | २० | १० | १४ [५ | १९ | | १७ 

२ २२| ११ | १२ 

१ | २२ 

द्वादशाज्ज्यार्घञ्च 


६[१८|९ १५ 
३।२१। ` 


एतानि सिध्यन्ति | 

great षोडशं चतुविशतिसङ्कथ त्रिज्येति त्रयं च ज्ञातमेव | अत इष्टव्या- 
सार्धे तदधंज्यानयनेन चतुविशतिज्याः सिध्यंति | 

अत्रोपपत्तिः । 'क्रमोत्क्रमज्याकृतियोगमूलाद्‌' इत्यादिभास्करविधिना स्फुटा 
२०-२१ 

वि. मा--एकस्यैव चापस्य कमज्योत्क्रमज्ययोवेगंयुतेश्वतुर्थांशमनष्ट त्रिज्या 
चर्गाद्विशोध्य तन्मूले (अनष्टस्य शेषस्य च) ग्राह्य, तत्र प्रथममुलं तच्चापाधंज्या 
द्वितीयं च तदूनजिनसमानि तदर्धचापकोटिज्या स्यात्‌ | एवमुत्पत्तौ (ज्योत्पत्तौ) 


१३५४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


पुनः पुनः समज्यार्धादिष्टमाद द्वादशाच्च कार्यकररोन कृत्त ४ यमले २ क १ दिगी १० 
शे११ षु ५ सप्तरसगुणनवादीनां ज्यार्धानामुत्पत्ति भवेत्‌ । 
अत्रोपपत्ति: | 


श्‌ 

क LE | के = वृत्तकेन्द्रम्‌ | रय = इष्टचापम्‌। यन = चापज्या रन 
= चापस्योत्क्रमज्या, यर=चापपूर्णज्या, तदा थनः 
+रन'= यर'=चापपुरणांज्या' पक्षी चतुभिभंक्ती तदा 
यन'-- रन' चापज्या'+ चापोत्क्रमज्याः चापपुणांज्याः 
EY 

= २ 
= चापाधंज्या' = अनष्ट। त्रिः A 
==चापार्घकोटिज्या\ । SAAT ग्रहरोन १/ _चापज्या' + चापोकमज्मा 
GN Y 


ST Coen ae 7 
=चापार्धज्या । १/ fa ae =चापार्ध को टिज्या । 


' एतेन नियमेनाष्टमाज्ज्याधात्‌ तदर्धांशज्यया तत्कोट्य शाधंज्यया च 
अष्टमाज्ज्याधात्‌ तदर्धेज्या चतुर्थी ४। तत्कोटिज्या विशी २०। एवं चतुर्थात्‌ 
द्वितीया २ द्वाविशी २२ च, द्वितीयात्‌ प्रथमा १ । त्रयोविशी च । एवमष्टम्या 
ज्यायाः तदर्धांशज्यया तत्कोट्यर्घाशज्यया च ४ | २०, २ । २२, १ । २३, १० । १४ 
५ । १९, ७। १७, ११ । १३, द्वादश्याश्च ६ । १८, ३ । २१, ९।१५, त्रिज्या चान्ति- 
मा चतुविशी ज्या भवतीति । सिद्धान्तशेखरे । 

“उत्क्रमक्रमसमानसमज्याखण्डवर्ग युतिवेदविभागस्‌ | 
व्यासखण्डकृतितस्तमनष्टं शोधयेदथ पदे भवतो ये ॥ 
आद्यमूलमिह तद्दलसंख्यं तद्वि हीनजिनसम्मितमन्यत्‌ | 
ज्यार्धमेवमपराणि समेभ्यो ज्यादलानि न भवन्त्यसमेभ्य: ॥” 
श्रीपत्युक्तस्यास्या श्चार्योक्तमादशँरूपमस्ति | भास्कराचार्यणापि । 

“इष्टा त्रिज्या सा श्रृतिर्दोभूँजज्या कोटिज्या cet विशेषमुलम्‌ । दोः 
कोटय शानां क्रमज्ये पृथक्‌ ते त्रिज्याशुद्ध कोटिदोरुत्कमज्ये। ज्याचापमध्ये खलु 
वाणरूपा स्यादुत्क्रमज्या त्रिभमौविकायाः । वर्गार्धमूलं शरवेदभागजीवा ततः 
कोटिगुणोऽपि तावान्‌ । त्रिभज्यकार्घं खगुरांशजीवा तत्कोटि जीवा खरसांशका- 
नाम्‌ | क्रमोत्कमज्या कृतियोगमूलाइलं तदर्धांशकशिञ्जिनी स्यात्‌ ।” 

इत्ययमेवार्थः स्फुटोत्तया सम्यगुक्त इति ॥२०-२१॥ 

अब अर्घाशज्यानयन को कहते हैं । 


हि. भा. एक ही चाप की समक्रमज्या भ्रौर उत्क्रमज्या के वर्ग योग के चतुर्थांश 
(नष्ट) को विज्या वर्ग में से घटाकर उनका (अनष्ट और शेष) मूल लेना चाहिये उन में 
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प्रथम मूल उस चापाध की ज्या होती हे, और द्वितीय मुल चोवीस में से उसको घटाने से 
उस अधचाप की कोटिज्या होती है । इस तरह ज्योत्पत्ति में पुनः पुनः समज्याधं ग्रष्टम से 
और बारहम से कर्म करने से ४ । २। १। १०। ११। RL ७। ६1३1९ आदि श्रर्धांचज्या 
होते हैं। जैसे अ्रष्टमज्या की श्रर्धारज्या और उसकी कोटिज्या से ४। २०, २ । २२, १ । 
३, १० । १४, १ । ९, ७ । १७, ११ । १३ बारह वीज्या से ६। १८, ३ । २१, ९ । १५ 
बारहवीं सोलहवीं चौबीसवी (त्रिज्या) ये तीनों ज्या विदित ही हैं इन से इष्ट व्यासाध में 
उनके भ्रधंज्यानयन से चौबीस ज्याए सिद्ध होती हैं इति । 


उपपत्ति । 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के =वृत्तकेन्द्र । रय्न इप्ट- 
चाप, यन==चापज्या | रन=चाप की उत्क्रमज्या । यर=चापपूणांज्या । तव यन! रनः 
+ पक्षों को ~~~ यनः ह 
=यर =चापपूरांज्या', दोनों पक्षों को चार से भाग देने से १८ कळ 3 गे 


_ _ चाषज्या'--चापोत्क्रमज्या' _ चापपूणंज्या' 
मा ¢ ey ee ee आच 


२ ऽको दोनों ae चापज्याप चापोक्कमज्यार 
sul न ==चापार्धकोटिञ्या', दोनों का मूल लेने से a/ brah Bish ds दी 


=चापार्धज्या +- अनष्ट, त्रि: 


¥ 
i ee er जु 
= चापधेज्या तथा A/ त्रि = चापार्ध कोटिज्या । इससे आचार्योक्त सुत्र 


उपपन्न हुआ । सिद्धान्तशेखर में 'उत्क्रमक्रमसंमानसमज्याखण्डवर्गयुतिवेदविभागम्‌' इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त इलोकों का श्रादशे आचार्योक्त ही है, भास्कराचार्य ने भी 
“दृष्टा त्रिज्या सा श्रुतिरदोभुजज्या” इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोकों से आचार्योक्त 
चात को ही स्पष्टतया कहा है इति ॥।२०-२१॥ 


इदानीं विशेषमाह । 


एवं जीवाखण्डाल्पानि बहूनि वाऽऽद्यखण्डानि । 
ज्यार्धानि FATA: बष्ठचतुर्थभागानास्‌ 1॥२२॥ 


सु. मा.- एवं तदर्धज्यानयनेन गरणाकेनाल्पानि वा बहूनि यथेप्सितानि 
-जीवाखण्डानि साध्यानि । आचायणा च स्वग्रन्थे चतुर्विशतिर्ज्यार्धानि साधितानि 
यदीप्सितानि ९६ ज्यार्धानि स्युस्तदा पुनस्तदधभागञ्याविधिः कार्यः। भ्रधंभाग- 
ज्याविधौ सर्वत्र त्रिज्यार्ध त्रिज्यावर्यार्घपदं तरिगुणात्रिज्यावर्गचतुर्याशपदं क्रमे 
बृत्तपरिधेः षष्ठचतुर्थ त्रिभागानां ज्यार्धानि चाद्यखण्डानि व्यक्तानि । परिघिषष्ठ- 
भायस्य षष्टिभागानां या ज्या पुणंज्या तस्या अर्ध त्रिज्याधंस चतुर्थभागस्य नवते- 
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sate त्रिज्यावर्गाधपदम्‌ । त्रिभागस्य विशत्यधिकशतभागानां ज्यार्ध त्रिगुणत्रि- 
ज्यावर्गचतुर्थांशपदस्‌ । इति ज्यार्धान्याद्यानि विज्ञाय ततस्तदर्धभागज्यानयन 
विधानेन वृत्तपादे यथेप्सितानि ज्याखण्डानि साध्यानीति सर्व स्फुटस्‌ । 


वि. भा.-एवं पूर्वोक्ताधंज्यानयनविधिना$ल्पानि बहूनि वेप्सितानि 
ज्याखण्डानि ज्योतिविद्धिः साध्यानि आचार्यण चतुविशतिर्ज्यार्धानि साधितानि 
यदि ९६ संख्यकज्यार्धानीप्सितानि भवेयुस्तदा पुनस्तदर्धाशज्याविधिः कार्ये: । 
अर्घाशज्याविधौ त्रिज्याध-त्रिज्यावर्गाधमूल-त्रिगुणत्रिज्यावर्गचतुर्थाशमूलं क्रमेण 
वृत्तररिधे: षष्ठचतुर्थ तिभागा (६०, ९०, १२०) at ज्यार्धानि चाद्यखण्डानि 


व्यक्तानि | दृत्तपरिधिषष्ठांशस्य षष्ट्य शस्य पूरांज्याध त्रिशदंशज्या = प्र वृत्त- 


eS 
परिधेश्चतुर्थाशस्य नवतेः पूर्णज्याध॑पच्चचत्वा रिशदंशज्या A/ aie वृत्तपरि- 


पाक्का 
घेस्तृतीयांशस्य विशत्यधिक शतमितांशानां sare = ज्या ६०८ १/ i र 


इति ज्यार्धान्याद्यानि ज्ञात्वा ततस्तदर्भीराज्यानयनविधिना वृत्तपादे (नवत्यंश- 
तुल्ये) यथेप्सिताचि ज्याखण्डानि साध्यानीति ॥२२॥ 


भ्रब विशेष कहते हुँ । 
हि. भा.-एवं पुवे कथित अधेज्यानयन से अल्प वा बहुत यथेच्छ ज्याखण्ड साधन 
करना चाहिये । आचार्य अपने ग्रन्थ में चौबीस ज्यार्ध साधन किया है, यदि ६६ संख्यक 
ज्यां अभीष्ट हो तो फिर भ्रर्धांशज्या विधि करनी चाहिये । अर्धांशज्या विधि में सब जगह 
त्रिज्या का आधा, त्रिज्यावर्ग के आधा का मूल, त्रिगुरितत त्रिज्यावगे के चतुर्थांश का मूल 
क्रम से वृत्तपरिधि का षष्ठांश, चतुर्थांश भौर तृतीयांश का ज्यार्घ भ्राद्यखण्ड व्यक्त है वृत्तपरिधि 
३६० 


का षष्ठाँश a की पूर्ण ज्या का आधा त्रिज्याघं, परिधि का चतुर्थांश : 
पक्का 
==९० की पूणंज्या का आधा पेतालीस भ्रंश की ज्या =/ _ परिधि का तृतीयांश 


३६० र 
= “हू 75१२० इसका SATS (पुरांज्याधं) --ज्या ९०=^/ oo ) इन ज्याधों 


को जान कर भर्घाशज्यानयन विधि से वृत्तपाद (९०) में यथेप्सित ज्याखण्डों का साधन 
करना चाहिये इति ॥२२॥ 
इदानीं प्रकारान्तरेणार्धाशज्यानयनमाह । 


उत्क्रमससखण्डगुरादू व्यासादथवा चतुर्थभागाद्यत्‌ । 
कृत्वोक्तसण्डकानि ज्यार्घानयनं न लघ्वस्मात्‌ ॥२३॥ 


“Re 


भ्रकरराम्‌ १३५७ 


सु० भा०-श्रथवोत्क्रमसमखंडं समसङ्कथकज्बाया उत्क्रमज्या तया गुणाद्‌ 
व्यासात्‌ किविशिष्टात्‌ चतुर्थभागाद्चतुविभक्ताद्यल्लब्ध तदुक्तखण्डानि क्रमोत्कम- 
ज्या वर्गेयुतसमानि कृत्वा ज्यार्धांनयनं प्राग्वत्‌ कायस्‌ | अस्मादानयनादन्यदानयनं 
न लघ्वस्तीति | अनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्धानि सिध्यन्तीत्यथं: | 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


त्रिज्योत्क्रमज्यानिहतेदलस्य' इत्यादि भास्करविधिना स्फुटज्योत्पत्तावन्ये 
विशेषा भास्करान्त्यज्योत्पत्तौ प्रसिद्धा एव ॥।२३॥ 


वि. भा.-यत्संख्यकाया ज्याया भ्रधंज्या आनीयते तत्संख्यका या उत्क्रम- 
ज्या तया गुणाद्‌ व्यासाच्चतुविभक्ताद्यल्लब्धं तढुक्तखण्डानि क्रमोत्क्रमज्यावर्ग युत 
समानि कृत्वा पूर्ववज्ज्यार्घानयनं कार्यम्‌ | श्रस्मादानयनादन्वदानयत न लघ्वस्ति, 
ग्रर्थादनेन प्रकारेण लाघवेन ज्यार्घानि सिध्यन्तीति । 


अत्रोपपत्तिः | 
x के ==वृत्तकेन्द्रम्‌ | रयचापस्‌ >-ञ्र, ग्रस्यव चापस्या- 
पु धाँशज्यानयनमभीष्टम्‌ | यशञ=ज्याञ्ज, रश==उज्या 
गअ । रयञ्=्ग्र चापस्य प्रांज्या | केश = चापकोटिज्या 
/ = कोज्याग्र । त्रि=त्रिज्या >केर, तदा केर--केश 
= = जि-कोज्याप्रः=उज्याअ वर्ग करणोन त्रि 


— त्रि. कोज्याञ्ज+कोज्या' प्र"-उज्या' ग्र परन्तु 
यश --रश "ग्र AUST = sayy +-उज्या' भ्र 
=त्रि\ --२ त्रि. कोज्याश्र--कोज्या'अ--ज्या अर- 
त्रि“-२ त्रि. कोज्याअ +त्रि\=२ त्रि'-२ त्रि. कोज्याग्न 


=२ नि (त्रि--कोज्याश्र)--२ त्रि. उज्याज पक्षी चतुभि्भेक्तौ तदा रेति- उज्याअ ~ 
= _अरचापपूज्या' _ ज्या\ १ प्र मूल ग्रहणोन १/ २ त्रि उज्याग्र 


= त्रि. उज्याभ्र ल व्या उज्याग्न 
१/ ज्या २ a (१) १४ न 


तुल्यक्रमोत्कमज्या समखण्डकव्गयुतिचतुर्भागमि' त्याचार्योक्तप्रकारेण अर्धा 
शज्याभिस्तत्कोटिज्याभिश्च ज्यार्धानि भवत्त्येनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ | सिद्धान्तशेखरे 
“उत्क्रमाविषमखण्डविनिध्नात्‌ व्यासतो भवति यो युगभागः। तेन पूर्वकथिताच्च 


(१) एतेन "त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेदेलस्य मूलं तदर्घाशकदिञ्जिनी वा' भास्करोक्त- 
मिदमूपपद्यते । 


१२५८ ब्राह्मास्फुटसिद्धान्ते 


विधानात्‌ ज्यादलानि यदि वाऽत्र भवन्ति” इत्यनेन श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तमेव 
पुनरुक्तीकृतम्‌ | सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचारयणापि-“त्रिज्योत्क्रमज्यानिह- 
तेदलस्य मूलं तदर्धांशक शिञ्जिनी वा । तस्याः पुनस्तदृलभागकानां कोटेश्च 
कोटय शदलस्य चेवम्‌ ।” इत्यनेन तदेवोक्त वा वासनाभाष्ये सम्यगुपपादित- 
मिति ॥२३॥ 


इति ज्या प्रकरणम्‌ 
भ्रव प्रकारान्तर से अर्धाशज्यानयन को कहते हैं 


हि. भा.--यत्संख्यक ज्या की भ्रघंज्या लाते हैं तत्संख्यक उत्क्रमज्या से व्यास को 
गुणा कर चार से भाग देने से जो लब्ध हो उससे पूर्ववत्‌ ज्यार्धानयन करना चाहिये। इस 
आनयन प्रकार से अन्य श्रानयन प्रकार छोटा नहीं है अर्थात्‌ इस प्रकार से लाघव ही से 
ज्याध सिद्ध होता है । 


उपपत्ति । 


यहां संस्क्ृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । केन्=वृत्तकेरंद्र । रयचाप 
==भ्र, इसी चाप का ग्रधाँशज्यानयन करना है । यश ज्या, Ws, रयञ्=्भ्भ- 
चाप की पूणाज्या, केश =चापकोटिज्या ++कोज्याश्र केर =त्रिज्या ==त्रि । तब केर--केश == 
रय = त्रि-कोज्याथ == उज्याभ्र, वर्ग करने से त्रि --२ त्रि. कोज्या + कोज्या 'अ --उज्ला अ्र 
परन्तु यश -- रश --अचाप पुर्णज्या =ज्या अ+-उज्या'अ=्=त्रि २ चि कोज्याभ्र + को- 
ज्या ग्र्स-ज्या अस्नत्रि --२ त्रि. कोज्याभ्र--वि'-- २ त्रि~ २ चि. कोज्या = श्रचापपूज्या? 
=२ त्रि (त्रि-कोज्याश्र) ==२ त्रि. उज्याअ==व्या ?८ उज्याश्र दोनों पक्षों को चार से भाग 
देने से _व्यास-_उज्याभ्र _ अचापपुज्या' 


क = ar इ भ्र इससे "तुल्य क्रमोत्क्रमज्या सम- 


खण्डकवरायुतिचलुर्भागम्‌' इस पूर्वोक्त प्रथम प्रकार से अर्घाशज्या और उसकी कोटिज्या 
से ज्याधं होता है इससे भ्राचार्योक्त उपपत्न हुआ । २ त्रि (नि--कोज्याअ) ->अचापपृज्या' 


= त्रि. उज्याश्न दोनों पक्षों को चार से भाग देने क _ त्रि. उज्याभ्न 
२ 


24, मूल लेने से N Akad ==ज्या उ श्र, इस से 


a ० segs 
'त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेदेलस्यमूलम्‌' इत्यादि भास्करोक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में 
'उत्क्रमाविषमखण्डविनिष्नात्‌' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त की ही पुनरुक्ति है 1 भास्करा- 
चाये ने भी 'त्रिज्योत्क्रमज्या निहतेदंलस्य' इत्यादि इससे उसी को कह कर वसनाभाष्य में 
अच्छी तरह कहा है इति ।।२३।। 


इति ज्या प्रकरण समाप्त हुआ 


अथ स्फुटगति वासना | 


तत्रादौ स्पप्टीकरणे छेद्यकमाह | 


कक्षामण्डलमध्य भमध्ये मध्यमः स्वकक्षायास्‌ ॥ 
अनुलोमं मन्दोच्चात्‌ प्रलिलोमं wate शीत्रोच्चात्‌ ।। २४ ॥ 


सु. भा---भूमध्ये कक्षामण्डलस्य मध्यं केन्द्रमस्ति । मध्यमो ग्रहः स्वकक्षा- 
याँ प्रतिवृत्ते मन्दोच्चादनुलोमं शीघोच्चाच्च प्रतिलोमं भ्रमति । “भूमेमंध्ये खलु 
भूवलयस्यापि मध्यम्‌’ -इत्यादिना तथा 'मन्दोच्चितोऽग्र प्रतिमण्डले प्राग्ग्रहोऽन्ु- ` 
लोम॑ निजकेन्द्रगत्या'-इत्यादिना भास्करविधिनाऽपीयमेव स्थितिः ॥२४॥ 


वि. भा.-भूमध्ये (भकेन्द्र ) कक्षा वृत्तस्य केन्द्रमस्ति, मध्यमो ग्रहः स्वकक्षायां 
(प्रतिवृत्ते) मन्दोच्चादनुलोमं शी घोच्चाच्च विलोमं भ्रमति । मन्दोच्चादनुलोमं 
राइयादिगणनयाऽग्रतः शीघ्रोच्चाच्च विलोमत इति राञ्यादिगणानया पृष्ठतो 
यथोत्तरं भ्रमति । ग्रहगत्यपेक्षया शी घोच्चगतिर्महती भवतीति तत्र यदि शी घ्लोच्चं 
स्थिरं मन्यते तदा ग्रहो विपरीतगमन इव छक्ष्यते | मन्दोच्चस्य चालक्ष्याल्पगतित्वात्‌ 
सदेव ग्रहो राइयादिगण दया अनुगामी भवतीति । सिद्धान्त शेखरे “मध्य: स्वकक्षा 
परिधौ स्फुटस्लु स्वकेन्द्रवृत्ते भ्रमति द्युचारी | स्वमन्दतुङ्गादनुलोमगत्या विलोमतो 
याति च शीघ्रतुद्धात्‌” श्रीपतिनेवं कथितम्‌ । अत्र लल्ल:--“अतृलोमं निजमन्दातु 
प्रतिलोमं गच्छति स्वशीघ्रोच्चात्‌ | कक्षावृत्ते मध्यः स्वकेन्द्रवृत्ते ग्रहाः स्पष्टाः ॥ ” 
स्वकेन्द्रवुत्ते (स्वीये प्रतिवृत्त) | भास्करश्च “मन्दोच्चतो*ग्रे प्रतिमण्डले प्राक्‌ ग्रहोऽ- 
नुलोमं निजकेन्द्रगत्या । शीघ्राद्विलोमं भ्रमतीव भाति विलम्बितः पृष्ठत एवः 
यस्मात्‌” एवमेव ग्रहश्रमणव्यवस्थां प्रतिपादयतीति ॥ २४ ॥ 


अब स्फुटगति वासना प्रारम्भ की जाती है । 
उसमें पहले स्पष्टी करण में छेद्यक को कहते हैं । 


हि. भा---भूकेन्द्र कक्षावृत्त का केन्द्र है । मध्यमग्रह अपनी कक्षा सें मन्दोच्च से 
अनुलोम (क्रमिक) और शीक्षोत्र से विलोम (उल्टा) भ्रमण करते हैं मन्दोज्च से श्रनुलोम 
अर्थात्‌ राश्यादि गणना से आग और aitsita से विलोम अर्थात्‌ राश्यादि गणाना से पीछे 
भ्रमण करते हैं । ग्रहगति की अपेक्षा शीघ्रोच्चगति अधिक हैं यदि शीघ्रोच्च को स्थिर माना 
जाय तो प्रह विपरीत चलते हुए लक्षित होते हैं । मन्दोच्च की अत्यन्त अल्प गति के कारण 
राइयादि गणना से ग्रह सर्वदा भ्रनुगामी होते हैं । सिद्धान्त शेखर में 'मध्यः स्वकक्षा परिधौ' 


१३६० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इत्यादि से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त के अनुसार ही कहा है । 'अनुलोम निजमन्दात्‌ प्रतिलोमं’ 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से लल्लाचार्य तथा “मन्दोच्चप्तोग्रे प्रतिमण्डले प्राक' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक से भास्करा चाय ने भी इसी तरह ग्रहभ्रमण 
व्यवस्था कही है इति ॥ २४॥ । 


इदानीं नीचोच्चवृत्तरभाङ्गमाह | 


नीचोच्चवृत्तसध्यं मध्ये ag अमति मध्यगः स्वोच्चात्‌ । 
तत्परिधौ प्रतिलोमं मन्दोच्चाद्‌ भ्रमति शीध्रोज्ञात्‌॥ २५ ॥ 
श्रनुलोभं मध्यसमं भूस्थः पइयति यतो न कक्षायाम्‌ । 

स्पष्ट तन्मध्यान्तरमुरं धनं वा ग्रहे मध्ये २६ ॥। 


सु. भा.-कक्षायां यत्र मध्यग्रहचिह्न तस्मिन्‌ मध्ये नीचोच्चवृत्तस्य मध्यं 
नीचोच्चवृत्तकेन्द्र' भवति तत्‌ केन्द्र च मध्यचलनादु भ्रमति | शेषं भास्करभङ्गया 
THEFT ॥२५-२६॥ 


वि. सा. कक्षायां यत्रमध्यग्रहचिन्हं तत्र मध्ये नी चोच्चवृत्तस्य मध्यं (केन्द्र ) 
भवति । नीचोच्चवृत्तपरिधौ मन्दोच्चात्‌ प्रतिलोमं शीघ्रोच्चाच्चानूलोमं ग्रहो 
भ्रमति । यतो (यस्मात्कारणात्‌) भूस्थो द्रष्टा कक्षायां मध्यग्रहतुल्यं स्पष्टग्रहं न पश्यति 
तस्मात्‌ कारणात्‌ स्पष्टमध्यग्रहयोरन्तरं फल मध्यमग्रहे ऋणं धनं वा क्रियते तदा 
स्पष्टग्रहो भवति । Taig समायां भूमौ बिन्दु कृत्वा तं केन्द्र प्रकल्प्य त्रिज्यातुल्येन 
ककंटकेन कक्षावृत्तं विलिखेत्‌ । तदुभगणाङ्क्रितं कृत्वा मेषादेरारभ्य ग्रहमुच्चं च 
दत्त्वा चिन्हे कार्ये । भूकेन्द्रादुच्चोपरिगता रेखा कार्या सोच्चरेखा कथ्यते | भूकेन्द्रा- 
दुच्चरेखोपरि लम्बरेखा (तियंग्रेखा) कार्या, भूकेन्दरादुपर्यन्त्यफलज्यामुच्चोन्मुखीं दवा 
तदग्रात्‌ त्रिज्या व्यासाधनेव प्रतिवृत्तं कार्यम्‌ । उच्चरेखया सह यत्रास्य सम्पातस्तत्र 
प्त्तिवृत्तेथ्प्युक्चं ज्ञेयम्‌ । तस्मादुच्चभोगं विलोमेन देयम्‌ । ततो ग्रहमनुलोमं दत्त्वा 
तत्र चिन्हं कार्यम्‌ । प्रतिवृत्तकेन्द्रादुच्चरेखोपरि लम्बरेखा प्रतिवृत्तीयतियंग्रेखा 
कार्या, तियंग्रेखयोरन्तरमन्त्यफलज्या तुल्यमेव सर्वत्र भवति । ग्रहोच्चरेखयोर्ज्या- 
रूपमत्तरं दोर्ज्या (भुजज्या) भवति । ग्रहप्रतिवृत्ततियंग्रेखयोरन्तरं कोटिज्या, ग्रह 
कक्षामध्यगतियंग्र खयोरूध्वाधरमन्तरं स्फुटा कोटि: । भूकेन्द्रात्प्रतिवृत्तस्य ग्रहावधि 
सूत्र कणाः । UTA यत्र कक्षा वृत्तेलगति तत्र स्फुटो ग्रहः कक्षावृत्ते स्फुटमध्यग्रह- 
योरन्तरं फलं तच्च मध्यग्रहात्‌ स्फुटग्रहेऽग्रस्थे धनं मेषादिकेन्द्र पूर्वाकर्षणेनोत्पद्यते । 
मध्यग्रहात्‌ स्फुटग्रहे पृष्ठस्थे फलमृणं तुलादिकेन्द्रे पश्चादाकर्षरेन भवति ॥ सिद्धा- 
न्तशेखरे “द्रष्टा स्फूटं पश्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भागते च केन्द्रे | यस्माद- 
भावोऽत्र फलस्य तस्मात्‌ भवेद्‌ ग्रहस्योध्वंमधःस्थितस्य ॥ ऊनाधिकं पश्यति मध्य- 
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माच्च स्फुटं नरस्तद्विवरं फलं हि । ऋणं धनं च क्रियतेञ्त एव मध्यग्रहे स्पष्टबुभु- 
त्सुभिस्तत्‌ ॥” श्रीपतिनेवमेवं कथितम्‌ । लल्लाचायंस्तु प्रथममार्यभटोक्त स्पष्टी- 
करणक्रियाया उपपत्तिमेवाह । “मध्यमतुल्यं स्पष्टं भान्तगते भाधंगे$पि वा केन्द्र । 
SST पश्यति यस्मान्मध्यस्यातः फलाभावः ॥ स्पष्टं पश्यति यस्मान्मध्यादूनाधिकं 
नरस्तस्मात्‌ | विवरं तयोः फलमृणं धनं च मध्यग्रहे क्रियते” भास्कराचार्यणापि 
“भूमेमंध्ये खलु भवल्यस्यापि मध्यं यतः स्याद्यस्मिन्‌ वृत्ते भ्रमति खचरो नास्य 
मध्यं कुमध्ये | भूस्थो ast नहि भवलये मध्यतुल्यं प्रपदयेत्‌, तस्मात्‌ तज्ज्ञैः क्रियत- 
इह Te: फलं मध्यखेटे ॥” इत्यनेन प्रथममेकेनेव इलोकेन घ्राचीनोक्तो मध्यम- 
ग्रहस्य स्पष्टताविधायको विधिरुपपादितः पश्चाद्विशदव्याख्यया उपपादित इति । 


अथ ग्रह स्पष्टीकररो छे्यकाद्यपपत्तौ किमर्थं प्राचीनैः कक्षावृत्तप्रतिवृत्तादिकल्पना 
कुता तदर्थ किञ्चिदुच्यते । भूकेन्द्रमिति कल्पितात्‌ कस्माच्चिदपि बिन्दोरभीष्ट- 
त्रिज्याव्यासार्धेन कक्षावृत्तसंज्ञकं बृत्त कार्यम्‌, वस्तुत इदं वेधवलयं, एतद्वृत्तकेन्द्रात्‌ 
तत्तद्गोलस्थग्रहेषु सूत्रं यत्र यत्राउस्त्रिन वृत्ते लयति तत्र तत्र स ग्रहः परिणतः 
कल्प्यते | कक्षावृत्तकेन्द्रात्‌ (भूकेन्द्रात्‌) कक्षावृत्तस्योर्ध्वाधरा व्यासरेखा वार्या, 
केन्द्रत एतदुपरि लम्बरूपाऽन्या तियंग्रेखा च कार्या, केन्द्रादृ्ध्वावरव्यासरेखा- 
यामिष्टग्रहस्य वेधावगतान्त्यफलज्यासमं खण्डं छित्वा छेदितबिन्दोस्ततूत्रिज्या व्या- 
साधने व वृत्तं शी घप्रतिवृत्तसंज्ञकं कार्यम्‌ । इदमेव वृत्तं मन्दस्पष्टग्रहञ्रमणबुत्तम्‌ । 
वृत्तस्याप्यस्य केन्द्र भूकेन्द्र (कक्षावृत्तकेन्द्र) मेव कथं नेति प्रतिदिनं वेधविधिना 
कर्णज्ञानेन निश्चितम्‌ । अथ स विन्दुर्भूकेन्द्रात्‌ कियदन्तरेऽस्ति यस्मात्प्रतिवृत्तपर्य॑न्तं 
नीयमानं सूत्रं तुल्य भवतीत्यस्यापि ज्ञानं वेधविधिना कृत्वा स एव बिन्दुः प्रतिवृ- 
ततस्य केत्द्ररूपः कल्पितः | कक्षावृत्तप्रतिवृत्तयोः Sarat भगोलीयमेषादिगते रेखे 
यत्र यत्र कक्षावृत्ते प्रतिवृत्ते च लग्ने तत्र तत्र तदरत्तद्वये मेषादिबिन्दू भवतः । भू- 
केन्द्रात्प्रतिबृत्तस्य यो बिन्दुः सर्वं बिन्द्रपेक्षयाऽतिदूरे भवेत्स उच्चसंज्ञकस्तस्य राश्या- 
दिज्ञानं कृत्वातन्मितमेव कक्षावृत्तेऽप्युच्चं परिकल्प्य ग्रहानयनं भवति, इतोऽन्यथा 
नेति, तथोच्चयोस्तुल्यत्त्वे एतयोः सूत्रयोरभंगोलीयमेषादिबिन्दौ योगे सत्यपि समाना- 
न्तरत्वं स्वीकृत्यानन्तदूरे यस्मिन्‌ बिन्दौ सुत्रद्वयस्य योगो भवेत्ते सूत्रे अपि समा- 
नान्तरे भवत इति प्राचीनाः स्वीकृतवन्तः । इह वास्तवभगोलस्तावति दूरेऽस्ति 
यत्र भूकेन्द्रमारभ्य शनिकक्ष्प्रनिष्ठादपि कस्माच्चन बिन्दुतो नीयमाना रेखाऽनन्ता 
भवति । ग्रहसाधनगणिते भूकेन्ट्राच्छनिकक्षापर्यंन्तमेव भगोलबिन्दुगतरेखयोः 
समानान्तरत्वं स्वीक्रियते | अतोऽत्र भगोलस्य केन्द्र यत्र कुत्रापि कल्पयितुं शक्यते | 
भूकेन्द्रात्‌ प्रतिवृत्तस्य को बिन्दुरतिदूरेऽस्ति यदुच्चसंज्ञक वृत्तद्वयकेन्द्रगतैव रेखा 
सर्वाधिका भवत्यतः प्रतिबृत्तस्यापीयमेव रेखोच्चरेखा भवेत्‌ । वस्तुतः प्रतिवृत्त एवो 
च्चमस्ति । श्रनुपातागतं राश्यायूच्चं कक्षावृत्ते दत्तं भूकेन्द्रात्तद्गतरेखैव प्रति- 
बृत्तीयोच्चरेखा भवतीति विलोमेन प्रतिबृत्ते भेषादिज्ञानं भवेत्‌ । ग्रथ यदि कया- 
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ऽपि रीत्या प्रतिबृत्तीयग्रहस्य ज्ञानं भवेत्तदा तस्मात्‌ स्थानादुच्चरेखायाः समानान्तर- 
रेखा यत्रकक्षावृत्ते लगति तत्र तत्तुल्यो ग्रहः कक्षावृत्ते भवति, भूकेन्द्रातप्रतिवृत्तस्थ 
ग्रहगता रेखा यत्र कक्षावृत्ते «गति तत्रेव स (प्रतिवृत्तीयः) ग्रहो हग्गोचरीभूतो 
भवत्यतस्तयोरन्तरं ग्रहस्य शी घ्रफलम्‌ । अथ प्रतिवृत्ते मेषादितो मन्दोच्चराश्यादि 
दत्वा तदग्ने प्रतिवृत्तकेन्द्रारेखानेया तत्र मन्दान्त्यफलज्या तुल्यं दानं दत्त्वा दाना- 
ग्रविन्दुतर्त्रिज्या व्यासाधन वृत्तं कार्य तन्मन्दप्रतिवृत्तस्‌ । श्रत्रापि मेषादिज्ञानं 
विपरीतगणनया भवेत्‌ । शीघप्रतिबृत्तमन्दप्रतिबृत्त केन्द्राभ्यां भगोलीयमेषादि- 
गतरेखयोः समानान्तरत््वमत्रापि स्वीक्रियते । भ्रतस्ततो राइ्यादिगणनयाऽनु- 
लोममेव मन्दस्पष्टप्रहो दत्तः । मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहात्तत्रत्योच्चरेखायाः 
समानान्तरा रेखा यत्र शीधप्रतिवृत्ते लगति तत्र मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहलुल्य 
एव मन्दस्पष्टग्रहः | शीघप्रतिवृत्तकेन्द्रमन्दप्रतिवृत्तीय मन्दस्पष्टग्रहगतारेखा यत्र 
शी घ्रप्रतिवृत्त लगति तत्रेब तं ग्रहं शीघप्रतिकेन्द्रस्थद्रटा पश्यति, अतः शी घप्रति- 
वृत्तकेन्द्रान्मन्दप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगत खा-तथोच्चरेखायाः समानान्तररेखा- 
याश्च शी घप्रतिबृत्ते यदन्तरं तन्मन्दफलम्‌ । मन्दप्रतिवृत्त केन्द्राच्छीघ् प्रतिवृत्तीय 
मन्दस्पष्टग्रहगता रेखा यत्र मन्दप्रतिवृत्ते लगति स एव बिन्दुर्मेन्दप्रतिवृत्तीयो 
मन्दस्पष्टग्रहः। अथ मन्दस्पष्टो निरूप्यते । वेधेन प्रथमं स्पष्टग्रहस्यंव ज्ञानं भवत्यतो 
वेधवृत्ते यत्र ग्रहविम्बमुपलभ्यते तदुपरि तत्केनद्राद्गता रेखा यत्र ग्रहगोले लगति तत्रैव 
वास्तवं ग्रह्‌ बिम्बं तदुपरितद्गोलीयकदम्बप्रोतवृत्तं कार्य तद्य त्रशी घ्रप्रतिवृत्ते लगति 
तत्रैकविधः शरसाधनोपयुक्तो मन्दस्पष्टग्रहः | वेधवलये यत्र बिम्बमुपलब्धं तदुपरि- 
तदुगोलीय कदम्बप्रोतवृत्तं कार्य तत्कक्षावृत्ते यत्र लग्नं भूकेन्द्रा्तदृगता रेखा शी घ्न- 
प्रतिवृत्ते यत्र लगति सोऽन्यो मन्दस्पष्टग्रह: । प्राचीनैरेतयोमंन्दसपष्टग्रहयोभंदो न 
स्वीक्रियते | स्पष्टप्रहज्ञानं विना मन्दस्पष्टग्रहज्ञानं भवतु तदर्थं तदुपकरणरूपमेकं 
मन्दप्रतिवृत्ते भ्रमन्तं मध्यमग्रहं कल्पितवन्तः प्राचीनाः । अतोऽत्र मन्दप्रतिवृत्तीयो 
वास्तवो ग्रहो मध्यमग्रह एव, स तत्तुल्यराशेयंदन्तरेण शी धप्रतिवृत्तेऽवलोक्यते 
तदेव मन्द फलम्‌ । स एव च मन्दस्पष्टो ग्रहः । ततः सोऽपि मन्दस्पष्टग्रहो वेधवृत्ते 
तत्तुल्यराशेयंदन्तरेणावलोक्यते तदेव शीघफलं स एव च स्पष्टग्रह इति कल्पनेऽपि 
न किमपि तारतम्यमिति कक्षावृत्तं यथार्थतः शी घरप्रतिवृत्तमेव मन्दफलसाधनार्थंम्‌ । 


अत्र तद्वेवाक ररहेऽभीष्ट बिन्दुरेव ग्रहगोलकेन्द्रमतः कक्षावृत्तमेव ज्ञात्वा फलानयनं 
कतम्‌ । प्रतिवृत्तीया कोटिरेखा (seater समानान्तरा रेखा) कक्षावृत्ते यत्र 
लगति तत्रैव शीधप्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्ठसमातराश्यात्मको बिन्दु: । भूकेन्द्रादेत- 
हिन्दुगता रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रैव सोऽवलोकितो भवति, तदन्तरं फल- 
भेवेति। तत्साधनोपायः समीचीन एव। यतः प्रथमतः कल्पितकक्षावृत्तं शीघ्र 
प्रतिवृत्तमस्ति । तत्र वेधाकरगो तावदिष्टस्थान एव मेषादिः कल्पितः । वृत्तकेन्द्रा- 
तदुपरि गतोच्चरेखेवात्रत्योच्चरेखा | मेषादेमंन्दप्रतिवृत्तीयसमानो मध्यग्रहो दत्तः । 
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मन्दकेन्द्र वेदितव्यम्‌ | श्रथ चेषां तत्रेव वास्तवावस्थानमिति यर्थतत्तुल्यं केन्द्र 
तत्रापि भवेत्तथा मन्दप्रतिवृत्ते मेषादिः स्वीकृतः । मध्यस्य यत्रोपलम्भः स एव 
मन्दस्पष्टोऽतोऽत्रत्यं फलाद्यानयनं समीचीनं तत्संस्कारेण मन्दस्पष्टग्रहोऽपि समी- 
चीनः | अथ चैतेन प्रदशितमार्गण वास्तवं शी ध्रप्रतिवृत्तं यत्तत्रत्यस्य मन्दस्पष्टग्रह 
स्योच्चस्य मेषादेश्च ज्ञानं जातम्‌ । श्रथात्रवेधं विना ज्ञातव्यस्थितावेव पुन रभीष्ट- 
बिन्दो: कृतं कक्षावृत्तं वास्तवकक्षावृत्तस्‌ | अत्र मेषादिविन्दु-शीघोच्चमन्द 
स्पष्टग्रहश्च पूर्वोक्तविषिनाऽङ्किताः । शीघप्रतिवृत्ते या स्थितिरागता प्रथमं तयैव 
प्रयोजनमतोऽत्र मन्दस्पष्टादे्दीयमानत्वात्तत्तल्या एव ते स्वस्थाने शी घप्रतिवृत्त- 
संज्ञके यथा भवेयुस्तथा मंषादिकल्पना कृता। प्रतिवृत्ते यो मन्दस्पष्ट बिन्दु 
ततस्तदृच्चरेखायाः समानान्तरा रेखा यत्र कक्षावृत्ते लगति तत्रव तन्मन्दस्यष्ट- 
समानं खण्डं मेषादितो भवितुमहति । भूकेन्द्रात्तत्प्रतिवृत्तीयमन्दस्पष्टग्रहगता 
कर्णरेखा कक्षावृत्ते यत्र लगति तत्र तदूपलब्धिः । कोटिकणारेखयोरन्तरं फलमिति 
तत्साधनार्थं यान्युपकरणानि तेस्तज्ज्ञानं सुगममिति ॥ २५-२६ ॥ 


प्रब नीधोच्चवृत्त भङ्गी को कहते हैं | 


हि. भा--- कक्षावृत्त में जहाँ मध्यमग्रह चिन्ह है वही नीचोच्चवृत्त का केन्द्र है । नी चोचवृत्त 
परिधि में मन्दोच्च से विलोम और शीघोच्च से अनुलोम. ग्रह waa करते हैं । जिस प्रकार 
wavs स्थित द्रष्टा (दर्शक) कक्षा में मध्यम ग्रह के वरावर स्पष्ट ग्रह को नहीं देखते हैं उसी प्रकार 
स्पष्ट ग्रह्‌ और मध्यम प्रह का अन्तर (फल) मध्यम ग्रह में ऋण वा घन किया जाता है 
तब स्पष्ट ग्रह होते हैं। । अर्थात्‌ समान भूमि में इष्ट बिन्दु को केन्द्र मान कर इष्ट त्रिज्या 
व्यासाध से कक्षातृत्त बनाकर उसको Wet कर मेषादि से उच्च और ग्रह को देखकर 
चिह्नित करना चाहिये । भूकेन्द्र से उच्चोपरि गत रेखा उच्चरेखा कहलाती हैं। भूकेन्द्र 
से उच्चरेखा के ऊपर लम्ब रेखा (तियंक्रेखा) करनी चाहिये । भूकेन्द्र से उच्च की ओर 
 उच्चरेखा में अन्त्य फलज्या तुल्य देकर दानाग्र बिन्दु के द्वारा उसी चिज्या व्यासार्घ से प्रति- 
वृत्त बनाना चाहिये । इस प्रतिवृत्त में उच्चरेखा ऊर्ध्वं भाग में जहां लगती है वहां प्रतिवृत्त 
में उच्च होता है। बहां से प्रतिवृत्त मैं उच्च भोग विलोम देना चाहिये। वहां से ग्रह को 
अनुलोम देकर चिह्न कर देना चाहिये । प्रतिवृत्त केन्द्र से उच्च रेखा के ऊपर लम्ब रेखा 
घ्रतिवृत्तीय fata रेखा करनी चाहिये। दोनों तिर्यक्‌ रेखाओं का अन्तर सर्वत्र अन्त्यफलज्या 
तुल्य ही होता है । ग्रह भर उच्च का ज्यारूप भ्रन्तर दोर्ज्या (भुजज्या) होती है । ग्रह से 
प्रतिवृत्तीय तियंग्र खा पर्यन्त कोटिज्या होती है । ग्रह सै कक्षा मध्यगतियंग्रखा पर्यन्त स्फुट 
कोटि है । भूकेन्द्र से प्रतिवृत्तस्थ ग्रह पर्यन्त रेखा करां है । करां रेखा जहाँ कक्षावृत्त में लगती 
है बही स्पष्ट ग्रह है । कक्षावृत्त में स्फुट ग्रह और मध्यम ग्रह का अन्तर फल है । मध्यम ग्रह 
से स्फुट ग्रह के आगे रहने से मध्यम ग्रह में उस फल को धन करने से स्फुट ग्रह होते हैं । 
मध्यम ग्रह से स्फुट ग्रह के पीछे रहने से मध्यम ग्रह में से उस फल को ऋण करने से स्फुट 
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ग्रह होते हैं॥ सिद्धान्तशेखर में “द्रष्टा स्फुटं पश्यति मध्यतुल्यं भान्तस्थिते भाधंगते च 
केन्द्रे' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से श्रीपति ने इसी तरह कहा है । लल्ला- 
चार्य ने पहले आयंभटोक्त स्पष्टी करण क्रिया की उपपत्ति ही कही है । 'मध्यमतुल्यं स्पष्ट 
भान्तरते भाधगेऽपि वा eR’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से भास्कराचार्य ने 
भी 'भूमेम॑ध्ये खलु भवलस्यापि मध्यं यतः स्यातु' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक 
(एक ही) से पहले प्राचीनोक्त मध्यम ग्रह की स्पष्टता विधायक विधि को कहा हैं। पश्चात्‌ 
विदद व्याख्या से प्रतिपादन किया है । ग्रहों के स्पष्टी करण में छेद्यक प्रादि की उपपत्ति 
में प्राचीनाचार्यों ने कक्षावृत्त-प्रतिवृत्तादियों की कल्पना क्यों की इसके सम्बन्ध में कुछ कहते 
हैं। किसी इष्ट बिन्दु (कल्पित भूकेन्द्र) से इष्ट त्रिज्या व्यासाध से कक्षावृत्त संज्ञक वृत्त 
बनाना वस्तुतः यह वेधवलय (वेधवृत्त) है इस वृत्त के केन्द्र से तत्तत्‌ ग्रह गोलस्थ ग्रह गत 
सूत्र जहां जहां इस वृत्त (कक्षावृत्त) में लगते हैं तहां तहां वे ग्रह परिणत होते हें । वक्षा 
वृत्त केन्द्र (भूकेन्द्र) से कक्षावृत्त की ऊर्ध्वाधर व्यास रेखा श्रौर केन्द्र से उसके ऊपर लम्बरूप 
तिर्यक्‌ व्यास रेखा करनी चाहिये । ऊर्ध्वांधार व्यास रेखा में केन्द्र से उच्चाभिमुख वेध विदित 
ग्रह की अन्त्यफलज्या तुल्य दान देकर दानाग्र बिन्दु से उसी त्रिज्या व्यासाधे से वृत्त बनाना 
यह शीघ्र प्रतिवृत्त कहलाता है । यही वृत्त मन्दस्पष्टग्रह म्लमणवृत्त हैं। इस वृत्त का भी 
केन्द्र भूकेन्द्र ही क्‍यों नहीं होता है इसका ज्ञान प्रति दिन वेधविधि से करां ज्ञान द्वारा होता 
है। वह बिन्दु भूकेन्द्र से कितने श्रन्तर पर हैं जहाँ से प्रति वृत्त की प्रत्येक बिन्दु गत रेखा 
बरावर होती है वेध से इसको भी समझ कर उसी बिन्दु को प्रति वृत्त के केन्द्र की कल्पना 
की गयी, कक्षावृत्त और प्रतिवृत्त के केन्द्र से भगोलीय मेषादिगत रेखाद्वय वृत्तद्वय 
(कक्षावृत्त और प्रतिवृत्त) में जहां जहां लगता है वहां वहां वृत्तद्यय में मेषादि बिन्दु होते 
हैं। भूकेन्द्र से प्रतिवृत्त का जो प्रदेश सब बिन्दुओं से भ्रति दुर है वह उच्च संज्ञक है, उसके 
राश्यादि जानकर तत्तुल्य ही उच्च कक्षावृत्त में कल्पना कर ग्रहानयन होता है। इससे 
अन्यथा नहीं होता है। तथा उच्चद्वम के तुल्यत्व में इन दोनों रेखाओं को भगोलीय मैषादि 
बिन्दु में योग रहने पर भी समानान्तरत्व स्वीकार कर भ्रनन्त दूर में जिस बिन्दु में रेखा 
इय को योग होता है वह रेखाद्दय भी समानान्तर होता है इसको प्राचीनाचार्यों ने स्वीकार 
किया है । वास्तव भगोल इतनी दूर पर है जहां भुकेन्द्र से आरम्भ कर शनि कक्षानिष्ठ 
किसी बिन्दु से लायी गयी रेखा भ्रनन्त होती है। ग्रह गणित में भूकेन्द्र से शनि कक्षापयैत 
ही भगोलीय बिन्दुगत रेखाद्रय का समानान्तरत्व स्वीकार किया जाता है । इसलिये भगोल 
का केन्द्र जहां तहां कल्पना कर सकते हैं । भूकेन्द्र से प्रतिवृत्त का कौन बिन्दु अति दूर 
है जो उच्च संज्ञक है वृत्तद्य केन्द्र गत रेखा ही सर्वाधिक होती हैं, इसलिये यही रेखा प्रति- 
वृत्त की भी उच्च रेखा होती है, वस्तुतः प्रतिवृत्त ही में उच्च है, अनुपातागत राइयादि 
उच्च को कक्षावृत्त में दिया आता है भूकेन्द्र से तदुगत रेखा ही प्रतिवृत्तीय उच्च रेखा 
होती है इस विलोम से प्रतिवृत्त में मेषादि ज्ञान होता है। यदि किसी रीति से प्रति 
वृत्तीय ग्रह ज्ञान हो तो उस स्थान से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्षावृत्त में जहाँ 
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लगती है वहां उसी ग्रह के बरावर ग्रह कक्षा वृत्त में होते हैं, भूकेन्द्र से प्रतिवृत्तस्थ प्रहगत 
रेख! कक्षा वृत्त में जहां लगती है वहीं पर वह (प्रतिवृत्तीय ग्रह) दृश्य होते हैं श्रतः उन 
दोनों का अन्तर ग्रह का शीघ्र फल है । प्रतिवृत्त में से मेथादि मन्दोच्चराश्यादि देकर उस 
के अग्र गत प्रतिवृत्त केन्द्र से जो रेखा होगी उसमें मन्दान्त्यफलज्या तुल्य प्रतिवृत्त केन्द्र 
से दान देकर दानाग्र बिन्दु से त्रिज्या व्यासा्ध से जो वृत्त होता है वह मन्द प्रतिवृत्त है, 
इसमें भी मेषादिज्ञान विपरीत गणना से होता है । शीघ्र प्रतिवृत्त और मन्द प्रतितृत्त के 
केन्द्र से भगोलीय मेषादि गत alsa का समानान्तरत्व यहां भी स्वीकार करते है । थतः 
मेषादि से राश्यादि गणना से अनुलोम ही मन्द स्पष्ट ग्रह को देना चाहिये । मन्द प्रति- 
चृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा शीघ्र प्रतित्रृत्त में जहां पर 
लगती है वहां मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह के बरावर ही मन्द स्पष्टग्रह होते हैं। 
ate प्रतिवृत्त के केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रहगत रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में 
जहां लगती है चहीं पर उस ग्रह को शीघ्र प्रतिवृत्त केन्द्रस्थ द्रष्टा देखता है इसलिये शीघ्र 
प्रतिवृत्त केन्द्र से मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रहगत रेखा और उच्च रेखा की समाना- 
न्तर रेखा का शीघ्र प्रतिवृत्त में जो भ्रन्तर होता है वह मन्द फल है। मन्द प्रतिवृत्त के 
केन्द्र से शीघ्र प्रतिबृत्तीय मन्द स्पष्टग्रह यत रेखा मन्द प्रतिवृत्त में जहां लगती है वही 

बिन्दु मन्द प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह है । श्रव मन्द स्पष्टग्रह का निरूपण करते हैं । वेध 
से पहले स्पष्टग्रह ही का ज्ञान होता है ग्रतः वेध वृत्त में जहां बिम्ब उपलब्ध होता है केन्द्र से 
तद्गत रेखाग्रह गोल में जहां लगती है वहीं पर वास्तव ग्रहबिम्व होता है, उसके ऊपर 
तदूगोलीय कदम्ब प्रोतवृत्त शीघ्र प्रतिवृत्त में जहां लगती है वहां एक तरह के शरसाधनोपयुक्त 
मन्द स्पष्टग्रह होते हैं । वेधवलय में जहां बिम्ब उपलब्ध होता है उसके ऊपर तद्गोलीय कदम्ब 
प्रोतवृत्त करने से वह कक्षावृत्त में जहां लगता है भुकेन्द्र से तद्गत रेखा शीघ्र प्रतिवृत्त में 
जहां लगती है वह WaT मन्द स्पष्ट ग्रह है; प्राचीनाचाये इन दोनों मन्द स्पष्ट ग्रहों में भेद 
नहीं मानते हैं । स्पष्ट ग्रह ज्ञान बिना मन्द स्पष्ट ग्रह ज्ञान हो इसके लिये उसके उपकरण रूप 
मन्द प्रतिवृत्त में श्रमण करते हुए एक मध्यम ग्रह को प्राचीनों ने कल्पित किया । इसलिये 
मन्द प्रतिवृत्तीय वास्तव ग्रह मध्यम ग्रह ही है वह जितना अन्तरित करके शीघ्र प्रतिवृत्त 
में देखे जाते हैं वही मन्द फल हैं, वही (मध्यम ग्रह) मन्द स्पष्ट ग्रह है । वह मन्द स्पष्ट 
ग्रह वेधवृत्त में तत्तुल्य राशि से जितना अन्तर करके देखे जाते हैं वही शीज्न फल है, वही 
स्पष्टग्रह है इस कल्यना में किसी तरह का तारतम्य नहीं है, यथार्थतः मन्द फल साधनाथ 
शीघ्र प्रतिवृत्त ही कक्षा वृत्त है, यहां वेध न करने से अभीष्ट बिन्दु ही ग्रह गोल का केन्द्र 
है श्रतः कक्षावृत्त ही का जान कर फलानयन किया । प्रतिवृत्तीय कोटि रेखा (उच्च रेखा 
की समानान्तर रेखा) कक्षावृत्त में जहां लगती है वहीं पर शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट 
समान राइयात्मक बिन्दु है । इस बिन्दु में भुकेन्द्र से रेखा लाने से कक्षावृत्त में जहां लगती 
है वहीं पर वह देखे जाते हैं उन दोनों का भ्रन्तर फल ही है । उसके साधन के उपाय समी- 
चीन ही है क्योंकि प्रथम कल्पित कक्षावृत्त प्रतिवृत्त ही है । वहां बिना वेध के इष्ट स्थान हो 
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की मेषादि कल्पना की गयी । वृत्त केन्द्र से तदुपरिगत उच्च रेखा ही यहां की उच्च रेखा है, मेषादि 
से मन्द प्रतिवृत्तीय समान मध्यमग्रह देकर मन्दकेन्द्र जानना चाहिये । मध्यम ग्रह की उपलब्धि 
जहां होती हैं वही मन्द स्पष्ट है इसलिये यहां के फलादियों का आनयन समीचीन ही है 
उसके संस्कार से मन्द स्पष्ट ग्रह भी समीचीन ही होते हैं । इस प्रर्दाशत मार्ग से वास्तव 
शीघ्र प्रतिवृत्तीय मन्द स्पष्ट ग्रह-उच्च और मेषादि का ज्ञान हुआ । यहां वेध बिना जानने 
योग्य स्थिति ही में पुनः अभीष्ट बिन्दु से जो कक्षावृत्त होता है वह वास्तव कक्षा वृत्त है । 
इसमें मेषादि बिन्दु, शी घोच्च और मन्द स्पष्टग्रह gates विधि से afea करना । after 
प्रतिवृ तीय मन्द स्पष्टे बिन्दु से उच्च रेखा की समानान्तर रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती 
है वहीं मेषादि से मन्द स्पष्टग्रह के तुल्य खण्ड होता है । भूकेन्द्र से प्रत्तिवृतीय मन्द स्पष्ट- 
ग्रह गत करों रेखा कक्षा वृत्त में जहां लगती है वहीं पर उसकी उपलब्धि होती है। कोटि 
रेखा और कर्ण रेखा का अन्तर फल है उसके साधन के लिये जो उपकरण (सामग्री) हैं 
उनसे उसका साधन सुगम ही है इति ॥२५-२६॥ 


इदानीं नीचोच्चवृत्तभद्धया शीघ्रफलं साधयति। 


कोटिफलं व्यासार्धात्‌ पदयोरादयन्तयोभंवत्युपरि । 
हितृतीययोर्यंतोऽप्रस्तद्युक्तोनं ततः कोटिः २७ ॥ 


करास्तदू भुजफलकृतिसंथोगपदं तढुद्ध ता त्रिज्या । 
भुजफल गुशिताप्तघनुर्गरितेनेबं फलं शीघ्र ॥ २८॥ 


सु. मा. स्पष्टार्थमार्यद्वयं भास्करोक्तभङ्गघा ॥२७-२८॥ 


वि. भा.--यत आद्यन्तयोः (प्रथम चतुर्थयोः) पदयोः-व्यासार्धात्‌ (त्रिज्यातः) 
कोटिफलमुपरि भवति । द्वितीयतृतीयपदयोश्च कोटिफलं त्रिज्यातोऽधो भवति, 
तस्मात्‌ कारणात्‌ तैन कोटिफलेन युक्त हीनं च व्यासार्घं (त्रिज्यामानं) नीचोच्च 
वृत्तीया स्फुटा कोटिर्भवति | तस्याः (स्फुटकोटेः) भुजफलस्य वर्गयोगमूलं शी घ्रं- 
कर्णी भवति। त्रिज्या भुजफलेन गुणिता तेन शीघ्रकर्णन भक्ता लब्धस्य चापं 
शीघ्र कर्मणि फलं (शीघ्रफलं) भवतीति । 


अत्रोपपत्ति: । 


उ=उच्चम्‌ । ग्र=पारमाथिको ग्रह: । भू-=भूकेन्द्रस्‌ | म =मध्यमग्रहः । 
मग्र =शी घ्रान्त्यफलज्या = ्रंफज्या । भूम =त्रिज्या ==त्रि | TT = शी घ्रभुजफलूस्‌। 
मन = ग्रर=कोटिफलम्‌=कोफ । म केन्द्राच्छीघान्त्यफलज्या व्यासार्धन शीक्र- 
नीचोच्चबृत्तम्‌ । पय ==नीचोच्चवृत्तीय तियंग्रेखा | 


स्फुटगति वासना १३९७ 


कक्षावृत्त मध्यमग्रहस्थान केन्द्र प्रकल्प्यान्त्य- 
फलज्यामितेन व्यासाधन नीचोच्चवृत्तं विलिख्य 
भूकेन्द्रान्मध्यग्रहस्थानगता रेखा कार्या सा5त्रोच्च- 
रेखा, नीचोच्चवृत्तस्योच्चरेखया सह यौ योगो 
तयोरूपरितन उच्चसंज्ञकः। श्रधस्तनो नीचसंज्ञकः । 
उच्चरेखोपरि मध्यग्रहस्थानात्कृता लम्बरेखा 
नीचोच्चवृत्तीयतियंग्रेखा, नीचोच्चवृत्तम्‌च्च- 
प्रदेशाद भाँच्चैरङ्कनीयम्‌ । तत्रोच्चाच्छी घकेन्द्रमनु- 
लोमं देयम्‌ । तत्र शी घ्रकेन्द्राग्रे पारमाथिको ग्रहः । 
प्रत्र ग्रहोच्चरेखयोस्तिर्यंगन्तरं शीघ्रभुजफलम्‌ । 
ग्रह तिर्यग्रेखयोररन्तरं कोटिफलम्‌ । भूकेन्द्र ग्रहयोरन्तरं शीघ्रकर्ण: । एतदा- 
नयनम्‌ । मकरादिकेन्द्र (प्रथम पदे) भूम त्रिज्यात उपरिमन कोटिफलं हश्यते अतः 
भूम+ मन= त्रि+कोफ= भून = स्पष्टा कोटिः | भून`+-ग्रन^ = भूग्र' ==स्पष्टा- 
को + भुजफ' = (त्रि + कोफ )' + भुजफ' = शीक्रकर्ण' मूलेन 
४ (त्रि+कौफ)'+ भुजफः ==शीध्रफलम्‌ । एवभेव चतुर्थे पदे, अत्रोध्वेभागे क्षेत्रे 
मकरादि केन्द्र वोध्यम्‌ । ग्रधोभागे च क्कर्यादिकेन्द्रस्‌ । ककर्थादिकेन्द्र (द्वितीय 
पदे तृतीयपदे च) भूम त्रिज्या, ग्रर = कोटिफलं ==मन ग्रन =भुजफलम्‌ । भूग्र = 
शीघ्रकर्णः । अत्र भूम त्रिज्यातः मन कोटिफलमधो हृर्यतेऽतः भूम--मन ==भून = 
त्रि-कोटिफ=स्पष्टाकोटि, मन'+-ग्रन'=स्पष्टाको'+ भुजफ' = (त्रि-कोफ)'+ 
भुजफ == शीध्रकणे' मूल ग्रहणेन v (त्रि कोफ)`+ भुजफः = शीघ्रक । 
ग्रथ शीघफलानयनम्‌ । शीघ्रकर्ण एकोऽवयवः। भुजफलं द्वितीयोऽवयवः। स्पष्टा 
कोटिस्तृतीयोऽवयवः' इत्यवत्रयैवत्पन्नमेकं जात्यत्रिभुजस्‌। त्रिज्येकोऽवयवः | शीध्- 
फलज्या ढवितीयोऽवयवः | शीघ्रफल कोटिज्या तृतीयोऽवयवः, इत्यवयवत्रयैरुत्पन्नं 
द्वितीयं जात्यत्रिभुजस्‌। एतयोस्त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातो यदि शीक्रकर्णेन 
भुजफलं लभ्यते तदा त्रिज्ययाकिमित्यनुपातेन समागच्छति शी घ्रफलज्या तत्स्व- 


रूपम्‌  उँजफ? त्रि >-शीफज्या, ्रस्याश्चापस्‌ --शी घ्रफलम्‌ | एतेनाऽऽचार्योक्त- 
: शीक्षकर्णो 


मुपपन्नम्‌ । सूर्य सिद्धान्ते “शघ्रुयं कोटिफलं केन्द्र मकरादौ धनं स्मृतम्‌ । संशोध्यं 
तु त्रिजीवायां कर्क्यादौ कोटिजं फलम्‌॥ तदुबाहुफलवर्गेक्यान्मूल कणंश्वलाभिधः । 
त्रिज्याभ्यस्तं भुजफलं चलकणंविभाजितम्‌ । लब्धस्य चापं लिप्तादिफलं शैध्र्य- 
मिदं स्मृतमिति सूर्यसिद्धान्तकारोक्तानुरूपमेवाचार्योक्तमस्ति । सिद्धान्त शेखरे 
“त्रिज्यकायां पदैस्तत्‌ फलमथ खलु कोटेः कोटिसिद्धयौ विधेयम्‌ । कोटिवाहु फल- 
वर्ग॑समासाद्यत्पदं तदिह कर्णामवेहि। दोः फल त्रिगुणयोरभिघातात्‌ कणंलब्ध- 
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घनुराशुफल स्यात्‌ ॥” श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तान्‌ रूपमेवेति। सिद्धान्तशिरोमणौ 
त्रिज्योध्वंतः कोटिफलं मृगादौ कर्क्यादिकेन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌ । अतस्तदैक्या- 
न्तरमत्र कोटिरि त्यादि भास्करोक्तमाप्याचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥ २७-२८ ॥ 


अब नीचोचवृत्त भज्जी से शी घरफलानयन करते हैं । 


हि. भा.--प्रथम पद और चतुर्थपद (मकरादि केन्द्र) में त्रिज्या से कोटिफल ऊपर 
होता है । द्वितीयपद और तृतीयपद (कर्क्थादिकेन्द्र) में कोटिफल त्रिज्या से नीचा होता है 
इसलिये मकरादि केन्द्र में विज्या में कोटिफल को जोड़ने से और कर्क्यादि केन्द्र में त्रिज्या 
में कोटिफल को घटाने से नीचोच्चवृत्तीय स्पष्टा कोटि होती है, स्पष्टकोटि झौर भुजफल के 
वर्गयोग का मूल शीघ्र कर्ण होता है । त्रिज्या को भुजफल से गुणाकर शीघ्रकर्ण से भाग 
देने से जो लब्ध हो उसका चाप शीघ्रफल होता है इति । 


उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । उ = उच्च । ग्र==पारमाथिक- 
प्रह। भू--भूकेन्द्र, म=मध्यमग्रह । मग्र == शीघान्त्यफलज्या==श्रंफज्या । भूम सन त्रिज्या 
= त्रि । ग्रन ==कषी घभुजफल । मन = ग्रर= कोटिफल =कोफ । म केन्द्र से शी घ्रान्त्यफलज्या 
व्यासा से जो वृत्त होता है वह शीध्रनीचोच्वृत्त है । पयन्=नीचोन्ववृत्तीय तिर्यग्र खा . 
उल=उच्चरेखा | कक्षावृत्तीय मध्यम ग्रहस्थान को केन्द्र मान कर श्रन्त्यफलज्या व्यासार्ध से 
नीचोच्चवृत्त लिखकर भूकेन्द्र से मध्यमग्रह स्थ.न गत रेखा करनी चाहिये, वही यहां उच्च रेखा 
है । उच्च रेखा ओर नीचोच्चवृत्त का ऊपर भाग में योग उच्च संज्ञक है । अधोभाग में 
योग नीच संज्ञक है। उच्च रेखा के ऊपर मध्यमग्रह स्थान से लम्ब रेखा नीचोच्चवृततीय 
तियंग्र खा है! नीचोच्चवृत्त में उच्च प्रदेश से भांश ३६० अद्धित करना, उस (नीचोच्च- 
वृत्त) में उच्च से शीघ्र केन्द्र को अनुलोम दान देना, वहां शीघ्र केन्धाग्र में पारमाथिक ग्रह 
होता है । यहाँ ग्रह और उच्चरेखा का तिर्यक्‌ अन्तर शीघ्र भुजफल है। ग्रह और तियेक्‌ 
रेखा का अन्तर कोटिफल है । भूकेन्द्र और ग्रह -का अन्तर शी प्रकरण है । इसका झानयन 
करते हे । मकरादि केन्द्र में (प्रथम पद में और चतुर्थपद में) भूम त्रिज्या से ऊपर मन 
कोटिफल को देखते हैं अतः भूम- मन = भून = त्रिञकोफ =स्पष्टाकोटि, ya प्रनँ 
= भूर = रपष्टाको' + भुजक' == (नि + कोफ) + भुजफ' == शीक्षकर्स' मूल लेने से 
Vv (त्रि+कोफ) + मुजफ* =शीध्रक । इसी तरह चतुर्थपद में भी होता है । क्षेत्र के 
ऊध्वं भाग में मकरादि केन्द्र समझना चाहिये । अ्रधोभाग में ककर्धादिकेन्द्र समझना चाहिये । 
द्वितीय पद में भूम = त्रिज्या, ग्रर== कोटिफल = मन | प्रन == भुजफल, भूग्र = शी घ्रकणां, 
यहां भूम त्रिज्या से मन कोटि फल को नीचा देखते हैं ग्रतः भूम-मन==भून==त्रि- कोफ 
=स्पष्टाको । भून'-+ ग्रन' स्पको*-- भुजफ = (त्रि-कोफ)'+- भुजफ "शी प्रक' मूल 
लेने से\/(त्रि- कोफ) -- भुजफ = शीक, भ्रवशी घ्रफलानयन करते हैँ । शीघ्र कर्ण एक 
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भुज, भुजफल द्वितीयभुज, स्पष्टा कोटि तृतीयभुज, इन तीनों भुजों से उत्पन्न एक जात्य 
त्रिभुज है । तथा त्रिज्या एक भुज, शी घ फलज्या द्वितीयभुज, शीघ्रफल कोटिज्या तृतीय भुज 
इन तीनों भुजों से उत्पन्न द्वितीय जात्य त्रिभुज है । इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से 
भ्रतुपात करते हैं यदि शीघ्र करा में शीघ्र भुजफल पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात 
_शीभुफ ><त्रि 
शीकर्ण 
शीफल, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । सूर्यसिद्धान्त में “शैघ्र्यं कोटिफलं केन्द्रमकरादौ 
घनं स्मृतम्‌ । संशोध्यं तु त्रिजीवायां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित सूर्यसिद्धान्तकारोक्त 
इलोकों के अनुरूप ही श्राचार्योक्त है । सिद्धान्तशेखर में 'त्रिज्यकायां पदेस्तत्‌ | फल मथ खलु 
ate: कोटिसिद्ध्यं विधेयम्‌ इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के भ्रनुरूप ही है । सिद्धान्तशि- 
रोमणि में “त्रिज्योध्वेतः कोटिफलं मृगादौ कर्क्यादि केन्द्रे तदधो यतः स्यात्‌’ इत्यादि भास्क- 
रोक्त भी आचार्योक्त के श्रनुरूप ही है इति ॥२७-२८॥ 


से शीघ फलज्या आती है उसका स्वरूप शी फज्या, इसका चाप== 


इदानीं मन्दकमरि कर्णाः किमु न क्रियते इत्यत्र कारणमाह | 


त्रिज्याभक्तः परिधिः करगंगुरो बाहुकोटिगुणाकारः | 
ग्रसकृन्मान्दे तत्फलमाद्यसमं नात्रकर्णोऽस्मात्‌ ।। २६ ॥ 


सु. भा.-- 'स्वल्पान्तरत्वान्मृदुकमेणीह--इत्यादि भास्करोक्त न स्पष्टेय- 
मार्या ॥ २९॥ 


वि. भा.- मन्दफलसाधने मन्दपरिधिमन्दकरान गुणितः तरिज्याभक्तः सन्‌ 
भुजकोटयोगु णकोऽसकृत्‌ वारं वारं क्रियया स्यात्‌ । ततश्च परिधेः मान्दं फलमाद्य- 
सममेव कर्णानुपातं विनेवानीते न मन्दफलेन सममेवेति तस्मान्मन्दफलानयन- 
क्रियायां कर्णो न कृतोऽर्थात्‌ कर्णा ग्रे यदि मन्दफलं तदा त्रिज्याग्रे किमिति त्रैराशि- 
कार्थं कर्णानयन न कृतमित्यर्थः | सिद्धान्तशेखरे “त्रिज्याहृतः श्र तिगुणः परिधि- 
येतो दोः कोट्योगु शो मृदुफलानयनेऽसकृत्‌ स्यात्‌ । स्यान्मान्दमाद्यसममेव फलं 
ततश्च कर्ण: कृतो न मृदुकर्मणि तन्त्रकारेः ॥” इह मन्दफल साधनेऽपि कर्णानुपातेन 
यत्फलं तदेव समीचीनमिति कर्णाः कथं न कृत इत्यस्योपपत्तिरूपोऽयं श्रीपतेः श्लोक 
श्राचार्योक्त इलोकस्यानुवादरूप एव । भास्कराचार्यणापि “स्वल्पान्तरत्वान्मृदु- 
कर्मेणीह कणाः कृतो,नेति वदन्ति केचित्‌ । त्रिज्योद्ध तः कणंगुणः कृतेऽपि कर्ण 
स्फुटः स्यात्‌ परिधियंतोऽत्र ॥ त्ेनाद्यतुल्यं फलमेति तस्मात्‌ कणाः कृतो नेति च 
केचिदूचुः । नाशङ्कनीयं न चले किमित्थं यतो विचित्रा फलवासनाऽञत्र ॥” इह 
करान यत्फलमानीयते तदेव समीचीनम्‌ । यन्मन्दकर्मरिए कर्णोन कृतस्तत्स्बल्पा- 
न्तरात्‌ | मन्दफलानि हि स्वल्पानि तदन्तरं चातिस्वल्पमिति केषांचित्‌ पक्षः । 


१३७० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


आचार्योज्त्र कारणमाह | मन्दकमेरि मन्दकरांतुल्येन व्यासार्धेन यवृत्तमुत्पद्यते 
तत्कक्षावृत्तम्‌ । तेन ग्रहो गच्छति । यो मन्दपरिधिः पाठपठितः स त्रिज्यापरिणतः । 
अतोऽसौ कणंव्यासार्थ परिणाम्यते । यदि त्रिज्यावृत्तेऽयं परिधिस्तदा कणां वृत्ते क 
इति स्फुटपरिधिः। तेन भुजज्या गुण्या भांग: ३६० भाज्या, ततस्त्रिज्यया गुण्या 


x ० % रां सुज्या त्रि 
करान भाज्या तदा जातं स्वरूपसू = -परिवि, करा % खुज्या जि 


त्रि % ३६० > करां 
== a x पूर्वफलतुल्यमेव फलमागच्छतीत्याचार्यमतम्‌ । 
७ 


ग्रथ यद्येवं परिधेः करुन स्फुटत्वं तहि शीघकर्मरि कि न कृतमत्र चतुर्व- 
दाचायं आह । चले क्मणीत्थं कि न कृतमिति नाशङ्कनीयस्‌। यतः फलवासना 
विचित्रा । शुक्रस्यान्यथा परिधेः स्फुटत्वं कुजस्यान्यथा तथा कि न बुधादीनामिति 
नाशङ्कनीयमत आचार्योक्तिरत्र सुन्दरी ॥ २९॥ 


अब मन्द कर्म में कर्णानुपात क्यों नहीं किया जाता है इसके कारण कहते हैं। 


हि. भा--मन्द फल साधन में मन्द परिधि को करणां से गुणाकर त्रिज्या से भाग 
देने से भुज और कोटि का गुणाक बार-बार क्रिया से होता है। उस परिधि से मान्दफल 
UTS सम ही होता है WAlq बिना कर्णानुपात के समागत मन्दफल के बराबर ही होता है । 
इसलिये मन्दफलानयन में कर्णानुपात नहीं किया गया अर्थात्‌ यदि कर्णाग्र में मन्दफल पाते 
हैं तो न्रिज्याग्न में क्या इस त्रैराशिक के लिये कर्णानुपात नहीं किया जाता है। सिद्धान्त- 
शेखर में 'त्रिज्याहृतः श्रुतिगुणः परिधिः’ इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित इलोक से मन्दफल 
साधन में भी कर्णानुपात से जो कल आता है वही समीचीन है । इसलिये कर्णानुपात क्यों 
नहीं किया गया इसके उपपत्तिरूप श्रीपत्युक्तरलोक आचार्योक्त श्‍लोक के अनुवादरूप ही है । 
भास्कराचार्य भी 'स्वल्पान्तरत्वान्मृटुकमंणीह' इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित इलोकों से 
यहां करे से जो फल लाते हैं वही समीचीन हैं, मन्दकं में कर्णानृपात स्वल्पान्तर से नहीं 
किया गया, मन्दफल स्वल्प है उसका अन्तर अतिशयेन स्वल्प है यह किसी-किंसी का पक्ष 
है । यहाँ आचायं कारण कहते हैं । मन्दकम में मन्दकण तुल्य व्यासाधं से जो वृत्त होता है 
वह कक्षावृत्त है। उसमें ग्रह भ्रमण करते हैं। पाठपठित मन्द परिधि त्रिज्याग्र में परिणत 
है । उसको करणं व्यासा में परिणत करते हैं, यदि त्रिज्यावृत्त में यह पाठ-पठित मन्द- 
परिधि पाते हैं तो कणंवृत्त में क्या इससे स्फुट परिधि प्रमाण आता है, इसको भुजज्या से 
गुणाकर ३६० भांश से भाग देकर जो फल होता है उसको त्रिज्या से गुणाकर करं से भाग 
देना चाहिये तब उसका eget --परिथि, करा. मुज्य. जि _ परिधिः मुज्या. _ 

त्रि. ३६०. करां ३६० 

पूर्वफल तुल्य ही फल श्राता है यह आचाय का मत है यदि इस तरह करां से परिधि का 
स्फुटत्व होता है तब शीघ्रकमं में क्यों नहीं किया गया इसके लिये चतुर्वेदाचार्य कहते हैं । 


स्फुटगति वासना १२७१ 


शीघ्रकर्म में इस तरह क्यों नहीं किया गया यह आशङ्का नहीं करनी चाहिये क्योंकि फलो- 
पपत्ति विचित्र है, यहां ब्रह्मगुप्तोक्त ही वहुत सुन्दर है इति ॥ २६ ॥ 


इदानीं विशेषमाह | 


प्रतिपादनाथंमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेस्तथा पातः । 
भुक्त रुनाधिकता मातस्य च भवति BLAM tt ३० ॥ 


सु. भा.--ग्रहगतेः प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं तथा पातइच प्रकल्पितः 
क्रान्ति वृत्ती यगत्यर्थंमुच्चं विमण्डलीयगत्यर्थं पातः प्रकल्पित इति । कर्णस्य न्यूना- 
घिकवशात्‌ भुक्त बिम्बमानस्य च न्यूनाधिकता भवतीति । एवं मन्दस्पष्टग्रहे 
स्थितिर्भवति । भौमादीनां शीघरकणांवशतश्च बिम्बमाने न्यूनाधिकता भवति 
परन्तु स्पष्टगतौ कर्णंवशेन न न्यूनाधिकतोत्पद्यत इति छेद्यकेन सर्वं स्फुटम्‌। 'यः 
स्यात्‌ प्रदेशः प्रतिमण्डलस्य' इत्यादि तथा 'उच्चस्थितो व्योमचरः सुदूरे’ इत्यादि 
च भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ।।३०।। 


वि. भा.--ग्रहगतेः प्रतिपादनार्थंमुच्चं प्रकल्पितं तथा पातश्च प्रकल्पितः | 
उच्चं क्रान्तिवृत्तीयगत्यथ॑ विमण्डलीयगत्यर्थं च पातः प्रकल्पित इत्यर्थः । कर्णस्य 
न्यूनाधिक्यवशादु भुक्त बिम्बमानस्य च न्यूनाधिकता भवति । मन्दस्पष्टग्रहे एवं 
स्थितिर्भेवति । मङ्कलादीनां ग्रहाणां शीधकर्णवशाद्विम्बमाने न्यूनाधिकत्वं भवति । 
परं स्फुटगतो करांवशेत न्यूनाधिकता नोत्पद्यते । कर्ण वशेत बिम्बमाने न्यूनाधि- 
कत्वं कथं भवति तदर्थं भास्करेण 'उच्चस्थितो व्योमचर ; सुदूरे नीचस्थित 
इत्यादिना युक्तियुक्त कथित्‌ । यथा 
(ख) ह=इष्टिस्थानम्‌ == भूकेन्द्रम्‌ । हके-ग्रह- 
कणः । HET == बिम्ब व्यासार्घस्‌ । हृकेस्प त्रिभुजे- 
ऽनुपातः क्रियते । यदि ग्रहकणन त्रिज्या लभ्यते तदा 
बिम्ब व्यासाधन कि जाता बिम्बार्घकलाज्या 
तर fa. विव्या ३ 
त्स्वरूपम्‌ दक आय » उच्चस्थानीय 
करो: >म्रन्यस्थानीय क ग्रत उच्चस्थाने हरस्याधि- 
कत्वाद्विम्बमानमन्यस्थानीय-बिम्बमानादल्पं भवेत्‌ । 
नीचस्थानीयकरां: < अन्यस्थानीय कर्ण, अतो नीच- 
स्थाने हरस्याल्पत्वादन्यस्थानीय बिम्बमानादधिकं 
बिम्बमानं भवितुमहतीति ॥ ३० ॥ 


१३७२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


अब विशेष कहते हैं | 


हि. भा.--ग्रहगति ज्ञान के लिये उच्च की कल्पना की गई है तथा पात की कल्पना 
की गयी है । अर्थात्‌ क्रान्ति वृत्तीय गति के लिये उच्च कल्पित है, और विमण्डलीय गति के 
लिये पात कल्पित है । कणां की न्यूनाधिकतावश से ग्रहगति और बिम्बमान में न्यूनाधिकता 
होती है, इस तरह की स्थिति मन्दस्पष्ट ग्रह में होती है । कुजादिग्रहों के शीघ्लकणुंवश से 
विम्बमान में न्यूनाधिकता होती है । लेकिन स्पष्टगति में करांवश से न्यूनाधिकता नहीं होती 
है । कणंवश से बिम्वमान में न्यूनाधिकत्व क्यों होता है, नीचे लिखी हुई युक्ति से स्पष्ट है । 


संस्कृत भाष्य में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। हृ=हष्टिस्थान =स्वल्पान्तर से 
भूकेन्द्र । के =विम्बकेन्द्र | हके =ग्रहकणां केस्प=विम्ब व्यासार्धं । हकेस्प त्रिभुज में झनु- 
पात करते हैं। यदि ग्रहकर्ण में त्रिज्या पाते हैं तो बिम्ब व्यासार्धं में क्या इस श्रनुपात से 
त्रि. विव्या ३ 
स्थानीय ग्रहकणां > ग्रन्यस्थानीयग्रहकराँ, इसलिये उच्चस्थान में हर की अधिकता 
से बिम्बमान अन्य स्थानीय बिम्बमान से meq होता है । तथा नीचस्थानीय कणां 
> अन्यस्थानीय करो, अतः नीचस्थान में हर की अल्पता से बिम्बमान श्रन्यस्थानीय बिम्ब- 
भान से अधिक होता है इति ।। ३० ॥। 


विम्वार्धं कलाज्या आती है । इसका स्वरूप = = ज्या ३ विक । उच्च- 


इदानीं स्फुटयोजनात्मककर्णानयनमाह | 


कक्षा व्यासाधंगुरणा मण्डललिप्ता विभाजिता करां: । 
स्वकलाकणन FU: करा र्त्रज्याहूतः स्पष्टः॥।३१॥ 


सु. भा.--ग्रहकक्षा व्यासाघन त्रिज्या गुणा मण्डललिप्ताभिइचक्रकलाभि- 
विभाजिता फलं मध्यमयोजनकरणाँ: स्यात्‌ । स कर्ण: स्वकलाकरॉन स्फुटल्ली घ- 
HUT गुसस्त्रिज्याहत: स्पष्टो योजनकरां: स्यात्‌ | 


अत्रोपपत्ति: | 


पूर्वार्धस्य परिधितो व्यासार्धानयनेन स्फुटा । त्रिज्यातुल्येन कलाकर्णेन 
मध्यो योजनकरांस्तदा स्वेष्टकलाकर्णेन किमित्यनुपातेन स्फुटो योजनकर्णो 
बक । 'लिप्ताश्रृतिष्तस्त्रिगुशोन भक्तः--इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूप- 
व 11३१॥ 


वि. भा.--अहकक्षा त्रिज्यया गुणा मण्डलकलाभि: (चक्रकलाभिः) भक्ता 
तदा मध्यमयोजनकर्णो भवेत्‌ स कणाः स्फुटशी प्रकणनगुणः, त्रिज्यया भक्तस्तदा 
स्फुटो योजनकणे: स्यादिति । 


स्फुटगति वासना १३७२ 
अत्रोपपत्ति:। 


यदि चक्रकलाभिग्र हकक्षा योजनानि लभ्यन्ते तदा त्रिज्यया कि समागछति 
मध्यमयोजनकणँ: । पुनरनुपातो यदि त्रिज्ययाऽयं मध्यमयोजनकर्णो लभ्यते 
तदा स्फुटशी घरकर्णोन कि समागच्छति स्फुटो योजनकर्ण: | एतावताऽऽचार्योक्तमु- 
पपन्चस्‌ | सिद्धान्तशिरोमणौ 'लिप्ताश्र तिध्नस्त्रिगुणेन भक्तः स्पष्टो भवेद्योजनकशंं 
एवमिति' भास्क रोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३१॥ 


HT स्पष्ट योजनात्मक कर्णानयन को कहते हैं । 


हि. भा.--भ्रहकक्षा को त्रिज्या से गुणा कर चक्ककला से भाग देने से मध्यमयोजन 
HU होता है । मध्यमयोजन कर्ण को स्फुट शीघ्र करां से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से 
स्फुट योजन कणां होता है । 


उपपत्ति । - 


यदि चक्र कला में ग्रह कक्षा योजन पाते हैं तो त्रिज्या में क्या इस अनुपात से 
मध्यमयोजन करांप्रमाण भ्राता है.। पुनः अनुपात करते है यदि त्रिज्या में यह मध्यम योजन 
HU पाते हैं तो स्फुट शीघ्र करां में क्या इससे स्फुट योजन कर्ण आता है । इससे भ्राचार्यो- 
क्त उपपन्न हुम्ला । सिद्धान्तशिरोमरि में 'लिप्ताश्चुतिष्नस्त्रिगुणेन भक्त: इत्यादि भास्करोक्त 
आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ।।३१॥ 


इदानीं भू रविचन्द्राणां योजनव्यासानाह | 


मृद्ृहनजलमयानां विष्कम्भो योजनेः कविनेन्दनाम्‌ । 
शशिवसुतिथिभि १५८१ यंमपक्षशररसै ६५२२ शून्यवसुवेदः ।।३२॥ | 


सु. भा.-कूविनेन्दूनां भूरविचन्द्राणां किविशिष्टानां मृहृहनजलमयानां 
क्रमेणा शशिवसुतिथिभियेमपक्षशररसँः शून्यवसुवेदैर्याजने विष्कम्भो ज्ञेयः । भूगोल- 
स्य मृण्मयस्य व्यासः = १५८१ । सूर्यगोलस्यारिनिमयस्य व्यासः= ६५२२ । जलम- 
यस्य चन्द्रस्य व्यासः=४८० | योजनात्मको ज्ञेय इत्यर्थः । 


अत्रोपपत्तिः । भास्करविधिना 'पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यात्‌ इत्यादिना 
तथा 'बिम्बं रवेद्विद्विशरत्‌संख्यानि' इत्यादिना तत्तद्वासनया च स्फुटा ॥३२॥ 


वि. भा.- मृण्मयस्य भूगोलस्य व्यासः= १५८१, अर्निमयस्य सूर्यगोलस्य 
व्यासः= ६५२२, जलमयस्य चन्द्रस्य व्यासः = ४८०, योजनात्मको भवतीति | 


१३७४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अत्रीपपत्ति: | 


के =ग्रहबिम्बकेन्द्रस्‌ | ह हष्टिस्थानस | हके = दृष्टि- 
सूत्रम्‌ । हृष्टिस्थानाइग्रहबिस्बस्पर्शरेखा = हस्प, 
केस्प = ग्रहबिम्बव्यासार्धम्‌ । ग्रहबिम्बव्यासार्धसंमुखः 
कोणो इष्टिस्थानगतः=स्फुटबिम्बारघंकला । < 


हस्पके--९०, तदा हृकेस्प त्रिभुजे ऽनुपातेन = — 


। 
= SOT < स्पहके = TTT स्फुवि _ त्रि. इ योव्या 
२ क्‌ 


ड्‌ 


1 
= स्फुवि ३ स्वल्पान्तराज्ज्याचापयोरभेदात्‌ । अतः ह समि, योच्या 


1 
aegis, मक--मध्यमकर्ण: ततः रवि = त्रिः योव्या मक यदि स्वल्पान्त- 


मवि त्रि. योव्या क. 
| 
रात्‌ योव्या = योव्या तदा wt = कै , उच्चस्थाने ग्रहबिम्बं लघु, 


गतिइच लघ्वी, नीचस्थाने बिम्बं महत्‌, गतिश्च महती, अतो बिम्ब- 
योनिष्यत्तिगंत्योंनिष्पत्तिसमा, अतः TP स्फुवि = स्फुग अत:ःमक मग 
क मवि मग स्फ्ग 


i 
==क स्फूट बिम्बेऽस्योत्थापनेन eet योव्या _ त्रि.स्फुग „ योव्या 
हं i के मक मग 
स्वल्पान्तरात्‌ । अ्त्र यदि स्वल्पान्तरात्‌ मध्यमकणं: स्फुटकणंसमस्तदा 


त्रि स्फ्ग. योव्या. क. cafe _ 1 स्फ्ग, योव्या 
oT टु cata RR 3. या... 3 ००-० 4 जति रकम डिल सधै त. 
"क मग हाव, अत नञ योव्या मध्यगरि 


स्थाने EF, हस्प यष्टिभ्यां वेघेन यत्‌ Fer मानं तदेव दविगुणं तदा योग्या मानं 


भवेत्‌ । तथा स्फुट गति स्थाने यत्‌ केस्प मानं तदेव द्विगुणं तदा योव्या मानं बो- 
व्यस्‌, अनया रीत्या रवि चन्द्रयोर्योजनव्यासानयनं कार्यस्‌ । भुव्यासानयनं वेधेन 
भवति तदर्थं वटेइवर सिद्धान्ते मट्टीका द्रष्टव्येति ॥३२ 


अब भू (पृथ्वी) रवि भ्रौर चन्द्र के योजन व्यास को कहते हैं। 


हि. सा. मृण्मय भूगोल का योजनात्मक व्यास== ११८१, भ्रग्निमय सूयं गोल का 
योजनात्मक व्यास = ६५२२ है जलमय चन्द्रगोल का योजनात्मक व्यास = ४८ ०, है इति । 


स्फुटगति वासना १३७५ 


उपपत्ति । 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । के == ग्रहविम्बकेन्द्र । हसन 
इष्टिस्थान । हके--दृष्टि सूत्र । दृष्टि स्थान से ग्रहबिम्ब की स्पर्शरेखा = हस्प, केस्प 
->ग्रहबिम्ब व्यासाधे, ग्रहबिम्ब व्यासार्ध संमुख इष्टि स्थानगत कोण --स्फुट बिम्बाधेकला, 


==ज्या< स्पहके--ज्या- 


{ 
4 
== सि डे योव्या न्=स्फुवि इ स्वल्पान्वर से ज्या और चाप के अभेदत्व से अतः म या. 


{ 
==मति । ति-योव्या 
क्‌ 


=स्फुवि | मक = मध्यम कणां, स्फुट बिम्ब में मध्यम बिम्ब से भाग 


स्फुवि _ त्रि. योव्या. मक a ce = स्फुवि _ मक 
से बि या यदि स्वर a योव्या तब त 


उच्चस्थान में ग्रहबिम्व छोटा होता है, ग्रह गति भी छोटी होती है । नीच स्थान में ग्रह बिम्ब बड़ा 
होता है, गति भी बड़ी होती है ग्रतः बिम्बों की निष्पत्ति गति की निष्पत्ति के बराबर होती है, 
भरतः - मत स्फुवि = स्कुष शत: सकभर _क स्फुट बिम्ब में इसके उत्यापन 
से स्फुवि त्रि. योव्या _ त्रि. स्फुग > _योव्या 


स्वल्पान्तर से। यहां स्वल्पान्तर से 
सक मग 


यदि मध्यमकर्ण ==स्फुट कणं तब- र्ग. योव्या = सि ग्रत ae म्-योव्या 


= "च्छ मोन्या मध्यम गति स्थान में हके, हस्प यष्टिद्रय से वेध से जो केस्प मान होता 


है उसको हिगुणित करने से योव्या मान होता है । तथा स्फुट गति स्थान में जो केस्प मान 


होता है उसको द्विगुख्ति करने से योव्या मान जानना चाहिये । इस रीति से रवि श्रौर 
चन्द्र का ज्यासानयन करना चाहिये, भूव्यासानयन वेध से होता है उसके लिये वटेश्वर 
सिद्धान्त में मेरी टीका देखनी चाहिये इति ॥३२॥ 


इदानीं भूभाबिम्बानयनमाह । 


कवकव्यासान्तरगुरामिन्दुस्फुटकरमकंकरांहतस्‌ । 
प्रोह्य भुवो भूच्छाया विष्कम्भवचन्द्रकक्षायास्‌ ॥३३॥ 


सु० भा०-इन्दुस्फुटकर्ण कूवरकंव्यासान्तरगुणामकेकर्णृहृतं फलं सुवो 


१३७६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


भूव्यासात्‌ प्रोह्म चन्द्रकक्षायां भूच्छायाविष्कम्भो भवति । 'भूव्यासहीनं रविबिम्ब 
मिन्दुकर्णाहृतम्‌' इत्यादि भास्करोक्तमेतदलुरूपमेव । 


अत्रोपपत्ति: | 


भास्करोक्त न विधिना स्फुटा । श्रनेन प्रकारेण चन्द्रकक्षायां भूभाव्यासो 
नायातीत्यस्य मीमांसा कमलाकरेण तत्त्वविवेकचन्द्रग्रहणाधिकारे समीचीना 
कृता । लाघवेन सूक्ष्मभूभाकला बिम्बानयनं मदुक्त यथा 


रवितनुदलजीवा लम्बनो्व्या विहीना, 
क्षितिजजनितया तत्कार्म्‌क कार्यमार्येः । 
द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्विहीनं ॥ 
भवति वसुमतीभाबिम्बखण्डं सुसूक्ष्मम्‌ | 
रत्रोपपत्ति भूँ भाक्षेत्रेण त्रिकोणमित्या च सुगमा ॥ 


यदि रविभूविम्बयोविरुद्वपालिभवा स्पर्शरेखा क्रियते तदा भूभाभोत्पद्यते 
यद्ठशाच्चन्द्रबिम्बे मालिन्यमुपलभ्यते | भूभाभासाधनार्थमुपरिभूभानयनसूत्रे प्रथम- 
पादे 'विहीना' स्थाने “च gear’ तृतीयपादे 'तद्विहीन' मित्यत्र ‘Tat सत्‌’ इति 
सेयम्‌ । ग्रहणान्यविशेषार्थं मदीयं ग्रहणकरणां निरीक्षणीयमित्यर्थः ॥३३॥ 

वि. भा.- इन्दुस्फुटकणँ (चन्द्रस्फुटकर्ण) कृवर्कव्यासान्तरेण (भूव्यास- 
हीनरविव्यासेन) गुणं रविकर्णभक्त' लब्धं भूव्यासाद्विशोध्य चन्द्रकक्षायां भूभा- 
व्यासो भवतीति | | 

स्प अत्रोपपत्ति | 

रविबिम्बभूबिम्बयो: क्रमस्पर्श रेखा यत्र 
चन्द्रकक्षायाँ लगन्ति तद्विन्दुजनितमार्गो वृत्ता- 
कारो भवति तदेव भूभावृत्तम्‌ | सर्वा: स्पर्श- 
रेखा वधितरविकर्णन साकमेवस्मिन्नेव बिन्दौ मिलन्ति,स च योगबिन्दु: = यो,र = 
Ly ॥ र” 
बिम्ब के, भू =भूकेन्द्रस्‌ । रस्प=रविव्यासार्थंस्‌ । भूस्प = भूव्यासाधंम्‌ । भुबिन्दुतः 
स्पर्श रेखाया: समानान्तरा भूस रेखा कार्या Te केन्द्रम्‌ । च बिन्दुतः स्पर्शं- 
J 
रेखायाः समानान्तरा च न रेखा कार्या । सस्प==भुस्प = भुव्यासार्घम्‌ = भूव्या ३ 
रस्प-सस्प=रव्या ३--भृव्याई, भुर = रविकरां: । भूच ==चन्द्रकणं: । च बिन्दुतः 
स्पर्श रेख < 

गीपरिलम्बो भूभाव्यासार्घंसमः==नस्प, भूरस, भूचन त्रिभुजयोः साजा- 


रस » भूच (रव्या भूव्याई) चन्द्रकर्ण 
त्याद नुपातेन Se i WR Sak VM ली अतः 
उ रभ्‌ सत्रका तः भूस्प-- 


स्फुटगति वासना १३७७ 


| ब... FR क क. 
भूत"-नस्प-- भूव्या३-- _(रव्या ई--भूव्या३ई) चंकरां _ भूभाव्याई स्चेल द्विगुणो 


रका 
करणेन भूव्वा-- “क्र भूव्या)  भूभाव्यासः, एतेनाऽऽचार्योक्तमुप- 
पन्नम्‌ । 


ग्रयं भूभाव्यासइचन्द्रकक्षायां नायातीति क्षेत्रदर्शनेनेव स्फुटम्‌ । श्रनेनेवे 
“भृव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतं भास्करकर्णभक्तम्‌ । भूविस्तृतिलेव्ध- 
फलेन हीना भवेत्कुभाविस्तृति रिन्दुमार्ग ।” ति भास्करोक्तमप्युपपद्यते । सिद्धान्त- 
शेखरे “इन्दुश्च तिः स्फुटमहर्यंतिभूतधात्रि व्यासान्तरेण गुणिता रविकर्णेभक्ता । 
भूविस्तृतेः फलमपोह्य वदन्ति शेष छायां भुवः शरधरश्रमणाप्रदेशे ।” श्रीपत्युक्त- 
मपीदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति । 


र==रविबिम्बकेन्द्रम्‌ । भू = भूकेन्द्रम्‌ । भू र= रविकर्णो: | 


रस्प==रविव्यासार्धम्‌ =रव्याङ । भूस्प = भूव्यासार्घंम्‌ = भूव्या ३, भूविन्दु 
स्पर्शरेखायाः समानान्तरा रेखा = भून, भूल =चन्द्रकणंः | रन = रव्याई-भूव्या ई 


< रनभू =९०, भूरन त्रिमुजेञ्नुपातः क्रियते A (यारे re) --ज्या<< 
a= रव्या त्रि. भूव्याडे _ज्या३ रवि ज्यारपलं, weed 
(चा) नवतेविशोध्यं तदा < नरभू =९०- चान < च भूस्प, भूलस्प त्रिभुजे$नुपात: 
भे =ज्या < भूलस्प=ज्याचंपलं, अस्यारचाम्‌ =चंपलं नवतेविशोध्यं तदा 


< लभस्प=९०-चपलं, ततः <चभूस्प- < लभूस्प=९०--चा ¬ (६०-चपरू) 
=९६०-चा-९०+च॑ंपलं=चंपलं-चा= < चभूल= भूभाबिम्बाधम्‌ । ATT 
“रवितन्‌दलजीवा लम्बस्य ज्ययोता क्षितिजजनितया तत्कामुक कार्यमायः । 
दविजपतिजपराख्यं लम्बनं तद्विहीनं भवति वसुम्रतीभाबिम्बखण्डं सुसूक्ष्मम्‌ 1” इति 
म.म. सुधाक रोक्तमुपपद्चते | TAT यदि ज्याचापयोरभेदत्वं स्वीक्रियेत तदा ३ रवि 
--रपल ==चा । परन्तु भूभामिम्बार्घम्‌ ==चंपलं-चा ==चंपलं (३ रवि=-रपलं) 
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=चपल+रपलं~ रवि, एतेन “दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रवि 
farare रहिता भूभाविम्वदलं भवेत्‌ ।” इति यूरपदेशीयानां प्रकार उपपद्यत 


पि T 1 गारे चन्द्र 1 I 
इति । एवं यदि स्प, स्प, स्प, स्प, विरुद्ध स्पर्शरेखे क्रियेते तदा चन्द्रकक्षायां ल, ल, 
विन्द्रोरन्तर्गतो भागः सर्वकिरणानां संयोगाभावात्‌ म्लान इव भवति | भरतस्तत्र 


। ७ गेणमानं 
प्रदेशत एव चन्द्रकान्तिमालिन्यम्‌ । अत एव लभूच इदं क भूभाभाबिम्बा- 


i 
थे कल्प्यते तदा र बिन्दुतः स्प, स्प, रेखायाः समानान्तरा रेखा कार्या तदुपरि भू 
बिन्दुतो लम्बः = भूम तदा Y=} रव्या+इ भूव्या ततो रभूभ त्रिभुजेऽनुपातेन 
= रव्या 2 व्या ० 
Pug रव्या +-३ भूशया) =ज्या ३ रवि+-ज्यारपलं = ज्या < मरभू श्रस्याश्चा- 


॥ । 
पस्‌ =चा, नवतेविशोध्यं तदा ९०--चा= <मभूर, तथा भूलस्प, त्रिभुजेऽनृपातः 


१ | I ह र ति . 
x3 aot =ज्या < भूलस्प,=ज्याचंपलं, अरस्याझ्चापं, नवेतेविशोध्यं तदा 


a “4 I { 1 ae 
९०--चेपल = <लभूस्प, .. ८ मभूर+ ८ लभूस्प,ख-&०--चा--£०-- चंपलं = 
1 
<रभूल= १८०-(चा+-चंपलं) 
“ १८० {१८० (चा+चंपलं)} = १८०-१८०+ चा +चंपलं चा 


+चंपलं = < चभूल = भूभाभाबिम्वार्घम्‌ । एतेन “रवितनुदलजीवा लम्बनस्य 
ज्ययाऽऽढचा क्षितिजजनितया तत्कार्म्‌कं कार्यमार्येः। द्विजपतिजपराख्यं लम्बनं 
तद्युतसद्‌ भवति वसुमतीभाभावपुः खण्डमानम्‌।” इति म. म. सुधाकर द्विवेद्यक्त 
सुत्रमुपपन्नम्‌ | | 
भ्रत्रेव यदि स्वल्पान्तराज्ज्या चापयोरभेदत्त्वं स्वीक्रियेत तदा. चा =$ रवि 
+ रपलं, तदा भूभाभाबिम्बार्घस्‌= चा +चंपलं=३ रवि+रपलं+ चपलं, एतेन 
“दिवाकर निशानाथपरलम्बनसंयुतिः । रविबिम्बार्धसहिता भूभाभाविस्तृते- 
दलम्‌ ।” इति म. म. सुधाकरोक्तसूत्रमुपपद्यते | अत्रान्ये विशेषा वटेश्व रसिद्धान्तस्म 
मट्टीकायां विलोक्या इति ॥ ३३॥ 
` अब भूमा बिम्बानयन कहते हुँ । | 
- भा.--चन्द्रके स्फुटकण को भूव्यासहीन रतिव्यास से गुणाकर रविकर्ण से भाग 
देने से em हो उसको भूव्यास में घटाने से चन्द्रकक्षा में भुभाव्यास होता है । इति ॥ 
उप्पत्ति । | 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । रविविम्ब और भुबिम्ब की 
क्रमस्पशंरेखार्ये चन्दकक्षा में जहाँ जहां लगती है उन बिन्दु जनित मार्ग वृत्ताकार होता है, 
वही भूभावृत्त है; वधित रविकर्ण चस्त्रकक्षा में जहाँ लगता है वह विन्दु उस वृत्त का केन्द्र 
होता है । सब स्पर्शरेखायें ब्रधित रविकणं के साथ एक ही बिन्दु में मिलती है। वह यह 
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| 
बिन्दु है । र= रविविम्ब केन्द्र । | भूज-भूकेन्द्र । रस्प=रविव्यासाध = रव्या । भूस्प = 
भुव्यासार्घ=३ भूव्या, भूर=्=रविकणां । च= चन्द्रकेन्द्र । भु बिन्दु से स्पश रेखा को समाना- 


न्तरा रेखा=भूस, च बिन्दु से स्पशरेखा की समानान्तरा Ww सस्प==भूर्प = 
भव्या, WIAs रव्या-ई भूव्या, च बिन्दु से स्पर्शरेखा के ऊपर लम्बः डे भूभाव्या 
रस > भूच 


==नस्प भुरस, भूचन दोनों त्रिभुजो के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं = 


(३ रव्या - ॐ yeu) चंकरां 


= भून = अतः भूस्प-- भून =नस्प = 2 भूव्या-- 
रू = शस्प-- भू दै भू 
१ ___१ । वि 
ता न प) चक >. ७ भूभाव्या = चल, हिगुसित करने से भूव्या-- 
त क (रव्या पुश), = भूभाव्यास, इससे आचार्योक्त उपपन्न gar इसी से 


“भूव्यासहीनं रवि बिम्बमिन्दुकर्णाहत' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित भास्करोक्त सूत्र भी 
उपपन्न होता Fl यह भूभाव्यास चन्द्रकक्षा में नहीं आता है। यह क्षेत्र देखने ही से 
स्फुट है । 

अब यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (ख) क्षेत्र को देखिये | रम=रवि विम्वकेन्द्र । 


विकरा न | : 
भू==भू केन्द्र, Wea रस्प"--रविव्यासाध -5॥ रव्या । भुस्प== भूव्यासार्घं = 
भूव्या, भू बिन्दु से स्पर्शरेखा की समानान्तरा रेखा==भून, भूल = चन्द्रकणाँ, रन = 
रव्या भूव्या, < Wy == ६०, भूरन त्रिभुज में अनुपात करते हैं । 


र्‌ब्या — हि 4 | 
चि (इ रव्या - इभूव्या) _ ज्या रभून == त्रि. ३ रव्या त्रि. ३ भूव्या 
रक रक रक 
=ज्या इ रवि--ज्यारपलं, इसका ATT, नवत्यंश में घटाने से < नरभू --६०--चा 


चै 
नट 
ड 
x 


भव्या 


| 
=ज्या < भूलस्प 
चंकण 


< ayer, भूलस्प त्रिभुज में अनुपात करते हैं। 


nae ican | 
=ज्या चंपलं, इसका चाप त-चन्द्रपरम लम्बन = चपलं, नवत्यंश में घटाने से < AAT 


-_९०--चंपलं, अतः < चभूस्प — < लभूस्प = ९०- चा - (६० चपलं) = ९० 
— चा -- ९० + चंपलं=चंपलं--चा = ३ Yala, इससे 'रवितनुदल जीवा लम्बनस्य 
ज्ययोना' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र उप- 
पन्त हुआ । इनके प्रकार से वास्तव भूभा बिम्बाध आता है । यहीं पर ज्या और चाप का 
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अभेदत्व स्वीकार करने से इ रवि--रपलं = चा, परन्तु भूभा विम्बाध"-चंपलं--चा । श्रतः 
चेंपलं-- (३ रवि--रपलं) = चंपलं + रपलं ई रवि ==भुभाविम्बार्ध, इससे 'दिवाकर- 
निशानाथ परलम्बनसंयुति:' इत्यादि संस्कृतोपर्पात में लिखित युरप देशीय का प्रकार 
उपपन्न होता है ॥ 


| | :रेखाये में | । 
एवं यदि स्प, स्प,, स्प, स्प, विरुद्ध स्पर्श रेखायें की जाय तो चन्द्र कक्षा में ल, स, 


विन्दुं के भ्रन्तगंत भाग सव किरणों के संयोग के भ्रभाव से म्लान की तरह होता है, अतः 
| क्क 
वहां चन्द्रकान्ति की मलिनता होती है । प्रत एवल भू च कोणमान को भूभाभा विम्बार्ध 


| 

कल्पना करते हैं, तब र बिस्दु से स्प, स्प, रेखा की समानान्तर रेखा के ऊपर भू बिन्दु से 
लम्ब = भुम, तब भूम = हु रव्या + इ भूव्या, धतः रभूम त्रिभुज में अनुपात से 

2 = 
eA Roe 8 =ज्या ई रवि--ज्या रपलं ==ज्या < मरभू, इसका चाप न्=्चा, 
| 1 | 
नवत्यंश में घटाने से ९० -- चा = < मभुर, तया भूलस्प, त्रिभुज में अनुपात से 
त्रि. है भूव्या 

™ 1 ] | | | 
९०--चपलं = < लभूस्प, अतः < मभूर--लभूस्प, << ९०- चा ६०- चपलं == < रभूल 


। | ता च में 
= ज्या < भूलस्प, = ज्या चंपलं इसके चाप को नवत्यंश में घटाने से 


= १८०---(चा--चंपलं) | 
“. १८०--{१८०--(चा+-चंपलं) } 


= चा+ चपलं = < चभूल =भूसाभा विम्बाघं, इससे 'रवितनुदलजीवा लम्बनस्थ 
ज्ययाऽऽदधा' इत्यादि संस्कृतोपपति में लिखित, म. म. पण्डित सुधाकर द्विवेदीजी का सूत्र 
उपपन्न हुआ । यहां पर यदि ज्या और चाप में श्रभेदत्व स्वीकार किया जाय तो चाम 2 
रवि + रपलं, तब भूभाभा बिस्वाधे--चा--चंपलं--४ रवि -- रपलं sae, इससे 
““दिवाकरनिज्ञावाथपरलम्बनसंयुतिः | रवि विम्बार्धं सहिता भूभाभा विस्तृतेदलम्‌” म. म. 
पण्डित सुधाकर हिवेदीजी का सूत्र उपपन्न होता है । यहां अन्य विशेष बातें वटेश्‍वरसिद्धान्त 


की हमारी टीका में देखनी चाहिये इति ॥ ३३ ny 
इदानीं कलात्मकबिम्बान्याहू । 
तदगुणितं व्यासाघं शशिकराहतं तमः प्रभाणकला: | 
एवं त्रिज्यारविशशिविष्कम्भगुरणा स्वकरोहता ॥३४॥ 


सु. भा.--स्पष्टार्थेस्‌ । 'सूर्यन्दरभूभातनुयोजनानि त्रिज्याहतानि' इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव । 
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भ्रत्रोपपत्तिः । 
त्रैराशिकेन भास्करोत्तथा ॥३४॥ 


वि. भा.-भू बायायोजनात्मकबिम्बमानेन गुणितं त्रिज्याप्रमाणं चन्द्र- 
कणन भक्त तदा कलात्मकं भूभाबिम्बं भवति । एवं योजनात्मकं रविविम्बं 
त्रिज्यया गुणायित्वा रविकणन भजेत्फलं कलात्मकं रविबिम्बं भवति । योजनात्मकं 
चन्द्रबिम्बं त्रिज्यया गुणयित्वा चन्द्रकणन भजेत्‌ फलं कलात्मक चन्द्रविम्बं 
भवतीति । 


es अत्रोपपत्ति: | 


केन रविबिम्बकेन्द्रम्‌। ह हृष्टिस्था नम्‌>-भूकेन्द्रसू । 
2 हस्प हस्प हष्टिस्थानाद्रविविम्ब स्पर्शरेखे, हके = रवि 
करा: | केस्प -- केस्प-- रविबिम्ब व्यासाधँम्‌ < केस्पट्ट 
=केस्पह=९०, <केहस्प= <केहस्प = रविविम्ब 
कला । हृकेस्प त्रिभुजेऽनुपातेन ति? केस्प_ 


क दु ट्के 
fax} रव्या ८ ८ 
ह न क ज्या $ रविकला भ्रस्याइचापं द्विगुणितं तदा रविबिम्ब- 
वकर्शं २ ४३९ 


कला प्रमाणं भवति । परस्त्वाचायण रविबिस्बक्लाधंज्या (ज्या इ रविक) 
प्रमाणं द्वाभ्यां गुणयित्वा चापं कृतं तहिम्बकलाप्रमाणं कथ्यते तन्च समीचीनं 
यतो हिगुणिताधेज्या द्विगुणित चापपूणंज्या भवति, पूर्णज्यातशचापकरणविधि- 
दर त iq 
नास्त्यज्ञों भास्कराचार्योक्त न समीचीनम्‌ । एवमेव चखस्यापि- दा 7 
==ज्या $ चंविक अस्याइचाप द्विगुणितं तदा वास्तवं. चन्द्रबिम्बकलाप्रमारां 


क 4 क * क 
भवति | एवं वा =ज्या ३ भूभाविक, श्रस्याइचापं ढ्विगुरितँ वास्तवं 


भूभाबिम्बकला प्रमाणं भवति, श्राचार्योक्तन्त्वसमीचीनमेव । सिद्धान्तशेखरे 
“एतानि भास्करमृगाडूमहीप्रमारां त्रिज्याहतानि त्तनुविस्तृतियोजनानि । 
भक्तानि भानुद्मशिद्यीतकरश्रवोभिलिप्तामयानि हि भवन्ति यथाक्रमेण ।” श्री- 
पत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव तथा सिद्धान्तशिरोमणौ “सुयन्दुभूभातनुयोजनानि 
त्रिज्याहतान्यकंशशीन्दुकराँः | भक्तानि तत्काम्‌कलिप्तिकास्तास्तेषां क्रमान्मान- 
कला भवग्ति ।” भास्करोक्तमिदं च न समीचीनमिति पूर्वोक्तोपपत्त्या स्फुट- 
मेवेति ।।३४॥ 


१३८२ " ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अब कलात्मक बिम्बानयन को कहते है | 


हि. सा.--योजनात्मक भूभाबिम्व को त्रिज्या से गुणा कर चन्द्रकणँ से भाग देने से 
कलात्मक भूभाबिम्ब होता है एवं योजनात्मक रविबिम्ब को त्रिज्या से गुणाकर रविकरां 
से भाग देने से कलात्मक रविबिम्ब होता है | योजनात्मक चन्द्र बिम्ब को त्रिज्या से गुणा 
कर चन्द्रकरां से भाग देने से कलात्मक चन्द्र बिम्ब होता है इति | 

उपपत्ति । 
यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये | केरळ रविबिम्बकेन्द्र । इ-- 
1 

हृष्टिस्थान = भूकेरद्र । दुस्प, दुस्प दृष्टि स्थान से रवि बिम्ब की स्पर्शं रेखा, दुके--रविकर्सा 


। I 1 
केस्प =केस्प == रविबिम्बव्यासाध < केस्पदू = < केस्पदु = ९०, < केहृस्प = < केदृस्प==रवि 


१ 
विम्बकला, हकेस्प त्रिभुज में अनुपात करते हैं नि सत्यः ६ रव्या न्न्ज्या< इ 
द्के THT 
रविक द्विगुणित करने से वि. पजा > रविविकला । एवं ज च्या च्या >. चंविकला । 
THU म चंकणां 
en =भ,भाविक इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । शिद्धान्तशेखर में 'एतानि 


भास्करमृगाङ्कुमहीध्रमाणां' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित श्रीपत्युक्त प्रकार आचार्योक्त 
के अनुरूप ही है । लेकिन ये प्रकार (आचार्योक्त तथा श्रीपत्युक्त) ठीक नहीं है । अनुपात 
से जो बिम्बकलाधंज्या आती है उसके चाप को द्विगुणित करने से बिम्बकला प्रमाण वास्त- 
विक होता है, आचार्ये विम्वकलार्घज्या को द्विगुणित कर बिम्बकला प्रमाण कहते हैं। 
सिद्धान्तशिरोमणि में सूयंन्दुभ भातनुयोजनानि' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से 
भास्कराचार्य बिम्बकलार्धज्या को द्विगुरितित कर विम्बकला प्रमाण को कहते हैं यह भी ठीक 
नहीं है क्यों कि विम्बकलाधंज्या को द्वियुणित करने से द्विगुणित बिम्बकलाधे चाप की 
पूर्णज्या होती है । पुणंज्या से चाप करने का नियम नहीं है श्रतः भास्करोक्त प्रकार 
भी ठीक नहीं हैं इति ॥३४॥ 


इदानीं छादकेमाह | 
भूच्छायेन्दु चन्द्र: सुयं छादयति मानयोगार्धात्‌ । 
विक्षेपो यद्य नः शुक्लेतरपञ्चदश्यन्ते ॥३५॥ 
सु. भा.--यदि मानयोगार्धात्‌ मानैक्यखण्डाद्विक्षेप ऊनस्तदा शुक्ले पर्‍च- 
दश्यन्ते पुणम्ति भूच्छाया चन्द्र छादयति । इतरपञ्चदश्यन्ते दर्शान्ते चन्द्र: सूर्य 


छादयति ॥ 'भूभाविधुं विधुरिनं ग्रहणे पिधत्ते’ इति भास्करोक्तमेतदनरूप- 
मेव ॥३५॥ ॥ 


स्फ॒टगति वासना १३८३ 


वि. भा---यदि मानयोगार्धात्‌ (बिम्वयोर्मानेक्यार्धात्‌) विक्षेपः (शरः) 
ऊनोऽल्पोभवेत्तदा शुक्ले पश्चदश्यन्ते (पूर्णान्ति) भूच्छाया (भभा) चन्द्र छादयति । 
इतरपञ्चदश्यन्ते (TAT) चन्द्रः सूर्यं छादयतीत्यर्थाद्यदा रवितः षड्भान्तरे 
चन्द्रस्थानं तदा पुर्णान्तिः । अतोऽमान्तकाले सूर्य चन्द्रस्थाने राइयादिभिः सर्वावयवे- 
स्तुल्यौ स्यातां चन्द्रोपरिगतं कदम्बप्रोतवृत्तं क्रान्तिवृत्ते यत्र लगति तत्र चन्द्र- 
स्थानं तत्रेव च यदा रविस्तदाऽमान्तकाल इत्यमान्तस्य परिभाषातः, पौर्णंमास्य- 
न्ते चेकोऽन्यस्मात्‌ षड्भान्तरेऽतस्तदांञशादिको समौ स्याताम्‌ । अवःस्थइचन्द्रो 
मेघवद्रवेरछादको भवेदत एव कस्मिश्चिद्देशे रविश्छन्नः क्वचिन्न छन्नो लक्ष्यते 
कक्षान्तरत्वात्‌ | चन्द्रश्च पूर्वाभिमुखं गच्छन्‌ भूभां प्रविशत्यत एव भूभेव चन्द्रस्य 
छादकः । ग्रस्तञ्चन्द्रः सवंत्रव दर्शनयोग्ये समये लक्ष्यते । श्रनेनेव छादकनिरायेन 
रवेः पर्चिमतः स्पशंशचन्द्रस्य च पूर्वत इति ।।३५॥ 


इति ब्राह्मास्फुट सिद्धान्ते स्फुटगतिवासना 
अब छादक को कहते हैं । 


fg. भा.- छाद्य और छादक के मानैक्यार्ध से चन्द्रशर अल्प हो तब पूर्णान्त में भूभा 
चन्द्रबिम्ब को आच्छादित (ढकती) करती है, श्रौर श्रमान्त में चन्द्र सूर्य fare को श्राच्छा- 
दित करते है भ्र्थात्‌ जब रविसे छः राशि पर चन्द्रस्थान रहता है तब पूर्णान्त होता है। 
इसलिये श्रमान्तकाले सूर्यं और चन्द्र स्थान राश्यादि सर्वाबयव से बरावर होता है, चन्द्रोप- 
fora कदम्ब प्रोतवृत्त क्रान्तिबृत्त में जहां लगता है वही चन्द्र स्थान है, वहीं पर जब रवि 
होते हैं तो अमान्तकाज होता है इस भ्रमान्त की परिभाषा से, पूर्णान्त में एक दूसरे से 
छः राइयन्तर पर रहते हैं अतः तब अंशादि श्रवयव से दोनों बराबर होते हैं, चन्द्र पूर्वाभि- 
मुख जाते हुए भूभा में प्रवेश करते हैं इसलिये war ही चन्द्र की छादिका है, रचि से se: 
स्थित चन्द्र मेघ की तरह रवि के छादक होते हैं, अत: किसी देश में रवि छन्न, श्रौर किसी 
देश में नही छन्न लक्षित होते हैं कक्षान्तरत्व के कारणा से । ग्रस्त चन्द्र सब जगह दर्शन योग्य 
समय में लक्षित होते हैं । इसी छादक निणाँय से रविग्रहण में पश्चिम से स्पर्शं और चन्द्रग्र- 
हरण में पूर्व से स्पशं सिद्ध होता है इति ॥।३५॥ 


इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त में स्फुटगति वासना समाप्त | 


AT ग्रहणवासना प्रारभ्यते । 
तत्रादौ छादकनिरांयमाह | 


महदिन्दोरावरपं कृण्ठविषाणो यतोऽर्घ॑ंसञ छन्न: | 
अधेच्छननो भानुस्तीक्षणविषारपस्ततो5स्याल्पस्‌ UREU 
सु. भा.-यतोऽर्धसञ्छन्नश्चन्द्रः कुण्ठविषारो भवत्यत इन्दोरावरणं 

छादकमानं महत्‌ | भानुश्चाधंच्छन्नस्तीक्णाविषाणो भवति ततस्तस्मादस्यावरणा- 
सल्पसस्तीत्यवयम्यते । लघुपरिधो महापरिधिखण्डितेन विषाणयोः परिधियोग- 
बिन्द्रोः कुण्ठता महापरिधौ च लघुपरिघिखण्डितेन विषाणयोस्ती क्ष्णतोत्पद्यते । 
अतश्चन्द्रस्य च्छादकः पृथुतरः सूर्येस्याल्पतर इति | 'छादकः पृथुतरस्ततो विधि: 
इत्यादि भास्करोक्तमेत्तदनुरूपमेव ।।३६।। 


वि. भा.--यस्मात्‌ कारणात्‌ अर्धच्छन्नइचन्द्र: कुण्ठविषारो भवति अतरच- 
न्द्रस्याऽऽवररं (छादकमानं) महत्‌ wea: (सूर्यः) अर्घच्छन्नः तीक्ष्णविषाणो 
भवति, तस्मात्कारणादस्याऽऽवणामल्पमस्तीति । लघुपरिधेदु हत्परिधिना खण्डने 
परिधियोगबिन्दुरूपयोविषारायोः कुण्ठता भग्नश्डृङ्गता जायते, ब्रृहत्परिधेले घुप- 
रिधिना खण्डने विषाणयोस्तीक्णतोपपद्यते । अत एव चन्द्रस्याच्छादको महान्‌ 
सूर्यस्य च लघुरिति । एतं पघ्राचीनोक्तयुक्तिवादमेव भास्कराचार्योऽपि “ares: 
पृथुतरस्ततो विधोरधेखण्डिततनोविषारायोः । कुण्ठता च महती स्थितिर्यंतो 
लक्ष्यते हरिणलक्षरणाग्रहे | अर्घखण्डिततनोविषाणायोस्तीक्ष्णता भवति तीक्ष्ण- 
दीघितेः 1 स्यात्‌ स्थितिलंघुरतो लघुः पृथक्‌ छादको दिनक्कतोऽवगम्यते । इत्यने- 
नोक्तवानिति ॥३६॥ ' 


ब ग्रहणा वासना प्रारम्भ की जाती है । 
उसमें पहले छादक निरांय को कहते हैं । 


हि- भा. आधा आच्छादित चन्द्र का शखज्भकुण्ठ (भोंथ) होता है इसलिये चन्द्र 
का छादक बडा है। आधे आच्छादित सूर्य Hay तीक्ष्ण (नुकीले) होते हैं श्रतः सूर्य के 
छादक छोटे है । लघुपरिधि को बृहत्‌ परिधि से काटने से परिधि के योग बिन्दुरूप ख्यज्भू- 
द्वय की कुण्ठता होती है । वृहत्परिधि को लघु परिधि से काटने से दोनों अआुज्जीं की 
तीक्ष्णता होती है श्रतः चन्द्र का छादक महान्‌ है और सूर्य का छादक लघु है । इस प्राची- 
नोक्त युक्तिवाद ही को भास्कराचार्य ने भी “छादक: पृथुतरस्ततोविधोः' इत्यादि विज्ञान भाष्य 
में लिखित इलोकों से कहा है इति ।1३६।। 


ग्रहणवासना १३८५ 
इदानीं राहुकृत ग्रहणां नेति वराहमिहिरादीनां मतं प्रतिपादयति | 


यदि राहुः प्राग्भागादिन्द्‌ छादयति कि तथा नाकस्‌ । 
स्थित्यर्ध महदिन्दोर्यथा तथा कि न सूर्यस्य ॥३७॥। 
कि प्रतिविषयं सूर्यो राहुइचान्यो यतो रविग्रहर । 
ग्रासान्यत्वं न ततो रांहुकृतं ग्रहणमकन्द्रोः ।।३८॥। 
एवं वराहमिहिरश्रीषेणार्यभटविष्णुचनद्राद्य : । 
लोकविरुद्धमभिहितं वेदस्मृतिसंहिताबाह्मम्‌ ॥३६॥ 


सु. भा.-आर्या्वयं स्पष्टार्थंस्‌। एवं वराहमिहिरादिभी राहुकुतं रवीन्द्रोन 
ग्रहणमिति लोकविरुद्ध वेदस्मृतिसंहिताबाह्म चाभिहितम्‌ ॥३७-३९॥ 


वि. भा.- यदि ug: were छादयति अ्र्थात्चद्धग्रहे पूर्वतः स्पर्शो 
भवति, तथा रवि कथं न छादयति श्रर्थात्‌ सूर्यग्रहणेऽपि yaa एव कथं न स्पर्शो 
भवति । चन्द्रग्रहरो स्थित्यर्घं महदुभवति तथा सूर्थेस्य कथं न भवति । प्रत्येक देशे 
सूर्यो Ugea भ्रन्योऽन्यो भवति किस्‌ ? यतः सूर्यग्रहणे ग्रासान्यत्वं भवति तस्मात्‌ 
कारणात्‌ राहुकृतं सूर्याचन्द्रमसोग्र हणं न भवत्तीति वराहमिहिर-श्रीषेशायेभट- 
विष्णुचन्द्रायल किविरुद्ध वेदस्मृतिसंहिताबहिर्भूतं कथितमिति । यदि राहुकृतं 
सूर्यचन्द्रयोग्र हणं तदा चन्द्रस्य प्राक्‌स्पशं:, सूर्यस्य पश्चादिति कथस्‌। राहोरेक- 
रूपत्वात्‌ । चन्द्रस्य पञ्चान्मुक्तिः, रवेः प्राग्‌ मुक्तिरिति कथम्‌ । ग्रहराद्र्‍ये स्पर्श- 
मोक्षादेदंशँनं समानरूपेण भवितव्यम्‌ । अर्धेखण्डितस्य रवेविषाणायोः (श्वद्भयो:) 
तीक्ष्णता स्थितिश्च लघ्वी, रवेः कवापि ग्रहणमस्ति क्‌वापि नास्तीत्यादि नोपपद्यते 
अत्र वराह मिहिरोक्तम्‌। 
“आवरणं महदिन्दोः कुण्ठविषारणास्ततोऽघंसञ्छन्नः | 
स्वल्पं रवेर्यंतोऽतस्तीकष्शाविषाणो रविभेवति ॥? 
लल्लोक्त च-- 
“प्रथमं रविमण्डलं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलम्‌ । 
न समाकृतिरीक्ष्यते स्थितियंदतो राहुकृतो न स ग्रह: ॥ 
` सवितुश्च यदन्यथाऽन्यथा प्रतिदेशं सकलं समीक्ष्यते । 
न च कुत्रचिदित्यवैत्य कः कुरुते राहुकृते ग्रहे ग्रहस्‌ ॥” 
सिद्धान्तशेखरे 


“राहुणा यदि पिधीयते ग्रहस्तिग्मणीतमहसोः स्वतृप्तये | 
नेकरूपसवलोक्यते कथं स्पर्श॑मोचनविमदंपूर्वंकस्‌ ॥” 
श्रीपतिना संक्षेपेणोक्तमिति ॥३७-३९॥ 
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प्रब राहुकृत ग्रहण नहीं होता है वराहमिहिरादियों के मत को कहते हैं । 


हि. भा.-यदि राहु पूर्वदिशा से चन्द्र को आच्छादित (ढकता) करता है अर्थात्‌ 
यदि चन्द्र ग्रहण में पूर्व से स्पर्श होता है, तो उसी तरह सूर्यं को क्यों नहीं आच्छादित 
करता है श्रर्थात्‌ सूयं ग्रहण में भी पूवं ही से क्यों स्पर्श नहीं होता है, चन्द्र्हण में 
स्थित्यर्ध बड़ा होता है वेसे ही सूर्यग्रहण में क्यों नहीं होता है । क्या प्रत्येक देश में सूर्य और 
ug भिन्न होते हैं, क्‍यों कि सूर्य ग्रहण में ग्रास में भिम्तता होती है । इसलिये राहुकृत 
सूयंग्रहण भौर चब्द्रग्रहण नहीं होता है ये बातें वराहमिहिर-श्री षेण-श्रार्य भट-विष्श चन्द्र 
आदि आाचायों ने लोकविरुद्ध और वेद स्मृति संहिता से वहिभूत कही हैं यदि राहुक्ृत सूर्य- 
ग्रहण भर चन्द्रग्रहण होता हैं तो चन्द्र के पूर्व तरफ स्पर्श और सुर्य के पश्चिम तरफ स्पर्श 
क्यों होता है क्योंकि राहु एक ही है । चन्द्र ग्रहण में पश्चिम में मोक्ष होता है, सुयंग्रहण 
में पूर्व तरफ से क्यों ? दोनों ग्रहणों में स्पश मोक्ष आदि का दर्शन समान रूप से होना 
चाहिये, सो नहीं होता है, अर्ध खण्डित रविविम्ब के श्युङ्गद्वय की तीक्ष्णता भ्रौर स्थिति 
लघु, रवि ग्रहण कहीं दृश्य होता है कहीं नहीं इत्यादि उपपन्न नहीं होता है यहां वराह- 
मिहिरोक्त वचन 'आवगां महदिन्दोः कुण्ठविषाणः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित है । 
“प्रथमं रवि मण्डलं ततो न ततः खण्डितमिन्दुमण्डलम्‌' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित 
इलोकों से राहुकृत ग्रहण का खण्डन लल्लाचायं ने किया है । सिद्धान्तरेखर में "राहुणा यदि 
पिघी यते ग्रह इत्यादि से श्रीपति ने भी राहुकृत ग्रहण का खण्डन किया है इति ॥३७-३९॥ 


इदानीं संहितामतमवलम्ब्य वराहादीत्‌ निराकरोति । 


यद्य वं ग्रहणाफलं गर्गाद्यै : संहितासु यदभिहितम्‌ । 
तदभावे होमजपस्नानादीनां फलाभावः ।।४०।। 


. सुः भा--गर्गादये राहुवशतः संहितासु यद्ग्रहणाफलमभिहितं तद्‌ व्यर्थमेव । 
यद्येवमेव वराहमिहिरादीनां मतमिति । तदभावे राहुङ्ृतग्रहणाभावे । शेष 
स्पष्टार्थम्‌ ॥४०॥। 


वि. भा---यद्चेवं वराहमिहिरादीनां मतं संहितासु राहुवशतो यद्ग्रहण- 
फलं कथितं तद्व्यथेमेव भवेत्‌ । तदभावे (राहुक्कत ग्रहणाभावे) होमजपस्नाता- 
दीनामपिं फलाभावो भवेदिति ॥४०॥ 


अब संहितामत को अवलम्बन कर वराहमिहिरादि मत का खण्डन करते हैं। 

हि. भा.--यदि वराहमिहिर आदि आचायों के इस तरह मत हैं तब संहिताश्रो में 
राहुवश से जो ग्रहण फल कहा गया. है वह व्यर्थ है । राहुकृत ग्रहण के अभाव (राहु के 
दारा ग्रहण नहीं होने) में होम जप स्नान आदि का भी फलाभाव होता है इति ॥४०॥ 
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इदानीं लोकप्रथामाह । 


राहुकृतं ग्रहहृयमायोपालाङ्गनादिसिद्धमिदम्‌ | 
बहुफलसिदमपि सिद्धं जपहोमस्नातफलसत्र ॥४१॥ 


सु. भा.-स्पष्टाथ म ॥४१।। 


वि. भा---राहुद्वारा सूर्यग्रहणं चन्द्रग्रहणं च भवतीति गोपस्त्रीष्वपि 
प्रसिद्धमस्त्यर्थाद्गोपरित्रियोऽपि जानन्ति यद्राहुक्कतं ग्रहणद्वयं भवति, अत्र ग्रहणो 
जप करणें होम करणो स्नाने च बहुफलं भवतीत्यपि प्रसिद्वमस्तीति ॥४१॥ 


- श्रब लोक प्रथा को कहते हैं । 
हि. भा.--राहुद्वारा सूर्यग्रहण और चन्द्र ग्रहण होता है यह विपय गोपालो (ग्वालों) 
की स्त्रियों में भी प्रसिद्ध है wala ग्वालों की स्त्रियां तक भी इस बात को जानती हैं कि 
दोनों ग्रहण राहु से ही होते हैं, और इस ग्रहण समय में जप करने से, हवन करने से, और 
स्नान करने से बहुत फल होता है यह भी उन लोगों (ग्वालों की स्त्रियों) में प्रसिद्ध है 
इति ॥४१॥ 


इदानीं राहुकृतं ग्रहणं भवतीत्यत्र स्मृतिवाक्यं प्रदर्शयति । 


स्मृतिष्क्त न स्नानं राहोरन्यत्र दरानांद्रात्रो । 
राहुग्रस्ते सूर्यं सर्वं गङ्गासमं तोयम्‌ ।॥४२॥ 


सु. भा.- स्पष्टाथंभ्‌ ॥४२।। 


वि. भा.-सूरयं राइग्रस्ते चन्द्र वा राहुग्रस्ते सर्वं जलं गङ्गासमं भवति । 
राहुदर्शंनाद्‌ भिन्न सभये रात्रौ स्नानं न कुर्यात्‌ । एवं स्मृतिषु (धर्मशास्त्रेषु) उक्तमु 
(कथितम्‌) । सिद्धान्तरेखरे “सवं च गङ्जासममम्बु राहुग्रस्ते दिनेशे यदि वा 
शशाङ्क | राहूपलव्धेरपरत्र कुर्यात्‌ | स्नाचं न रात्रौ स्मृतिषृक्तमेवस्‌ 1” श्रीपति- 
नैवमुच्यते | “श्रप्रशस्तं निशि स्नानं राहोरन्यत्रदर्शनात्‌ । राहुदशनसंक्रान्ति- 
विवाहात्ययबृद्धिषु । स्मानदानादिक  कुर्यान्निशि काम्यब्रतेषु च । सर्वं गड्भासमं 
तोयं सवं ब्रह्मसमा fast: सर्वं भूमिसमं दानं राहुग्रस्ते दिवाकरे ।” इत्यादि स्मृति 
पुराणवचनानुकलं श्रीपत्युक्तमिति स्फुटमेवेति ॥४२॥ 


अरब राहुकृत ग्रहण होता है इस में स्मृति वाक्य को दिखलाते हैं । 


हि. भा.-राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त होने में वा चन्द्र के ग्रस्त होने में सब जल 
गङ्गाजल के बराबर होता हैं। राहुदर्शन से भिन्न समय में रात्रि में स्वान नहीं करना 
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चाहिये, इस तरह धर्मशास्त्र में कहा गया है । सिद्धान्तशेखर में ‘ae च गञ्गासममम्बुरा- 
हुप्रस्ते” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा 
है । तथा “श्रप्रशस्त निशि स्नानं राहोरन्यत्रदशंनातू” इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित 
स्मृति पुराण बचनों के अनुकूल ही कहा है इति ।।४२॥ 


इदानीं राहुकृतग्रहरण वेदवाक्य प्रदर्शयति । 


स्वर्भानुरासुरितं तमसा विव्याध वेदवाक्यसिदस्‌ । 
श्र ति संहितास्मृतीनां भवति यथेक्यं तदुक्तिरतः ।।४३॥ 


सु. भा.- स्वर्भानुह वा श्रासुरिः सूर्यं तमसा विव्याध'-इति माध्यन्दिनी 
श्रतिः । अथ यथा श्रृतिसंहितास्मृतीनामेक्यः भवति तथा कथनमुचितमत 
एकवाक्यता प्रतिपादनार्थं तदुक्तिरत्रोचिता ॥४३॥ 


वि. भा.-स्वभ!नुरासुरिरित्यादिवेदवचनस्‌ यथा स्वर्भानुहुवा arate: 
सूर्यं तमसा विव्याध । इति माध्यन्दिनी श्र तिस्तत्र श्रासुरिरसुरकुलोत्पन्नः स्वर्भानुः 
(सिहिकासूनुः राहुः) तमसा (अन्धकारेणा) इनं (सूर्यबिम्बं) विव्याध (भेदितवान्‌) 
इदं वेदवाक्यमस्ति, यथा श्रतिसंहितास्मृतीनामेक्यं (समता) भवति. तथा 
कथनमुचितमत एकताप्रतिपादनार्थ तदुक्तिरत्रोचितास्तीति । सिद्धान्तशेखरे 
“स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा घनेन विव्याध वेदवचने तदपि प्रसिद्धम्‌ । प्रोक्तानि 
भानुशशिनोरसुरेशवरेण सञ्छन्नयोरपि च aifefas: फलानि ।:' श्रीपतिनैवं 
कथितम्‌ । असुरेशवरेण (राहुणा) ग्राच्छादितयोः सूर्याचन्द्रमसोः सांहितिकैः 
(संहितावेत्तुभिः) शुभाशुभानि च फलानि प्रोक्तानि । यदाह गर्गसंहितायां भटोत्पलः 
“यन्नक्षत्रगतो राहुग्र सते शशिभास्करौ | तज्जातानां भवेत्पीडा यै नराः शान्ति- 
वजिताः ।” इत्यादिना सवंत्रं व ग्रहणकारणं राहुरिति प्रसिद्धम्‌ ॥४३॥ 


अब राहुकृत ग्रहण में वेदवाक्य को कहते हैं । 
हि. भा-- स्वर्भानुहंवा mafe सूर्यं तमसा विव्याध’ यह माध्यन्दिनी श्रुति है 
इसका श्रर्थ यह है आसुरि (राक्षस कुलोत्पन्न) स्वर्भानु (सिहिका पुत्र राहु) ने भ्रन्धकार से सूर्य 
बिम्ब को भेदित किया, । श्रुति (वेद) संहिता और स्मृति (धर्मशास्त्र) में जैसे ऐक्य 
(समता-एकवाक्यता) हो वसे कहना उचित है अतः एकता प्रतिपादन के लिये उस की उक्ति 
यहां उचित है | सिद्धान्तशेखर में 'स्वर्मानुरासुरिरिनं तमसा घनेन” इत्यादि से श्रीपति ने 
ग्राचार्योक्त के सहश ही कहा है इति ॥४३॥ 


इदानीं स्वोक्तिमाह। 


राहुस्तच्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपञ्चदश्यन्ते । 
सूछाया तमसौन्दोवरप्रदानात्‌ कमलयोनेः ।४४॥ 
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चन्द्रोऽ्बुमयोऽधः स्थो यदग्निमयभास्करस्य मासान्ते । 
छादयति शमिततापो राहुइछादयति तत्‌ सवितुः ॥४५॥ 


सु. भा--इन्दोर्येदुबिम्बं शुक्लपञ्चदश्यन्ते पूर्णात्ति भूछायातमसि भूमान्ध- 
कारे प्रविशति तदेव बिम्बं कमलयोनेत्र ह्मणो वरप्रदानाद्‌ भूछायामाश्रित्य राहु- 
इछादयति । एवं मासान्ते दर्शान्तेऽर्निमयस्य भास्करस्य महद्बिम्बं जलमय: 
शमिततापोऽधः स्थश्च चन्द्ररछादयति सवितुः सूर्यस्य तदेव बिम्बं छायामाश्रित्य 
राहुरछादयतीति | भास्करोक्तिरप्येता हशी ॥४५॥ 


वि भा.- इन्दोः (चन्द्रस्य) यहिम्बं॑ शुक्लपक्षपश्वदश्यन्ते (पूर्णान्ति) 
भूछायातमसि (भूभान्धकारे) प्रविशति, तदेव बिम्बं ब्रह्मणो वरप्रदानात्‌ भूछा- 
यामाञ्रित्य राहुश्छादयति । एवं मासान्ते (ग्रमान्तकाले) ऽरिनिमयस्य भास्क रस्य 
(सूर्यस्य) महद्विम्बं जलमय: शमिततापोऽधः स्थश्चन्द्ररःछादयति, सूर्यस्य तदेव 
बिम्बं भूछायामाश्चित्य राहुइछादयतीति । सिद्धान्तशेखरे “विष्णुलूनशिरसः 
किल पङ्गोर्दत्तवाच्‌ वरमिमं परमेष्ठी । हेमदानविधिना तव तृप्तिस्तिग्मशीतमह- 
सोरुपरागे। भूमेरछायां प्रविष्टः स्थगयति शशिन शुक्लपक्षावसाने राहुब्र ह्य- 
प्रसादात्‌ समधिगतवरस्तत्तमो व्यासतुल्यः | ऊध्वेस्थं भानुबिम्बं सलिलमयतनोर- 
प्यधोवरत्तिबिम्बं संसूत्येवं च मासव्युपरति समये स्वस्य साहित्यहेतोः 1” इत्यनेन 
श्रीपतिनाऽऽचार्योक्तानुरूपमेव कथितम्‌ । श्रीपत्युक्तइलोकार्थंः विष्णुना (नाराय- 
णोन) लूनं (feet) शिरो (मस्तकं) यस्य स विष्णुलूनशिरास्तस्य पङ्गोः (गति- 
विकलस्य राहोरित्यर्थः) परमेष्ठी (ब्रह्मा) इमं वरं दत्तवान्‌ । कि वरमित्याह- 
तिग्मशीतमहसोः (सूर्याचन्द्रमसोः) उपरागे (ग्रहणे) होमदानविधिना ग्रहणकाले 
यद्दानं दीयते यच्चाग्नौ हूयते तेन तव तृप्तिः (तर्पंणमाप्यायनमित्यर्थंः) भविष्यति 
बरह्मप्रसादात्‌ समधघिगतवरोराहुः तत्तमो व्यासतुल्यः (तस्या भूच्छायाया श्रन्धका- 
TAT व्यासेन समानः) शुक्लपक्षावसाने (पौणंमास्यन्ते) भूभां प्रविष्टः सन्‌ 
चन्द्र ग्रसते | एवममूना प्रकारेण मासव्युपरति समये (श्रमावास्यायाँ) स्वस्य 
साहित्यहेतोः । सूर्यचन्द्राभ्यां सिलनकामनम्मा पीयूषपिण्डस्य चन्द्रस्य अधोवत्ति 
बिम्बं सूर्यबिम्बापेक्षयेतिभावः । संसृत्य (आश्रित्य) ऊध्वंस्थं सूर्येबिम्बं स्थगयति 
स्वस्य साहित्यहेतोरिति । अत्र लल्लोक्तम्‌--“ग्रहरे कमलासनानुभावाद्ध त- 
दत्तांशभुजोऽस्य सन्निधानम्‌ | यदतः स्मृतिवेदस हितासु ग्रहणं राहुकृतं गतं प्रसि- 
faq.” इति, श्रीपत्युक्तः च “भूमेश्छायां प्रविष्टः स्थगयति ara” मित्यादि 
हष्ट्वा भास्कराचार्यण गोलाध्यायस्य ग्रहणवासनाधिकारे- | 


दिग्देशकालावरणादिभेदान्नच्छादको राहुरिति ब्रू बन्ति | 
यन्मानिनः केवल गोलविद्यास्तत्संहिता वेदपुराणबाह्यम्‌ ॥ 


१३९० ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


राहुः कुभामण्डलगः शशाङ्क शशाङ्कगश्छादयतीनबिस्बम्‌ | 
तमोमयः शम्भुवरप्रदानात्‌ सर्वागमानामविरुद्धमेतत्‌ ॥ 


एवमुक्तमिति । 
अथात्र संहितायां गरितागतसमयात्‌ पूर्वं परतो वा ग्रहणदशंने तदुत्पात- 
रूपमिति तत्फलं च गर्गो क्तस्‌ । 


“वेलाहीने शस्त्रभयं गर्भाणां श्रावणं तथा | 
भ्रतिवेले फलानां तु सस्यानां क्षयमादिशेत्‌ ॥ 
हक्‌समे पर्वणि नृपा निर्वेरा विगतज्वराः । 
प्रजाश्च सुखिताः सर्वाभयरोगविवजिताः ॥” 
इति लक्ष्यीकृत्य वराहमिहिरेण 

“वेलाहीने Tata गर्भविपत्तिश्च शस्त्रकोपश्च । 
अतिवेले कुसुमफलक्षयो भयं सस्यनाशश्च ॥ 


हीनातिरिक्तकाले फलमुक्त पूर्वशास्त्रदृष्टत्वात्‌ | 
स्फुटगणितविदः कालः कथञ्चिदपि नान्यथा भवति ॥” 
एवं हग्गरातेक्य विधाने स्वपाटवं प्रदशितमिति ॥४४-४५॥ 


अब अपना मन्तव्य कहते हैं | 


हि. भा.-- पूर्णान्तकाल में चन्द्र बिम्ब भूभा के श्रन्धकार में प्रवेश करता है ब्रह्मा के 
वरप्रदान से भूछाया (सुभा) को आश्रयण कर अर्थात्‌ yar बिम्ब में प्रविष्ट हो कर राहुं 
उसी चन्द्र बिम्ब को आच्छादित करता है । एवं श्रमान्त काल में सूर्य बिम्ब से अघः स्थित 
चन्द्रबिम्ब सूर्यबिम्ब को श्राच्छादित करता है, ब्रह्मवरप्रदान से राहु चन्द्रबिम्ब में प्रविष्ट 
हो कर उसी सूर्य बिम्ब को आच्छादित करता है । अर्थात्‌ पूर्णान्त काल में भूभामण्डलगत 
राहु चन्द्र बिम्ब को आच्छादित करता हैं तथा अमान्त में चन्द्रमण्डलगत राहु सूर्यबिस्व को 
आच्छादित करता है | सिद्धान्तशेखर में “विष्णुलूनशिरसः किल पङ्गोदंत्तवानु वरमिमं 
परमेष्ठी इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से श्रीपति ने भी झाचार्योक्त के अनुरूप 
ही कहा है । 'ग्रहणे कमलासनानुभावाद्ध तदत्तांदा भुजो ऽस्य सन्निधानम्‌’ इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित लल्लोक्त श्लोक को देख कर तथा 'भूमेरछायां प्रविष्ट: स्थगयति शशिर्न 
इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त को देख कर सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय 
प्रहणवासनाधिकार में “दिग्देश कालावरणादिमेदान्नच्छादको राहुरिति ब्रूवन्ति” इत्यादि 
से भारकराचायं ने श्राचार्योक्त के अनुरूप ही संहिता-वेद-स्भृति-पुराणों के मतों के साथ ज्यौ- 
तिष सिद्धान्त का समन्वय किया है । संहिता में गणितागत समय से पहले वा पीछे ग्रहण- 
दर्शन होने से उत्पातरूप फल गर्ग ने कहा है जैसे “बेलाहीने शस्त्रभयं गर्भाणा saw 
तथा इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकों को देखना चाहिये । इसी को लक्ष्य कर 


प्रहरावासना १२९१ 


वराह मिहिराचायं ने “वेलाहीने पर्वरण गर्भाविपत्तिश्च शस्त्रकोपरच?' इत्यादि विज्ञान भाष्य 
में लिखित इलोकों.से इग्गणितँक्य विधान में ग्रपनी पटुता को दिखलाया है इति ॥४४-४५॥ 


इदानीं राहुबिम्वमाह्‌ | 


मुछायाव्यासससः शशिकक्षायां स्थितः शशिग्रहरे । 
राहुइछादयतीन्दु' सूर्यग्रहरोऽकं मिन्दुसमः ve 


सु. भा.-शशिग्रहणे शशिकक्षायां स्थितो भूछायाव्याससमो राहुरिन्दु 


वि. भा--शशिग्रहरों (चन्द्रग्रहे) चन्द्रकक्षायां स्थितो भूभाव्याससमो 
राहुश्चन्द्र छादयति । सूर्यग्रहणे च चन्द्रसमो राहुः सूर्यं छादयतीति ॥४६॥ 


अब राहुबिम्ब को कहते हैं । 


हि. भा. - चन्द्रग्रहण में चन्द्रकक्षा में स्थित भूभाव्यास के बराबर राहु चन्द्र बिम्ब 
को ग्रस्त करता है । तथा सूर्यग्रहण में चन्द्र व्यास के बराबर राहु सूयं को ग्रसित करता 
है इति ॥४६॥ 


इदानीं ग्रहणे राहुदर्शनं कथं न भवतीत्याह । 


यत्‌ तदधिकं तमोमयराहुव्यासस्य सूर्यद्ृष्टत्वात्‌ । 
नइयति सुछायेन्द्रो्व्याससमोऽस्माद्‌ भवति राहुः usin 


सु. भा.-तमोमयराहुव्यासस्य यन्मानं तदधिकं ताभ्यां भूभाचन्द्रव्या- 
साभ्यामधिक तत्‌ सूयंदृष्टत्वात्‌ तत्तेजसा नश्यति तस्माद्राहुर्भृछायाप्मञ्चन्द्रमसो 
च्याससमश्चैव भवति। स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न seat भवतीति स्फुटम्‌ ॥४७॥ 


वि. भा.-तमोमयराहुव्यासस्य यन्मानं तदधिक ताभ्यां भूभाचन्द्राभ्याम- 
धिक तत्‌ सूरय दृष्टत्वात्ततेजसा नश्यति, अ्रस्मात्‌ कारणाद्ाहुर्भू छायेन्द्रोः (भूभाचन्द्र- 
मसोः) व्याससमश्चेव भवति । स चान्धकारमध्ये स्थितत्वान्न gaat भव- 
तीति ॥४७॥ | 


झब ग्रहण में राहु दर्शन क्‍यों नहीं होता है कहते हैं । 
हि. a रोर चन्द्र से सूय बिम्ब के अधिक होने के कारण सूर्ये बिम्ब के 
तेज से भ्रन्धकार मय राहु का अन्धकार नष्ट होता है अत्तः भूभाबिम्ब व्यास के बराबर तथा 
चन्द्रबिम्ब के व्यास के बराबर ही तंमोमय राहु व्यास होता है, वह अन्धकार के बीच में 
रहने के कारण दृश्य नहीं होता है इति ॥४७॥ 


१२९२ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं निर्गलितार्थमाह | 
भूछायेन्दुमतो हि ग्रहणे छादयति नाक मिन्दुर्वा । 
तत्स्थस्तदूव्याससमो राहुरछादयति शशिसुर्यौ usa 
सु. भो--अ्रतो ग्रहणे भूछाया चन्द्र वा चन्द्रः सूर्य न छादयति । किन्तु 
तद्व्याससमस्तत्स्थो राहुरेव शशिसूर्यो छादयतीति सिद्धान्तः ॥४८॥ 


वि. भा.-अ्तोऽस्मात्‌ कारणात्‌ ग्रहणे भूछाया (भूभा) चन्द्र न छादयति 
वा चन्द्रः सूर्य छादयति किन्तु तद्व्याससमस्तत्स्थो राहुरेव चन्द्रसूर्यौ छादय- 
तीति ॥४८॥ 


इति ग्रहण वासना 
अब निर्गलिताथं (निचोड) को कहते हैं । 


हि. भा.-इस कारण से ग्रहण में भुभा चन्द्र को भाच्छादित नहीं करती है, वा 
चन्द्र सूर्यं को आच्छादित नहीं करते है किन्तु उनके व्यास के बराबर तत्स्थित राहु ही चन्द्र 
शोर सूयं को भ्राच्छादित करता है इति vai 


इति ग्रहण वासना 


AA गोलबन्धाधिकारः प्रगरस्यते । 


तत्रादौ पुर्वापरयाम्योत्तरक्षितिजवृत्तान्याह । 
प्राच्यपरं सममण्डलसन्यद्याम्योत्तरं क्षितिजमन्यत्‌ | 


परिकरवत्‌ तन्मध्ये भूगोलस्तत्स्थितद्रष्ठु: ।।४९॥ 


सु. भा-- पूर्वापरमेव वृत्त सममण्डलम्‌ | अन्यद्‌ याम्योत्तरवृत्तस्‌ । परिकर- 
चत्‌ कटिवन्धनवत्‌ तदर्धेड्न्यत्‌ क्षितिजस्‌ । तन्मध्ये तेपां वृत्तानां गर्भीयकेन्द्र 
तत्स्थित द्रष्ट्स्तस्य भूगोलस्योपरि स्थितो यो द्रष्टा तस्य भूगोल: कल्प्य 
इति. ॥४९॥। 


वि. भा-- प्रथमं पूर्वापरं सममण्डलसंज्ञकं gd विधायान्यत्‌ (feds) 
याम्योत्तरबृत्तं च विधाय पूर्वापरयाम्योत्तरवृत्तयोः सर्वेतोष्प्यर्धभागे लम्बाकारेरा 
संङ्लिष्टमन्यत्‌ (तृतीयं) क्षितिजबृत्त॑संज्ञकं विधेयम्‌ । तेपां वृत्तानां गर्भीयकेन्द्र 
तस्य भूगोलस्योपरि स्थितो यो द्रप्टा तस्य भूगोलः कल्प्पः । सिद्धान्तशेखरे 
“श्रीपरार्यादिससारदारुघटिते:ः इलक्ष्णं: सरमेमंडल॑र्गोलज्ञो हढ़सन्धिबन्धरुचिरं 
गोलं विनिर्मापयेत्‌ । तत्र प्रागपरं विधाय बल्यं याम्योत्तरं चापरं तिर्यक्‌ तदुद्वित- 
यार्घेसक्तमभितः कुर्यात्ततीयं पुनः ।” इति श्रीपत्युक्तबृत्तरचनाक्रम आचार्योक्तानु- 
रूप एव, एवमेव गोलबन्धविधिलल्लोक्तशिष्यधीद्बद्धिदतन्त्रे, भास्करसिडान्त- 
शिरोमणौ चास्ति, भास्करेणा “सुसरलवंशशलाकावलये: इलक्ष्णोः सचक्रभा- 
गाडू: । रचयेदु गोलं गोले शिल्पे चानल्पर्नेपुणो गणकः ।” इति श्रीपत्युक्तिरेव, 
विशदीकृतेत्यवगम्यत इति use 


अन गोलबन्धाधिकार प्रारम्भ किया जाता है । 
उस में पहले पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरव्ृत्त और क्षितिजवृत्त को कहते हैं । 


हिँ. भा---प्रथम सममण्डल संज्ञक पूर्वापर वृत्त बनाकर द्वितीय याम्पोत्तर वृत्त 
,को बनाकर इन दोनों (पूर्वापर वृत्त शौर याम्योत्तर वृत्त) के चारों तरफ अर्घभाग में 
' लम्बाकार सटा हुआ तृतीय क्षितिजवृत्त बनाना चाहिये va gat के गर्भीय केन्द्र में उस 
भूगोल के ऊपर स्थित द्रष्टा (दशक) के भुगोल की कल्पना करनी चाहिये । सिद्धान्तशेखर 
में “श्रीपर्ण्यादि ससार दारुघटिते:' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से श्रीपति 
श्राचार्योक्तं वृत्त रचनानुरूप ही वृत्त रचना क्रम को कहा है। इसी तरह गोलबन्ध विधि 
लल्लोक्त शिष्यवृद्धिदतन्च में और भास्कर सिडान्तदिरोमणि में भी है । भास्कराचार्य 
'सुसरलवंशशलाकावलयैः, इत्यादि से श्रीपत्युक्ति ही को विशदरूप में कहा है इति ॥ ven 


१३९४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीमुन्मण्डलसंस्थानमाह | 


पुर्वापरयोलंग्ने याम्योत्तरयो नंतोन्नतं क्षितिजात्‌ । 
स्वाक्षांशे रन्मण्डलमहनिशोर्हाति वृद्धिकरस्‌ ॥५०॥ 


वु. मा.--स्पष्टार्थंम्‌ । पूर्वापरक्षितिजसङ्गमयोविलग्नम्‌'--इत्यादि भास्क- 
रोक्तमेतदनुरूपम्‌ ॥५०॥ 


वि. मा.--पुर्वापरृत्तक्षितिजवृत्तयोः पूर्वदिशि यत्र योगः पश्चिमदिशि च 
यत्र योगस्तद्विन्दुद्वयगतं क्षितिजात्‌ स्वाक्षांशेर्याम्योत्तरयोनंतोन्नतमर्थात्‌ दक्षिरा- 
समस्थानात्‌ स्वाक्षांशेरधोगतमुत्तरसमस्थानाञ्च स्वाक्षांशेरुपरिगतमुन्मण्डलं 
भवति तञ्च दिनराश्र्योरपचयोपचयकारक भवत्यर्थादेतदुन्मण्डलं निरक्षद्वेशीयं 
क्षितिजं भवति उन्मण्डलवति देशे दिनरात्री-उपचयापचयवत्यौ भवत: | उन्मण्डल- 
हीने निरक्षदेशे च दिनरात्री सर्वदैव समाने भवत इति । सिद्धान्तशेखरे “संसक्त 
समवृत्तभूजवलयप्राक्‌पर्चिमासङ्गयोर्याम्योदक्‌ क्षितिजाधरोत्तरगतं स्वाक्षांश- 
तुल्यान्तरे | स्यादुन्मण्डलमेतदप्यवनिजं देशे निरक्षे स्मृतं जायेते तमस्विनी दिवस- 
योवृ द्विक्षयौ तद्दशात्‌ ।” इति श्रीपत्युक्तोन्मण्डलरचनाक्रम शचार्योक्तानुरूप 
एव । सिद्धान्तशिरोमणौ पूर्वापरक्षितिजसङ्कगमयोविलग्नं याम्ये धरवे पललवेः 
क्षितिजादधः स्थे । सोम्ये कुजाद्परिचाक्षलवेध्रूवे तदुन्मण्डलं दिननिशोः क्षयवृद्धि- 
कारि ।” भास्करोक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवेति ॥५०॥ 


अब उन्मण्डल संस्थान को कहते हैं । 


हि. भा.-- पूर्वापरवृत्त श्रौर क्षितिजवृत्त की पूर्वदिशा में जहां योग (पूर्वस्वस्तिक) है 
और पश्चिम दिशा में योग (पश्चिम स्वस्तिक) है, एतहिन्वुद्य गत तथा दक्षिण समस्थान 
से अपने अक्षांशान्तर पर ग्रधोगत उत्तर समस्थान से भ्रपने अक्षांशन्तर पर ऊपर गया 
हुआ वृत्त उन्मण्डल है, यह दिन और रात्रि का हानि (अपचय) और वृद्धि (उपचय) कारक 
है । यह उन्मण्डल ही निरक्ष देशीय क्षितिज है इसलिये निरक्ष देश में दिन और रात्रि 
सवं दा बराबर होती है, निरक्ष देश से भिन्न देश (जहां उत्मण्डल है) में दिन और रात्रि के 
न्युनाधिकत्व के कारण उन्मण्डल ही है । सिद्धान्त शेखर में श्रोपति और भास्कराचायं ने 
भी श्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है इति ॥।५०॥ 


इदानीं विषुवन्मण्डलसंस्थानमाह | 


विषुवन्मण्डलमूर्ध्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकाक्षांत । 
यास्येनोत्तरतोऽघः क्षितिजे प्राच्यपरयोलंग्नम्‌ ॥५१॥ 


गोलबन्धाधिकार १३९५ 


सु. भा-ऊर्ध्वं खस्वस्तिकम्‌ । अधो5ध: स्वस्तिकम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । 'पुर्वा 
परस्वस्तिकयोविलग्नम--इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ ॥५१॥ 


वि. भा.-सममण्डलतः (पूर्वापरवृत्तातु) स्वकीयाक्षांशेदेक्षिगोनोध्वेभागे 
(ऊध्वेखस्वस्तिके) स्वकीलाक्षांशेरत्तरतो$धः खस्वस्तिके स्थितं क्षितिजवृत्ते 
पूर्वस्वस्तिके पदिचमस्वस्तिके च लग्नं विषुवन्मण्डलं विषुवश्चाम (समरात्रिन्दिव- 
कालः) उपचारात्‌ समरात्रिन्दिवकालो यत्र तिष्ठति wat भवति तत्रासक्तमिति। 
पर्वापर विन्द्रोरेव विषुवचिन्हे गोलवन्धे प्राचीनेः स्वीकृते इति पूर्वापर चिन्हयो: 
संसक्तमित्यर्थ:) स्यात-एतस्य नाम नाडीवृत्तमप्यस्ति यतो वृत्तमिदं षष्ट्या ६० 
नाड़िकाभिदिचन्हितमस्तीति | सिद्धान्तशेखरे “नतमथ समवृत्ताइक्षिणेनाक्षभागे 
विषुवदुपपतन्तं मण्डलं नाडिक[ख्यम्‌ । उदगपि पलभागै: स्यादधस्तात्तदेतद्‌ गगन 
रसमिताभिर्लाञ्छितं नाडिकाभिः ।” श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति- 
सिद्धान्तशिरोमणौ “पूर्वापरस्वस्तिकयोविलग्नं खस्वस्तिकाद्‌ दक्षिणतोऽक्षभागेः | 
aed तेरुतरतोऽङ्कितं च षष्ट्याऽत्र नाड़ीवलयं विदध्यात्‌ ।” भास्करोक्तरचायं 
श्रीपत्यादर्शरूपो द्रष्टव्य इति ॥५१॥ 


आब विषुवन्मण्डल की संस्थिति को कहते हैं। 


हि. भा.- पूर्वापर वृत्त से दक्षिण तरफ श्रक्षांशान्तर (अध्वंखस्वस्तिक) में, उत्तर 
तरफ अधः खस्वस्तिक (अक्षांशान्तर) में स्थित, क्षितिज वृत्त में पूर्वस्वस्तिक श्रौर पश्चिम 
स्वस्तिक में लगा हुआ विषुवदूत है, इसका नाम नाडी वृत्त भी है क्यों कि इस वृत्त में साठ 
नाड़ी (घटी) afge रहती हैं, विषुवदूवृत्त इसका नाम इसलिये है कि विषुवत्‌ उसको 
कहते हैं जहां पर रवि के रहने से दिनमान और रात्रिमान बराबर होता है सायनमेषादि 
आर सायन तुलादि में रवि के रहने से यह स्थिति होती है अर्थात्‌ पूर्वस्वसितिक ग्रौर पश्चिम 
स्वस्तिक में संसक्त रहने से इसका नाम विषुददूत्त है इति । सिद्धान्तशेखर में 'नतमथसमवृत्ता- 
दृदक्षिणेनाक्षभागैः' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से श्रीपति ने आचार्योक्त के 
भ्रनुरूप ही कहा है सिद्धान्तशिरोमरि में “पूर्वापर स्वस्तिकयोविलग्नं इत्यादि से भास्करा- 
चार्य श्रीपत्युक्त को आदर्श रूप मानते हैं इति URL 


इदानीं क्रान्तिमण्डलसंस्थानमाह । 


विषुवन्मण्डललग्नं सेषतुलादाबुदक्‌ कुलीरादो । 
जिनभागेर्याम्येन मृगादावपममण्डलमि हाक: ॥५२॥ 


पाताइचन्द्रादीनां अमन्ति साधे रवेशच भूछाया । 
पातादपमण्डलबदू विमण्डल.नि स्वविक्षेपेः ॥ १३।। 


१२९६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सु. भा.--स्पष्टारथम्‌ | क्रान्तिवृत्तं विधेय--इत्यादि तथा 'क्रान्तिपाते च 
पाताद्धपट्कान्तरे' इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यं । आचायंमतेश्यनाभावो ज्ञेयः । 
पातादपमण्डलवदित्यनेन ग्रहाणां विमण्डलानि न्यस्तानीत्यग्न सम्वन्धः ।।५२-५३॥ 


वि. भा.--पूर्वापरवृत्त नाड़ीवृत्त क्षितिजवृत्तोन्मण्डलानां पूर्वेदिशि सम्पात- 
विन्दुः पूर्वेस्वस्तिकं, पश्चिमदिशि सम्पातबिन्दुशच पश्चिमस्वस्तिकम्‌ । भ्रनयोः 
ूर्वापरस्वस्तिकयोः मेपांदितुलादिबिन्दू अपि तिष्ठत इत्ययनांशाभावकालिकी- 
स्थितिः । तेन मेपादिविन्दौ तुलादिविन्दौ च (पूर्वस्वस्तिके पश्चिम स्वस्तिके च) 
नाड़ीवृत्तेन सह सक्तवृत्तं क्रान्तिवृत्तं बघ्नीयात्‌, कृलोरादौ (ककटादौ) मिथुनान्त- 
विन्ह्ात्मके नवत्यंशचापे नाडीवृत्ताञ्चतुविशत्यंशेरुत्तरतः-मृगादौ (धन्‌ रन्तबिन्द्वात्म- 
के तुलादिबिन्दोर्नंवत्यंशचापे) चतुविशत्यंशेदक्षिणातः । बध्नीयात्‌ अस्मिन्‌ 
(क्रान्तिवृत्ते) वृत्ते रविभ्र मति, चन्द्रादीनां ग्रहाणां पाताइच भ्रमन्ति । रवेः 
षड्भान्तरे भूछाया (AAT) भ्रमति | पातात्‌ (क्रान्ति विमण्डल सम्पातात्‌) कान्ति 
वृत्तवत्‌ स्वस्वशरांशान्तरे तेपां ग्रहाणां (चन्द्रादीनां) विमण्डलानि भवन्ति। 
सिद्धान्तशेखरे “पूर्वापरस्वस्तिक्रमक्तबृत्तं क्रान्त्याख्यमत्राजतुलाधराद्योः । उदग्‌ 
जिनांशेः खलु कर्कटादौ नाड्याद्वैयाद्‌ दक्षिणतो मृगादौ । भ्रमत्प्रमुष्मिन्‌ वलये 
दिनेशः शशाङ्कुपर्वद्यसदां च पाताः। सहस्रगोः षड्भवनान्तरे हि छाया मही 
गोल समुत्थिता च ।” श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । शिष्यधीवुद्धिदे तन्त्रे 
लल्लोक्त च “मेपतुलादौ लग्नं नाडीवृत्तेऽपमण्डलं agen | जिनभागैः कर्क्यादौ 
याम्येस्तेरेव मकरादौ । भ्रमति रविरत्र वलये ग्रहाइच चन्द्रादयः स्वपातयुताः | 
भूभाभाध भानो: स्वशीघवृत्ते ज्ञसितपातौ ।” इत्यनुपदमेव गृहीतं श्रीपतिना । 
भास्कराचार्येण च “क्रान्तिवृत्तं विधेयं गुहाङ्कु भ्रसत्यत्र भानुश्रमार्धेकुभा भानुतः । 
क्रान्तिपातः प्रतीपं तथा प्रस्फुटाः क्षेपपाताश्च तत्स्थानकान्यङ्कयेत्‌ | क्रान्तिपाते च 
पाताद्‌ भषट्कान्तरे नाडिकावृत्तलग्नं विदष्यादिदम्‌ | पाततः प्राक्‌त्रिभे सिद्धभागैरु- 
दकू दक्षिणे तेश्च भागेविभागे इपरे ।” इति प्राचीनोक्तरीत्यैव तथैव क्रान्तिवृत्त- 
संस्थानमुक्तम्‌ | रवित एव छायोत्पद्यते । रविकेन्द्राद भूकेन्द्रगामिसूत्र यत्र क्रान्ति- 
वृत्ते लगति तदेव भूभामध्यस्थानम्‌ । रविः 'क्रान्तिवृत्ते-क्रान्तिवृत्तस्य केन्द्र च 
भूकेन्द्रम्‌ । श्रतो रवेर्भूकेन्द्रगामिसूत्रं काम्तिवृत्तस्य व्यासत्वाद्रवितः षड्भान्तरे 
'कान्तिबृत्ते लगति तेन ‘art wer भुछाये' ति युक्तियुक्तमाचार्योक्त- 
मिति ॥५२-५३॥ , 


अब क्रान्तिवृत्त संस्थान को कहते हैं । 
हि. भरा--7पूर्वापरवृत्त नाडीवृत्त क्षितिजवृत्त उन्मण्डल इन वृत्तं के पूर्वतरफ सम्पात 
बिन्दु पुर्वस्वस्तिक है, और पश्चिम तरफ सम्पात विन्दु पश्चिम स्वस्तिक है । अयनाँशाभाव 
कार्ल में पूर्वस्वस्तिक ही मेपादि बिन्दु तथा पश्चिम स्वस्तिक तुलादि बिन्दु रहता है । अतः 
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मेषादि विन्दु (पूर्वेस्वस्तिक) श्रौर तुलादि बिन्दु (पश्चिम स्वस्तिक) में नाडीवूच के सा 
संसक्त क्रान्तिवृत्त को बांधना चाहिये । कवर्यादि (मियुनान्त विन्द्वात्मकनवत्यघचाप) में 
arty से चौबीस अंश उत्तर, मकरादि (धतनुरन्तविन्द्ात्मक नवत्यशचाप) में चौबीस 
अंश दक्षिण क्रान्तिवृत्त को बांधना चाहिये, इस क्रान्तिवृत में रवि भ्रमण करते हैं चन्द्र 
भ्रादि ग्रहों के पात भ्रमण करते हैं। रवि से छः राशि पर भूभा भ्रमण करती हैं । पात 
(क्रान्तिवृत्त और विमण्डल के सम्पात) से क्रान्तिवृत्त के सहश अपने अपने घारांशान्तर पर 
उन ग्रहों का विमण्डल होता है । रवि से छाया की उत्पत्ति होती है । रविकेन्द्र से भूकेन्द्र- 
गामी सूत्र क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वही भूभा मध्यस्थान (केन्द्र) है । रवि क्रान्तिवृत्त . 
में है, क्रान्तिवृत्त का केन्द्र भूकेन्द्र है इसलिये रवि से भुकेन्द्रगामी सूत्र क्रान्तिवृत्त में छः रादि 
पर लगता है क्यों कि बह सूत्र (रवि से भूकेन्द्रगामी सुत्र) क्रान्तिवृत्त का व्यास है, व्यास 
रेखा वृत्त के दो समान खण्ड करती है श्रत: रवि से छः राशि पर भूभाकेन्द्र होता है यह 
ग्राचार्योक्त युक्तियुक्त है । सिद्धान्तशेखर में "पूर्वापर स्वस्तिक सक्तवृत्तं इत्यादि' विज्ञान भाष्य 
में लिखित ₹लोकों से श्रीपतिश्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है । रिष्यवृद्धिद तन्त्र में मेषतु- 
लादौ लग्नं नाडीवृत्तेऽपमण्डनं' इत्यादि लल्लाचार्योक्त विपय को श्रक्षरशः श्रीपति ने ग्रहण 
किया है इति ॥५२-५३॥। 


इदानीं विमण्डलान्याह । 


सौम्यं विमण्डलार्धं प्रथमं याम्यं द्वितीयमेतेषु | 
चन्द्रकुजजीवमन्दा भ्रमन्ति शीघ्र श बुधशुक्रो ॥५४।॥ 


सु. भा. प्रथम विमण्डलार्धं मेषादिराशिपट्क विक्षेपांशेः सौम्यं डितीय- 
मधे तुलादिषट्कञ्च याम्यं विक्षेपांशेर्वध्नीयात्‌ । बुधशुक्रो शीघ्रेण शीघ्रोच्चेन 
स्वस्वविमण्डले भ्रमतः । तयोः शीघ्रोच्चे विमण्डले भ्रमत इति शेषं स्पष्टा- 
थंस्‌ ।।५४॥। 5 


वि. भा.-क्रान्तिविमण्डलयोः सम्पातः पात इति ततः प्रथमं विमण्डलार्घ 
पेषादिराशिपट्करूपं शरांशेः सौम्यं (उत्तरदिशि) द्वितीयमर्घं (तुलादिराशिषट्क 
च) शरांशेर्याम्यं (दक्षिणदिशि) वघ्नीयात्‌ | एतेषु स्वस्वविमण्डलेषु चन्द्रभौमगुरु- 
शनयो भ्रमन्ति बुधशुक्रौ शीघोच्चेन स्वस्वविमण्डले भ्रमतोऽर्थात्तयोः शी घोच्चे 
विमण्डले भ्रमत इति। सिद्धान्तशेखरे “विमण्डलार्घ प्रथमं निजेषुभागेरुदक्‌ चोत्तर- 
पातचिन्हात्‌ | सषड्शृहाद्‌ दक्षिणातो द्वितीयमर्धं तथाऽपक्रमवृत्तवञ्च । एतेषु च 
स्वस्वविमण्डलेषु चन्द्रार जीवाकंसुता भ्रमन्ति । निजोच्चवृत्तेन चलाभिधेन किलोश- 
नझ्चान्द्रमसायिनी च 1” इत्यनेन श्रीपतिः, लल्लः “भूभा भार्धभानोः स्वशी घ्रवृत्ते 
ज्ञसितपातौ | विक्षेपमण्डलदलं पूर्वं क्षेपांशकंरुदक्‌ पातात्‌ | षड्भयृताइक्षिणतो 
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विमण्डलाधं द्वितोयं स्यात्‌ ।” भास्करश्च-नाडिकामण्डले क्रान्तिवृत्तं यथा कान्ति- 
वृत्ते तथा क्षेपवृत्त न्यसेत्‌ । क्षेपवृत्तं तु राश्यद्धितं तत्र च क्षेपपातेषु चिन्हानि कृत्वो- 
क्तवत्‌ । क्रान्तिवृत्तस्य विक्षेपवृत्तस्य च ध्षेपपाते सषड्भे च कृत्वा aay । क्षेपपा- 
ताग्रतः पृष्ठतश्च त्रिभे क्षेपभागैः स्फुटेः सोम्ययाम्ये न्यसेत्‌ ।' इत्यनेन सर्वं तथैव 
कथितवाम्‌ । केवलं “क्षेपभागेः स्फुट” रित्युत्तथा ग्रहाणां स्फुटशरा भ्रपेक्षितास्ते च 


शीघक्रकर्णेन भक्तास्त्रिभज्यागुणाः स्युः परक्षेपभागाग्रहाणां स्फुटाः । 
, क्षेपवृत्तानि षण्णां विदध्यातपृथक्‌ स्वस्ववृत्ते भूमन्तीन्दु पूर्वाग्रहाः॥ 


इत्यनेनानीता भगोलविमण्डल रचनां भास्करेण गृहीताः । प्राचीनं स्त 
एव पूर्वपठिताः शरा अत्र विमण्डलरचनायामपि गृहीता ॥ इति ॥५४॥ 


अब विमण्डलों को कहते हैं । 


हि. भा.-क्रान्तिवृत्त और विमण्डल के सम्पात पात है, वहां से प्रथम विमण्डलां 
(मेषादि छः राशिरूप) को शरांशान्तर पर उत्तर तरफ तथा द्वितीय विमण्डलारधं (तुलादि 
छः राशिरूप) को शरांशान्तर पर दक्षिण तरफ बांधना चाहिये । इन अपने भ्रपने विमण्डलों 
में चन्द्र, भौम, गुरु, शनि भ्रमण करते हैं । बुघ और शुक्र शीघ्नोच से श्रपने अपने विमण्डल 
में भ्रमण करते हुँ । सिद्धान्तशेखर में “विमण्डलाधं प्रथमं निजेषु भागे:' इत्यादि से श्रीपति, 
“भूसा भाध भानोः स्वशी घ्रवृत्ते afar पातौ' इत्यादि से लल्लाचायं, 'नाड़िका मण्डले क्रान्ति- 
वृत्तं यथा क्रान्तिवृत्त’ इत्यादि से भास्कराचार्य ने सब एक ही तरह कहा है । केवल भास्करा- 
जाये ने 'शीध्रकणन भक्तास्त्रिभज्या गुणा: इत्यादि .से साधित भगोलीय परमस्फुटशरवश से 
भगोलीय विमण्डल रचना की हैं घ्राचीनाचायों ने पूर्वं पठितशर ही को इस विमण्डल रचना 
में ग्रहण किया है इति ।।५४।। 


इदानीं हग्मण्डला भिनिवेशमाह | 


हग्मण्डलाधंमृध्वे यत्‌ तत्‌ परिधिस्थितं द्रष्टा: | 
पर्वति यतः क्षितिस्थस्तदरञ्मति ततो प्रहाभिमुखम्‌ ॥५५॥ 


g. भा. यतः क्षितिस्थः क्षितिगभंस्थो द्रष्टा यदूर्ध्वं हृग्मण्डलाघं तत्परि- 
घिस्थितं ग्रहं परयन्ति ततस्तस्मात्‌ कारणात्‌ तद्‌ हग्मण्डलं ग्रहाभिमुखं भ्रमति । 
'ऊर्ध्वाधर स्वस्तिककीलयुग्मे' इत्यादि भास्करोक्त विचिन्त्यम्‌ yan 


वि. भा---यतः (यस्मात्‌ कारणात्‌) भूगर्भस्थो द्रष्टा ऊर्ध्वं हग्मण्डलार्धं यत्‌ 
तत्परिधिस्थितं ग्रहं पश्यति तस्मात्‌ कारणात्‌ तदु हस्मण्डल ग्रहाभिमुखं भ्रमतीति । 
सिद्धान्तशेखरे “द्रष्टुग्रेहाभिमुखमभमवृत्तसक्त हग्मण्डलं प्रतिपलं भ्रमति ग्रहाणाम्‌” 
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श्रीपत्युक्तमेवास्ति | भास्करश्‍च-“ऊर्ध्वाधरस्वस्तिक कीलयुग्मे प्रोतं इलथं हग्वलयं 
तदन्तः | कृत्वा परिभ्राम्य च तत्र तत्र नेयं ग्रहो गच्छति यत्र यत्र । ज्ञेयं तदेवाखिल 
खेचराणां पृथक्‌ पृथग्वा रचयेत्तथाष्टौ । यथा इग्मण्डलवन्धनमुपपादयत्ि तदेव 
श्रीपत्युत्तचाऽपि पर्यवस्यतीति स्फुटमेव ॥५५॥ 


अब हग्मण्डल को कहते हैं । 


हि. भा---भूगर्भस्थित द्रष्टा (दर्शक) हग्मण्डल के Seq परिष्यर्घ स्थित ग्रह को देखता 
है इसलिये वह इग्मण्डल ग्रहाभिमुख भ्रमण करता है । सिद्धान्तशेखर में 'द्रष्टुप्र हामिमुखम- 
भ्रमवृत्तसक्त इग्मण्डलं प्रतिपलं भ्रमति ग्रहाणाम्‌।' श्रीपति इस तरह कहते हैं । भास्कराचार्य 
'ऊर्ध्वाधरस्वस्तिक कीलयुग्मे प्रोतं इलथं हृग्वलयं तदन्तः ।' इत्यादि से हग्मण्डल बन्धन को 
जैसे कहते हैं श्रीपत्युक्ति से भी वही होता है इति ॥५५॥ 


इद।नीं हकक्षेपवृत्तमाह | 


क्षितिजापमण्डलयुतिलंग्नं लग्नाग्रया दिशा लग्नम्‌ । 
हकक्षेपमण्डलं दक्षिणोत्तर वित्रिभविलग्ने ।।५६।॥। 


सु. भा--क्षितिजक्रान्तिमण्डलयोर्यत्र युतिस्तदेव way । हृकक्षेपमण्डलं 
लग्नाग्रया दिशा लग्न वित्रिभलन्ने वित्रिभलग्नस्थाने क्रान्तिमण्डले दक्षिणोत्तर 
तिर्यग्‌ भवति। सग्नाग्रा यद्युत्तरा तदा लगनाग्रांशे दक्षिणसमस्थानात्‌ पूर्वेस्वस्तिक- 
दिशि दक्षिणाग्रायां च ऊग्नाग्रांशर्दक्षिणासमस्थानात्‌ पर्िचिमस्वस्तिकदिशि 
क्षितिजे लग्नं वित्रिभखस्वस्तिकगतं हक्क्षेपमण्डलं भवतीत्यर्थः | ज्ञेयं तदेवाखिंल- 
खे चराणाम्‌-- इत्यादि भास्करोक्त विचिन्त्यम्‌ ॥५६॥ 


वि. भा---क्षितिजवृत्तक्रान्तिवृत्तयोर्येत्र योगस्तदेव लग्नम्‌ । लग्तोत्पन्नं 
नवत्यंदावृत्तं हकृक्षेपवृत्तं भवति तञ्च वित्रिभ लग्नस्थाने कान्तिब्रत्ते तिर्यक्‌ (लम्ब- 
eq) भवति, रग्नाग्रया दिशा लग्नमर्थाल्लग्नाग्रा यद्युत्तरा तदा दक्षिणसमस्था- 
नाल्लग्नाग्रांशैः पूर्वस्वस्तिकदिशि यदि च लग्नाग्रा दक्षिणा तदा दक्षिणासमस्था- 
नाल्लग्नाग्रांशेः पर्चिमस्वस्तिकदिशि क्षितिजे लग्नं वित्रिभलग्नखस्वस्तिकगतं 
तत्‌ (हक्‌क्षेपवृत्त) भवतीत्यर्थः । सिद्धान्तशेखरे 'प्राग्लग्नमत्र भवनत्रितयेत हीनं 
हक्क्षेपमण्डलमुशन्ति कूशाग्रधीराः इत्यनेन श्रीपतिः, सिद्धान्तशिरोमणौ 
“हग्मण्डलं वित्रिभलग्नकस्य हक्क्षेपवृत्ताख्यमिदं वदन्ती’ त्यनेन भास्करोऽप्याचार्यो 
क्तानुरूपमेव कथयतीति ॥५६॥ 


we हक्‌क्षेपवृत्त को कहते हैं | 
हि. भा.-क्षितिजवृत्त और क्रान्तिवृत्त की पूर्व दिशा में जहां योग है वही लग्न है । 
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लग्तोत्पन्न नवत्यंश वृत्त EAGT होता है। वह॒(हकक्षेपव्रत) वित्रिस लग्नस्थान में 
क्रान्तिवृत्त के ऊपर तिर्यक्‌ (लम्ब रूप) होता है, तथा लग्नाग्रा यदि उत्तर दिशा की है तब 
दक्षिण समस्थान से लग्नाग्रांशान्तर पर पूर्वस्वस्तिक की तरफ यदि लग्नाग्रा दक्षिणा दिशा की 
है तव दक्षिण समस्थान से लग्नाग्रांशान्तर पर पश्चिम स्वस्तिक की तरफ क्षितिजवृत्त में 
लगता है । अर्थात्‌ वह हक्क्ैपवृत्त त्रित्रिभलग्न और खस्वस्तिक में गया हुआ होता है। 
सिद्धानशेखर में “प्राग्लग्वमत्र भवनत्रितयेन हीनं' इत्यादि से श्रीपति तथा सिद्धान्तशिरोमरि 
में 'हस्मण्डलं वित्रिभ लग्नकस्य' इत्यादि से भास्कराचार्य ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा 
३ इति ॥५६॥ 


इदानीं मेषादि द्वादशराशोनामहोरात्रवृत्तान्यमाह । 


दिषुवदुदग्‌ बध्नीयात्‌ क्रान्त्यंश समान्तरेष्वजादीनास्‌ । 
वृत्तत्रितयं व्यस्तं कर्क्यादीनां तुल्लादीनाम्‌ ।!५७॥ 


विषुव हक्षिणातोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्‌ | 
स्वाहोरात्राण्येषां व्यासाः पृथगेवमिष्टमपि ॥५८॥ 


सु. मा.-स्वाहोरात्राणि द्युज्या एषामहोरात्रवृत्तानां व्यासा ज्ञ या: | 
एवभिष्टमहोरात्रवृत्तमपि पृथग्गोलोपरि निवेश्यम्‌ । शेष स्पष्टम्‌ । ईप्सितक्रान्ति- 
तुल्येऽन्तरे' इत्यादि तथा `अथ कल्प्या मेषाद्याः इत्यादि च भास्करोक्त विचि- 
न्त्यम्‌ 11५७-५८।। 


वि. भा. -अजादीनां (मेषादीनां) त्रयाणां राशीनां (मेषवृषमिथुनानां) 
कान्त्यंशलुल्यान्तरेषु नाडीवृत्तादृत्तरदिशि वृत्तत्रितयं स्वाहोरात्रवृत्ताह्वयं बध्नी- 
यादर्थान्मेषान्तकान्त्यंशेर्नाडी वृत्तादुत्तरे FT तन्मेपान्ताहोरात्रवृत्तस्‌ | बृषान्त- 
कान्त्यंशान्तरे नाडीवृत्तादुत्तरे यद्गत्त तद्वृषान्ताहोरात्रवृत्तस्‌ । मिथुनान्त- 
क्रान्त्यंशान्तरे नाड़ीवृत्तादुत्तरे मिथुनात्ताहोरात्रवृत्तमिति । इति वृत्त त्रितयं (मेष 
दुषमिथुनानामहोरात्रवृत्तत्रितयं) व्यस्तं विपरीतक्रमेण ककर्धादीनामहो रात्रः 
वृत्तानि भवंत्यर्थाद्षान्ताहोरात्रवृत्तमेव कर्कान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ । मेषान्ताहो रात्रवृत्त- 
मेव सिहान्ताहो रात्रवृत्तस्‌। कन्यान्ताहोरात्रवृत्तं तु मीनान्ताहो रात्रवृत्तरूपं नाड़ी- 
वृत्तमेवास्ति । तुलादीनां षण्णां राशीनां नाड़ीवृत्ताहक्षिणादिशि-अहो रात्र वृत्त 
भवति । यथा तुलान्तक्रान्त्यशान्तरे नाडोवृत्ताहक्षिणादिशि यद्दत्त तत्तुलान्ताहोरात्र- 
वृत्तम्‌ । नाडीवृत्ताह्षिणादिशि वृश्चिकान्तक्रान्त्यंशान्तरे वृश्चिकान्ताहोरात्रवु- 
त्तम्‌ । नाडीवृत्ताहक्षिणदिशि धनुरन्तक्रान्त्यंशान्तरे धनुरान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ । 
तदेव विपरीतं मकरादीनामहोरात्रबृत्तानि भवन्त्यर्थादुर्चिकान्ताहो रात्रवृत्तामेव 
मकरान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ | तुळान्ताहोरात्रबृत्तमेव कुम्भान्ताहोरात्रवृत्ताम्‌ । कन्यान्ता- 
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होरात्रवृत्तमेव नाडीवृत्तरूप मीनान्ताहोरात्रवृत्तम्‌ | एपामहोरात्रवृत्तानां व्यासाः 
पृथक्‌ पृथक्‌ यज्या भवंति । एवमिष्टमप्यहोरात्रवृत्तगोलोपरि पृथक्‌ निवे- 
वयम्‌ । सिद्धान्तशेखरे “मेषाद वृत्तत्रितममपमांणेग हाणां त्रयाणां नाड़ीदृत्ता- 
दिदमुदगपि व्यत्ययात्‌ ककेटाच । षण्णां Ga कथितमनुदक चेवमिष्टापमांश: 
स्वाहोरात्राह्यमयमभिहितं मण्डलं गोलविज्धि: ।“श्रीपतिः । लल्लश्च-वृत्तत्रयमपमां- 
शैनडीवृत्ताद भवत्यजादीनाम्‌ । ब्यस्तं कर्क्यादीनामेव॑ पण्णां तुलादीनाम्‌ । 
इष्टक्रान्तेरग्रे तद्‌ द्युज्यामण्डलं च बध्नीयात्‌ । मध्येऽस्य ग्रहगोला भवन्ति वृत्तैभँगो 
लस्य 1” श्राचारयंस्याऽऽदशंभूताविति | भास्कराचार्योऽपि “ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे 
सर्वतो नाड़्कास्यादहोरात्रवृत्ताह्वयम्‌ । तत्र बध्वा घटीनां च षष्ट्याऽङ्कयेदस्य 
विष्कम्भखण्ड द्युजीवा मता ।” एषां प्राचीनानां सहृशमेवाहोरात्रवृत्तं कथयति । 
केवलमयनांरालब्धिकारणात्‌ 'विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यादि’ 
ति प्रथमं कथयित्वा “ग्रथ कल्प्या मेषाद्या अनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कात्‌ ।” 
इत्याह ५७-५८ 


अब मेषादिद्वादश (बारह) राशियों के ग्रहोरात्रवृत्त को कहते हैं । 


हि. भा -मेषादि तीन राशि (मेष-वृष-मिथुन) यों के क्ान्त्यंशतुल्य अन्तर पर 
नाड़ीवृत्त से उत्तर तरफ अहोरात्र वृत्त संज्ञक तीन Fat को बांधता चाहिये-अ्र्थान्‌ नाड़ीवृत्त 
से उत्तर तरफ मेषान्त क्रान्त्यंशान्तर पर जो वृत्त होता है वह मेषान्ताहोरात्रवृत्त 
है, वृषान्त क्रान्त्यंशान्तर पर नाड़ीवृत्त से उत्तर जो वृत्त होता है वह वृषान्ताहोरात्रवृत्त है | 
एवं नाड़ीवृत्त से उत्तर मिथुनान्त क्रान्त्यंशान्तर पर मिथुनान्ताहोरात्र वृत्त होता है । यह 
मेष- वृत्त-मिथुन के अहोरात्र वृत्त विपरीत क्रम से कर्क्यादि तीन राशियों का भ्रहोरात्रवृत्त 
होता है अर्थात्‌ वृषान्ताहोरात्र वृत्त ही कर्कान्ताहोरात्र वृत्त होता है, मेषान्ताहोरात्रवृत्त ही 
. सिहान्ताहोरात्रवृत्त होता है । कन्यान्ताह्दोरात्रवृत्त मीनान्ताहो रात्रवृत्तरूप ताड़ीवृत्त ही हैं। 
. लुलादि छः राशियों के नाड़ीवृत्त से दक्षिण तरफ ग्रहो रात्रतृत्त होता है । जैसे नाड़ीवृत्त से 
दक्षिण तुलान्त क्रान्त्यंशान्तर पर तुलान्ताहोरात्रवृत्त होता है । नाडीवृत्त से दक्षिण वृश्चि- 
कान्त क्रान्त्यंशान्तर पर वृर्चिकान्ताहोरात्रवृत्त होता है । एवं नाडीवृत्त से दक्षिण धनुरन्त 
क्रान्त्यंशान्तर पर धनुरन्ताहोरात्र वृत्त होता है । ये ही विपरीत क्रम से मकरादि राशियों 
का अहोरात्र वृत्त होते हैं अर्थात्‌ वृर्चिकान्ताहोरात्रवृत्त ही मकरान्ताहोरात्रवृत होता हैं । 
तुलान्ताहोरात्रवृत्त ही कुम्भान्ताहो रात्रवृत्त होता है। कन्यान्ताहोरात्रवृत्त ही नाडीवृत्तरूप 
मीनान्ताहोरात्रवृत्त होता है । इन अ्रहोरात्रवृत्तों की व्यास Bear होती है। एवं इष्ट श्रहोरा- 
त्रवृत्त को भी पृथक्‌ गोल के ऊपर निवेश करना चाहिये । सिद्धान्तशेखर में मेषाद्वृत्त- 
त्रितयमपमांशेग erat zara’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त के तथा 'वृत्तत्र- 
यमपमांशैर्नाडीवृत्तात्‌' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त का श्रादर्शरूप भ्राचार्योक्त 
ही है । भास्कराचायं भी 'ईप्सितक्रान्तितुल्येऽन्तरे सर्वतो नाड्किरव्यादहोरात्रतृत्ताह्वयम्‌' 
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इत्यादि से प्राचीनोक्त भ्रहोरात्रवृत्तो के सहृ ही श्रहोरात्रवृत्त कहते हैं । केवल अयनांग 
की उपलब्धि के हेतु से 'विषुवत्क्रान्तिवलयो: सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌' पहले यह कह कर 
'ग्रथ कल्प्या मेषाद्या भ्रनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कातु । यह कहते हैं We ।॥५७-५८।। 


इदानीं राश्युदया: कथं समामेत्याशङ्कथाह | 


AS समपश्चिमगं प्राणेन कलां भमण्डलं भ्रमति | 
अपमण्डलस्य राशिर्ढ्दादशभागः क्षितिजलग्नाः ।।५९॥ 


यात्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः । 
क्रान्तिवशाल्लङ्कायां तदूनताधिक्यमक्षवद्यात्‌ ।॥६०॥ 


पु. भार लङ्कासमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं 
प्राणेनेकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्यैका कलेकेनासुनोदेति । 
क्रात्तिमण्डलस्य हादशभागो द्वादशसमानभागो राशिरुच्यते । ते मेषाद्याः क्षिति- 
जलग्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात्‌ तिरश्चीनत्वात्‌ तदुदयाः 
कालसमाः कालेच समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां 
राशीनामुदयेषु ऊनताधिक्य भवति । 'यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य तियंक्स्थितो 
यात्युदयं तथा5स्तम्‌ -- इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ 11६०) 


वि. भा.-लङ्कापरिचमपरिचमगं भमण्डल भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाडीवृत्तं 
STAT (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भूमत्यर्थाबाडीवृत्तस्येका कलेकेनासुनो- 
देति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो राशि: कथ्यते, ते मेषाद्या यतः क्षितिजलग्ना 
उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात्‌ तदुदया: कालेन समा न सन्ति । एवं 
स्वदेशेऽपि कान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशींनामुदयेषु न्यूनाधिक्धः भवतीति । 


अत्रोपपत्तिः | 


क्रान्तिवृत्तस्य त्रिशदंशात्मक एको राशि: । राश्याद्युपरि राइयन्तोपरि च 
्ुवत्रोतवृत्तकरणेन तयोरन्तर्गतं नाडीवृत्तीयचापं तद्राशेनिरक्षोदयमानम्‌ । यथा 
मेषाद्यूपरिधुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पात- 
बिन्दौ) वेव लगति तस्मान्‌ मेषान्तोपरि धुवप्रोतवृत्तनाडीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषो- 
दयमानं निरक्षदेशीयम्‌ । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि धुवप्रोतवृत्तवृषान्तोपरि 
धुवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गंतं नाड़ीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानम्‌ । वृषान्तो 
(मिथुनादि) परिध्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि धुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोर- 
न्तरगते नाड़ीवृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्ध कथं 
भवतीति प्रदस्येते । 
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गो= गोरुसन्धिः = मेपादि: । मे=मेपान्तविन्दुः । 

वृ = वृषान्तविन्दुः | मि= मिथुनान्त विन्दुः । TAA 

श =३० गोन = मेपोदयमानम्‌.। नम =वृषोदयमानस्‌ । 

मश = मिथुनोदयमानम्‌ | धृ = ध्रुवः । धमि = परमाल्प- 

४ द्यज्याचायम्‌ = < धृगोमि धमे =मेषान्त द्युज्याचापम्‌ | 

हैं? 4 घ्रुवृन््वुषान्त द्युञ्याचापम्‌ । <मेवृश्नु = वृपान्तजय- 

४ट्य'शा:=९०-वृषान्तजायनवलनम्‌ | गोलसन्धावायनवलनं परमं जिनांशसमम्‌ । 

्रयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते श्रायनवलनम्‌ =o, अत एतयोमंध्ये वृषान्ते ्रायनवल- 
नम्‌ <२४ परमाल्पद्युज्याचापम्‌= €०--जिनाँश = ९०-२४६६, 

वृषान्ते ASST शा:=९०--वृषान्तजायनवलनं = ९०--जिनांशाल्पाऽऽयनव- 

लनम्‌ । श्रतो वृषान्ते यष्ट्य शा: > परमाल्पद्युज्याचापम्‌, TTA चापीय त्रिम्रुजेञ्नु- 

Se का मेषोदयज्या =ज्यागोन 

वृषान्तजयष्ट्रि « ज्या ३० 


ध्र $ ह 
aq चापीय त्रिभुजे$नुपातेन भेषान्तयज्या 


पातः क्रियते ज्या < गो ध्रूमे = 
==ज्या < मेध्रूवृ =ज्या 


हि . _वृषान्तयष्टि ज्या ३० 
= न्तु Ted Te । भतः oe 
नम =वृषोदयञ्या, परन्तु वृषान्तय > परमाल्पच्चु मेषान्तयूज्या 


> -ासाल्गयुज्या ? ज्या ३० अर्थात्‌ वृषोदयज्या > मेषोदयज्या वा मेषोदयमान 
मेषान्तद्युज्या 


५ वृषान्तयष्टि X ज्या ३० 
एवमे Hs ऽनुपातेन अ छी 
< वृषोदयमानं, एवमेव मिष्टध्रुचापीय त्रिभुजे परमाल्यचुज्या 


न-ज्या < मिथ्रुवु ==ज्यामश == मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्टि > परमाल्पद्यु 


Ee : वुषान्तयष्टि ज्या ३० 
तथा यु >परमाल्पद्यु अतः < परमाल्पद्यु 


वृषान्तयष्टि x ज्या ३० 
री लल अर्थात्‌ मिथुनोदयज्या > वृषोदयज्या 
> न्तद्य अथात्‌ AY 1 

.. मिथुनोदयज्या < वृषोदयज्या < मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा < वृषोद- 
यमान < मेषोदयमान .. सिद्धम्‌ । 

एतदुपपत्ति्वस्तुतो यथैव दिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लाचार्यरोक्ता तथेव 
इलोकान्तरेण श्रीपतिना भास्कराचायण चोक्ता स्वस्वग्रन्थे । 

यथा लल्ल:--- 


werd मध्यस्थितें vat यत्कुजं तदुद्वत्तम्‌ । 
वेन न तत्र चरदल सदा समत्व च दिँवसनिशोः ॥ 


१४०२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इत्यादि से प्राचीनोक्त अहोरात्रवृत्तो के सदृश ही भ्रहोरात्रवृत्त कहते हैं । केवल भ्रयनांश 
की उपलब्धि के हेतु से 'विषुवत्क्रान्तिवलयोः सम्पातः क्रान्तिपातः स्यात्‌' पहले यह्‌ कह कर 
gay कल्प्या मेषाद्या भ्रनुलोमं क्रान्तिपाताङ्कातु । यह कहते हैं इत ॥।५७-५५॥ 


इदानीं राइयुदयाः कथं समानेत्याश्कथाह्‌ | 


लङ्का समपदिचमगं प्रारेन कलां भमण्डलं भ्रमति । 
ग्रपमण्डलस्य राशिर्दादशभागः क्षितिजलग्नाः ।। ५९॥ 


यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः | 
क्रान्तिवशाल्लङ्कायां तदूनताधिक्य सक्षवशात्‌ ॥६०॥ 


सु. भा.-लङ्कासमपश्चिमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रदेशरूपं नाडीमंडलं 
प्राशेनैकेनासुना कलामेकं कलां भ्रमति । नाडीमण्डलस्येका कलेकेनासुनोदेति । 
क्रान्तिमण्डलस्य द्वादशभागो द्वादशसमानभागो रारिरुच्यते । ते मेषाद्याः क्षिति- 
जलग्ना यत उदयं यान्त्यतो लङ्कायाँ क्रान्तिवशात्‌ तिरश्चीनत्वात्‌ तदुदयाः 
कालसमाः कालेन समा न सन्ति । एवं स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां 
राशीनामुदयेषु ञवताधिक्य भवति । 'यो हि प्रदेशो ऽपमण्डलस्य तिर्यक्‌स्थितो 
यात्युदयं तथा5स्तम्‌-- इत्यादि भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ 1६० 


वि. भा.-लड्कापश्‍्चिमपरिचमगं भमण्डलं भचक्रमध्यप्रवेशरूपं नाड़ी वृत्तं 
प्राणेन (एकेनासुना) कलां (एकां कलां) भूमत्यर्थाच्चाड़ीवृत्तस्येका कलेकेनासुनो- 
देति । क्रान्तिवृत्तस्य द्वादशतुल्यभागो रादिः कथ्यते, ते मेषाद्या यतः क्षितिजलग्ना 
उदयं यान्त्यतो लङ्कायां क्रान्तिवशात्‌ तदुदयाः कालेन समा न सन्ति । एव 
स्वदेशेऽपि क्रान्तिवशादक्षवशाच्च तेषां राशींनामुदयेषु न्यूनाधिक्य भवतीति । 


अत्रोपपत्तिः । 


क्रान्तिवृत्तस्य त्रिशदंशात्मक एको राशि: | राश्याद्युपरि राश्यत्तोपरि च 
ध्रूवप्रोतबृत्तकरणोन तयोरन्त्गंतं नाडीवृत्तीयचापं तद्राशेनिरक्षोदयमानम्‌ | यथा 
मेषाद्य्परिधरुवप्रोतवृत्तं नाड़ीवृत्ते मेषादिविन्दा (नाड़ीवृत्त क्रान्तिवृत्तयोः सम्पात- 
बिन्दौ) वेव लगति तस्मान्‌ मेषान्तोपरि ध्रुवप्रोतवृत्तनाड़ीवृत्तयोः सम्पातं यावन्मेषो- 
दयमानं निरक्षदेशीयम्‌ । एवं मेषान्तो (वृषादि) परि धुवप्रोतवृत्तवृषान्तोपरि 
ध्रूवप्रोतवृत्तयोरन्तर्गंतं नाडीवृतीयचापं निरक्षदेशीयं वृषोदयमानस्‌ । वृषान्तो 
(मिथुनादि) परिध्रुवप्रोतवृत्तमिथुनान्तोपरि ध्रुवप्रोत (आयनप्रोतवृत्त) वृत्तयोर- 
raat नाड़ीवृत्तीयचापं निरक्षदेशीयं मिथुनोदयमानमेतेषु न्यूनाधिक्ध कथं 
भवतीति प्रदश्यँते | 
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गो= गोलसन्धि: = मेषादिः । मे = मेपान्तबिन्द्‌ः | 
वृ = वूषान्तबिन्दुः | मि = मिथुनान्त बिन्दु: । गोमे =मेव्‌ 
=३०', गोन = मेषोदयमानमसू.। नम = वृषोदयमानस्‌ | 
मश = मिथुनोदयमानम्‌ । श्रु = धुव: । धमि = परमाल्प- 
द्यज्याचापम्‌ = < धृगोमि धुमे =मेषान्त युज्याचापम्‌ | 
५ थ्रुवुन्त्वृषान्त द्युज्याचापम्‌ । < मेवृ ध्रु = वृषान्तजय- 
ष्ट्य शाः=९०-वृषान्तजायनवलनम्‌ | गोलसन्धावायनवलनं परमं जिनांशसमम्‌ । 
ग्रयनसन्धावर्थान्मिथुनान्ते भ्रायनवलनम्‌ =o, अत एतयोमं ध्ये वृषान्ते श्रायनवल- 
नम्‌ < २४ परमाल्पद्य॒ञ्याचापम्‌ = ६०--जिनांश = ६०-२४६६, 
वृषान्ते यष्ट्य शा:=९०--वृषान्तजायनवलनं = ९०--जिनांशाल्पाऽऽयनव- 
लनम्‌ । अतो वृषान्ते यष्ट्य शा: > परमास्पद्यृज्याचापम्‌, थ्रुगोमे चापीय त्रिभुजेऽनु 
कतया 7 -नमेषोदयज्या ==ज्यागोन 


वुषान्तजयष्टि x ज्या ३० 
मेषान्तद्युज्या हे mat 


पातः क्रियते ज्या <= 


qr चापीय त्रिभुजे$तुपातेन 

वृषान्तयष्टि X ज्या ३० 

= रमाल्पद्य । अत a Ne ळल 
नम =वृषोदयज्या, परन्तु वृषान्तय > परमाल भेवान्तदज्या 


> शय्या ? ज्या २० pata वृषोदयज्या > मेषोदयज्या वा मेषोदयमान 


मेषान्तद्युज्या 
वे > वुषान्तयष्टि xX ज्या ३० 
एवमेव मिष्ट त्रभुजेऽनुपातेन -०-००० ०. - 
< वषोदयमानं, एवमेव मिष्टध्रचापीय त्रिभुजेऽनु जमाल Seat 
==ज्या < मिध्रृवृ ==ज्यामश == मिथुनोदयज्या, परन्तु वृषान्तयष्टि > परमाल्पद्य 


वृषान्तयष्टि X FAT ३० 


तथा मेषान्तद्य >परमाल्पच्च प्रत (उति 


> -वुषान्तयष्टि « ज्या ३० अर्थात्‌ मिधुनोदयज्या > वृषोदयज्या 
मेषान्तद्य 


~. मिथुनोदयज्या < वृषोदयज्या < मेषोदयज्या वा मिथुनोदयमा < वृषोद- 
यमान < मेषोदयमान .. सिम्‌ । 


एतदुपपत्तिवंस्तुतो यथेव शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लाचायंशोक्ता तथेव 
इलोकान्तरेण श्रीपतिना भास्कराचायणा चोक्ता स्वस्वग्रन्थे | 


यथा लल्ल:--- 


लङ्कावृत्ते मध्यस्थिते भुवो थत्कुजं TET | 
तेन न तत्र चरदलं सदा समत्व च दिवसनिशोः ॥ 


१४०४ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 


तत्राक्षाभावेऽपि स्वस्वक्रान्त्या स्थितौ तिरश्चीनो । 
ज्यायस्या मेषवृषौ यतोऽल्पकालोदयौ तेन ॥ 
मिथुनान्तोऽल्पकान्त्या पदान्तगत्वाहजुः स्थितो यस्मात्‌ । 
तस्माञ्चिरोदयोऽसावक्षवशाच्चान्यविषयेषु ॥ 

प्रागायतं कुली रान्मकारादुदगायतं यतः FEAF | 

भ्रक्ष भूमवशगत्वादभिकन्यूनोदयं तस्मात्‌ ॥ इति 


सिद्धान्तशेखरे श्रीपतिः 

यो द्वादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते द्वादश मेषपूर्वाः । 
तिर्येक्तया क्रान्तिवश्ानिरक्षेऽप्युशन्ति कालेन समेन नव ॥ 
निरक्षतायामपि हन्त यस्मात्‌ तिर्यक्‌ स्थितौ मेषवृषौ महत्या । 
क्रान्त्या भवेतामत एव चाल्पक्रालोदयौ तौ पुरि रावणस्य ॥ 
मिथुनोऽल्पतयाऽपमस्य तेषामृजुरास्ते नियतं पदान्तगत्वात्‌ । 
अतएव चिरोदयोऽन्यदेशेष्वपि वा ऽक्षस्य वशेन तद्ृदेवस ।। 
थाम्यायतं कर्कंटकाद्‌ भषट्कं यतो मृगादेरुदगायतं हि । 
भवेत्ततस्तञ्चिरतुच्छकालसमुदुगमि स्वाक्षवशभूमेण ॥ इति 

सिद्धान्तशिरोमणोर्गोलाध्याये भास्कराचार्यश्च । 
“यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तिर्यक्‌ स्थितो यात्युदयं तथाऽस्तम्‌ । 
सोऽल्पेन कालेन य ऊर्ध्वंसंस्थोऽनल्पेन सोऽस्मादुदया न तुल्याः ॥ 

' य उद्गमे याम्यनता मृगाद्याः स्वस्वापमेनापि निरक्षदेशे । 
याम्याक्षतस्तेऽति नतत्वमाप्ता उद्यन्ति कालेन ततोऽल्पकेन ॥ 
कर्क्यादयः सौम्यनता हि येऽत्र ते यान्ति याम्याक्षवशाहजुत्वम्‌ । 
कालेन तस्माद्वहुनोदयन्ते तदन्तरे स्वं चरखण्डमेव ॥' इति ५९-६०॥। 


अब राशियों का उदयमान: बराबर क्यों नहीं होता है सो कहते हैं । 


हि. भा.--भचक्रमध्यप्रदेशरूप नाड़ीवृत्त एक असु में एक कला भ्रमण करता हैं 
maid नाड़ीवृत्त की एक कला एक असु में उदित होती है । क्रान्तिवृत्त का समान द्वादश 
भाग राशि कहलाता है । वे मेषादिराशि क्षितिज संलग्न होने से उदित होता है इसलिये 
क्रान्तिवश से TET में वह उदय काल बराबर नहीं होता है एवं अपने देश में भी क्रान्तिवश 
ते और भ्रक्षांश वश से उन राशियों के उदय में न्यूनाचिक्य होता है इति ॥५९-६०॥ 


उपपत्ति । 
राश्यादि के ऊपर प्रृवप्रोतपृत्त तथा राइयन्त के ऊपर धुवप्रोतवृत्त नाडीवृत्त में wal 
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लगता है तदन्तर्गत नाडीवृत्तीय चाप उस राशि का निरक्षदेशीय उदयमान होता है । जैसे 
मेषादिगत ध्रूवप्रोत्तवृत्ता में नाडीवृत्त मेषादि (गोलसन्धि) ही A लगता है वहां 
(मेषादि) से मेषान्तोपरिगत ध्रुव प्रोतवृत्त नाड़ीवृत्त के सम्पात पर्यन्त निरक्षदेशीय 
मेषोदयमान है । एवं मेषान्तो (वृषादि) परिगत qa प्रोतवृत्त तथा वृपान्तोपरिगत ध्रृव 
प्रोतवृत्त के अन्तर्गत नाड़ीडृत्तीय चाप freer देशीय वृषोदयमान है एवं वृषान्तो (मिथुनादि) 

परिगत ध्रुवप्रोतवृत्त तथा मिथुनान्तोपरिगत ध्रुवप्रोतवृत्त के न्तर्गत नाड़ीवृत्तीय चाप निरक्ष 
. देशीय मिथुनोदय मान हैं, इन उदयमानों में न्यूनाधिक्य क्‍यों होता है तदर्थ निम्नलिखित 
युक्ति है यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । 


गो =गोलसन्धि=मेषादि, मे = मेषान्त बिन्दु | वृ== वृषान्तविन्दु । मि=मिथुनान्त 
बिन्दु । गोमे == मेवृ = वृमि= ३०° गोन = मेषोदयमान | नम==वृषोदयमान । मञ्च = मिथु- 
नोदयमान । धु = ध्रुव। ध्रुमि = परमाल्यद्युज्याचाप घुमे = मेषान्तद्युञ्याचाप। ध्‌ र = वृषा” 
न्त द्युज्याचाप । < ध्रुगोमि == परमाल्पद्युज्यांश, < मेवृध == वृषान्तजयष्ट्य श = &०-दृषान्त- 
जायनवल । गोल सन्धि में आयनवलन परमं जिनांश (२४) के बराबर होता है WAT सन्धि 
(मिग्रुनान्त) में आयनवलनाभाव होता है अतः इन दोनों के बीच (Gara) में आयनवलन 
< २४, परमाल्पद्चुज्याचाप == ९० -जिनांश= ९०-२४६६, वृषान्त में यष्ट्य T= ६० 
-—वृषान्तायनवलन = ६ ०-- जिनांशाल्पायनवलन । अतः वृषान्त में यष्ट्य श < परमाल्प- 
परमाल्पद्य % ज्या ३० 
मेषान्तद्य 
< गोधुमे = मेषोदयज्या = ज्यागोन । धमेव चापीय त्रिभुज में अनुपात से 
वृषान्तर्याष्टि X ज्या ३० 
मेषान्तद्य 
वृषान्तय >< ज्या ३०  परमाल्पद्य X ज्या ३० 
मेषान्तद्यु . मेषान्तद्यु 
मेषोदयज्या वा मेषोदयमान < वृषोदयमान । इसी तरह मिबृध्रु चापीय त्रिभुज में अनुपात से 
वृषान्तयष्टि X ज्या ३० 
> परमाइपथ्यु, तथा मेषान्तद्यु > परमाल्पञ्च 


द्युज्याचाप । ध्रृगोमे चापीय त्रिभुज में श्रनुपात करते है = ज्या 


==ज्या < मेध्रुवृ =ज्यानम=वृघोदयज्या परन्तु वृषान्तयष्टि > 


परमाल्पद्यु .', अर्थात्‌ वृषोदयज्या > 


==ज्या < मिध्रुवृ = ज्यामश = मिथुनोदयज्या । परन्तु वृषान्तयष्टि 


गतः रृषान्तय ज्या ३० मृषान्तय 2 ज्या ३० 
परमाल्पद्यु मेषान्तद्यु 
दयज्या, श्रतः मिथुनोदयज्या > वृषोदयज्या > मेषोदयज्या, वा मिथुनोदयमान > वृषोदयमान 
>>मेषोदयमा । श्रतः आचार्योक्त उपपन्न हुआ । यह उपपत्ति यथार्थतः शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में 
जिस तरह लल्लाचायं ने कहा है उसी तरह इलोकान्तर से श्रीपति और भास्कराचार्य ने अपने 
ग्रन्थ में कहा है | 


्रर्थातु मिथुनोदयज्या >वृषो- 


१४०६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


जैसे लल्लाचार्योक्त शिष्य'वृद्धिदतन्त्र में 
'लङ्कावृत्त मध्यध्थिते भुवो यत्कुजं तदुद्वत्तम्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में श्लोको को 
देखना चाहिये | 
सिद्धान्तशेखर में श्रीपति 
यो द्वादशांशोऽपममण्डलस्य राशिः स ते द्वादश मेष पूर्वाः' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में 
लिखित इलोको को देखना चाहिये । 


सिडान्तशिरोमणि गोलाध्याय में भास्कराचायं 
यो हि प्रदेशोऽपममण्डलस्य तिर्यक्‌ स्थितो यात्युदयं’ इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में देखना 
चाहिये ॥ ५९-६०॥। 


इदानीं च राग्रयोः संस्थानमाह | 


क्षितिजोन्मण्डलथोर्यत्स्वाहोरात्रान्तरं चरदलं तत्‌ । 
क्षितिजेऽप्रा प्राच्यपरस्वाहोरात्रान्तरांशज्या । ६१॥ 


सु. भा. स्पष्टार्थम्‌ | 'उन्मण्डलक्ष्मावलयान्तराले' - इत्यादि तथा 'क्ष्माजे 
युरात्रसमण्डलमघ्यभाग -- इत्यादि भास्करोक्तमेतदन्रूपं विचिन्त्यम्‌ ।।६१॥ 


वि. भा.-स्वक्षितिजवृत्तोन्मण्डलयो रन्तरेऽहोरात्रबुत्तीयं चापं चरखण्डकालः 
कथ्यते । क्षितिजाहोरात्रवृत्तयोः सम्पातात्पर्ध॑स्वस्तिकं यावत्‌ क्षितिजवृत्त ऽग्रांशाः । 
एतज्ज्याऽग्रा कथ्यत इति । सिद्धान्तशिरोमणोर्गोलाध्याये 'उन्मण्डलक्ष्मावलयान्त- 
राले QUA चरखण्डकाल' इत्यनेन भास्कराचार्यणाप्याचार्योक्तानुरूपमेव 
कथितस्‌ । तथे” क्ष्माजे द्युरात्र सममण्डलमध्यभागजीवाऽग्रका भवति पूर्वपराशयोः 
सा त्यचेनाचार्योक्तानुरूपमेवाग्रा स्वरूपं कथितमिति ॥६१॥ 


अब चर और श्रग्ना की स्थिति को कहते हैं । 


हि. मा. स्वक्षितिजवृत्त और उन्मण्डल के श्रन्तगंत भ्रहोरात्र वृत्तीय चाप चरखण्ड 
काल कहलाता है | क्षितिजाहोरात्र वृत्त के सम्पात से पूर्वस्वस्तिकपर्यन्त क्षितिज वृत्तीय 
चाप अग्रांश है इसकी ज्या अग्रा कहलाती है । सिद्धान्तशिरोमणि गोलाध्याय में उन्मण्डल- 
कमावलयान्तराले' इत्यादि से मास्कराचार्य आचार्योक्त चर खण्डकाल के सदृश ही चरखण्ड 
काल कहा है । तथा 'कमाजे द्युरात्र सममण्डल मध्यभागः इत्यादि से आचार्योक्त अग्ना के 
अनुरूप ही अ को भी कहा है इति ॥६१॥ 


इदानीं शङ कुहग्ज्ययोः संस्थानमाह । 
स्वाहोरात्रे क्षितिजाहिनगतशेषोच्चता रवेः शङ कुः । 
तस्माहिनगतशेबं शङ कक्मध्यान्तरं हग्ज्या ॥६२॥ 


गोलन्धाधिकार: १४०७ 


सु. भा.-क्षितिजात्‌ सकाशात्‌ स्वाहोरात्रवृत्ते दिनगते वा पश्चिमकपाले 
दिनशेषे या रवेरुच्चता लम्बरूपा स शङ्कृभेवति | तस्माच्छुंकोइच त्रिप्रश्‍नाधिका- 
रविधिना दिनगतशेषं च भवति । शङ्कुकुमध्मान्तर शङ कुमूलस्य कुमध्यस्य 
ATA चान्तरं हर्ज्येत्युच्यते । रविकेन्द्रात्‌ क्षितिजोपरि लम्बः शङ्कुः | शङ कु- 
मूलं भगर्भान्तरं च हृग्ज्या भवतीत्यर्थः ॥६२॥। 


वि. भा.-क्षितिजात्‌ स्वाहोरात्रबृत्त दिनगते वा परिचिमकपाले दिनशेषे 
या रवेरुञ्चता लम्बरूपा स शङ कुभेवति । तस्मात्‌ (शङ्कोः) त्रिप्रश्नाधिका रोक्त- 
विधिना दिनगतशेषं च भवति | शङ्कुमूलस्य भुगर्भस्य चान्तरं हग्ज्येति कथ्यते । 
रविबिम्बकेन्द्रात्‌ क्षितिजधरातलोपरि लम्बः शङःकुः कथ्यते । सिद्धान्तशेखरे 
“पूर्वापरक्षितिजबृत्तत उन्नतांशज्यादङ्कुरत्र कथित: स्फुटमिष्टभायास्‌ । तस्या- 
Ta दिनकरोऽम्बररत्नबिस्बमध्यावलम्बकमुत प्रवदन्ति शङ कुम्‌ ।” इत्यनेन 
श्रीपतिनापि भूगर्भ भूपृष्ठयोरभेदस्वीकारात्‌ सूर्यबिम्ब केन्द्रात्‌ क्षितिजधरातलो 
परि लम्बसूत्रं शङ कुः कथ्यते | शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लः “पूर्वापरकुजवृत्तादुन्नत- 
लवशिङ्जिनीष्टभाशङ कुः । तस्याग्ने दिवसकरो नरो$कंबिम्बावलम्बो वा 1” 
भास्कराचार्यश्च “हष्टिमण्डलभवा लवाः कुजादुन्नता गगनमध्यतो नता: | शङ कु- 
रु्ञतलवज्यका भवेद्‌ इग्गुणरच नतभाग शिञ्जिनी ।” तथेव सहृशोत्तच व शङ्क- 
घ्रतिपादयन्तीति ॥६२॥ 


अब TER और इग्ज्या की स्थिति को कहते हैं । 

हि. भा.-क्षितिजवृत्त से स्वाहोरात्रवृत्त जो दिनगत है उसमें वा परिचिमकपाल में 
दिनशेष में रवि की जो उच्चता है वह शङ्कु है अर्थात्‌ रवि बिम्वकेन्द्र से क्षितिज धरातल 
के ऊपर लम्ब रेखा शङ्कु है। उस रङ्कु से त्रिप्रश्‍नाधिकारोक्त विधि से दिनगत और 
दिनशेष होता है, शङ कु मूल से भुगर्भपर्यन्त रेखा हग्ज्या कहलाती है तथा रविबिम्ब केन्द्र 
से क्षितिज घरातल के ऊपर लम्ब रेखा शङ कु है अर्थात्‌ रबिबिम्ब केन्द्र से खस्वस्तिक गत- 
वृत्त हम्वृत्त है, रवि केन्द्र से खस्वस्तिक पर्यन्त चाप नतांश चाप है इसकी ज्या gwar है, 
तथा रविबिम्ब केन्द्र से हखृत्त भर क्षितिजवृत्त के सम्पात पर्यन्त हम्वृत्तीय चाप उन्नतांश 
है, इसकी ज्या शङ कु है । सिद्धान्तशेखर में श्रीपति, शिष्यधीवृद्धिदतन्त्र में लल्लाचार्य, 
गोलाध्याय में भास्कराचार्य सब एक ही तरह शङ कु को कहते है इति ॥६२॥ 


इदानी प्रकारान्तरेण तयोः संस्थानं TS. कुतलंचाह । 


सण्डले नतांशज्या हग्ज्या शङ क्‌ रुन्नतांशज्या । 
गरको दयास्तसुत्राहिनशद्धोदक्षिशोन तलम्‌ ॥६३॥ 


पु. भा. -दिवशङ्कोदिवाशङ्कोस्तलं मूलमर्कोदयास्तसूत्राहृक्षिशेन भवति । 
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प्रकग्रहणमुपलक्षणार्थंस्‌ | 
शेष स्पष्टार्थम्‌ । 'दृष्टिमण्डलभवा लवाः कुजात्‌ --इत्यादिभास्करोक्तमे- 
तदनुरूपं विचिन्त्यस्‌॥।६३॥ 


वि. भा--हग्वृत्त यो हि नतांशस्तज्ञ्या इग्ज्या कथ्यते, उन्नतांशवापस्य 
ज्या शङ कुः। दिवाशङ्कुमुलं रवेरुदयास्तसूत्राहक्षिणेन भवति । ्रत्राकंग्रहणा- 
मुपलक्षणाथेस्‌ । रव्युपरि aga निवेशिते हम्बृत्तक्षितिजवृत्तयोः सम्पातद्वयगतं 
सूत्रं हकृकुज सूत्रम्‌ | रवि विम्बकेन्द्रादू्ध्वाधर सूत्रोपरि लम्बरेखा हृग्ज्या। रवि- 
विम्बकेन्द्रादेव हककुज सूत्रोपरिलम्बरेखा शङ कुः । शङकुमूलाद्‌ भूकेन्द्रपयन्तं 
हक्‌कुजसूत्रखण्डं तथा नतांशज्यामूलाद्‌ भूकेन्द्रप्यन्तमूर्ध्वाधरसूत्रखण्डं चेति 
भुजचतुष्टयेरेकं WAT जातम्‌ । eT शङ कू्ध्वाधररेखयोः समानान्तरत्वात्‌ 
नतांशज्या-हक्‌कुजसूत्र खण्डं च समानान्तरमत इत्यायतं चतुर्भूजम्‌ | तेन हककु- 
जसूत्रखण्डं हृग्ज्यासंज्ञकं रविबिम्बकेन्द्रादूर्ध्वाधरसूत्रोपरिलम्बेन नतांशज्या 
प्रमाणेन समानस्‌ । तथेव शङ कुरेखा नतांशज्याम्‌लाद्‌ भूकेन्दरपर्यन्तं-ऊर्ध्वाधर 
सूत्र खण्डेन समानेति | अत्र लल्लोक्तमु- “भ्रम्वबरमध्यांशुमतोमंध्यांशज्या भवेन्नत- 
ज्या रवे । शङ्धोर्मूलादिङ्मध्यगामिनी भूतले हग्ज्या ।” इति “हष्टिमण्डलभवा 
लवाः FMI गमगनमध्यतो नताः” इत्यादि भास्करोक्त च सहश- 
मेवेति ॥६३॥ 


अब प्रकारान्तर से उन दोनों (हर्ज्या श्रौर शङ कु) की संस्थिति भौर शडकुतल को 
कहते हुँ | 


_ हि. भा.-इम्वृत्त में जो नतांश चाप है उसकी ज्या इज्या कहलाती है। तथा 
उन्नतांश चाप की ज्या शङ कु कहलाती है । दिवाशङकुमूल रवि के उदयास्त सूत्र से 
दक्षिण होता है । यहां रविग्रहण उपलक्षण के लिये है । रविबिम्ब केन्द्र के ऊपर हग्वृत्त 
करने से हग्वृत्त और क्षितिज वृत्त के दो स्थानों में जो योग है तदृगत्‌ सूत्र हक्‌कुज सूत्र 
है । रवि बिम्बकेन्द्र से ऊर्ध्वाधर सूत्र के ऊपर लम्बरेखा हग्ज्या है रवि बिम्ब केन्द्र ही से 
हक्‌कुज सूत्र कें ऊपर लम्ब रेखा शङ कु । शङ्कुमूल से भूकेन्द्रपयंन्त हक्‌कुज सूत्रखण्ड तथा 
नतांशज्या मूल से भूकेनद्रपर्यन्त ऊर्ध्वाधर सूत्रखण्ड इन चारों भुजों से एक चतुमुज उपपन्न 
हुआ | यहां राड कु और ऊर्ध्वाचर सूत्र के समानान्तर होने के कारण नतांशज्या और 
RST सूत्रखण्ड समानान्तर हुआ ग्रतः यह आयत चतुभुज है । इसलिये हककुज सूत्र खण्ड 
हग्ज्या संज्ञक रवि बिम्ब केन्द्र से ऊर्ध्वांवर सूत्र के ऊपर लम्बनतांशज्या के बराबर हुआ । 
उसी तरह TERT और नतांशज्यामुल से भुकेनद्रपर्यन्त ऊर्ध्वाधर सूत्र खण्ड के बराबर 
हुआ । यहां “अम्बरमध्यांशुमतो:” इत्यादि लल्लोक्त तथा “हष्टिमण्डलभवा लवा? इत्यादि 
भास्करोक्त समान ही है इति ॥६३॥ । 


गोलवन्धाधिकार: १४०६ 
इदानीं हग्गोलस्य हृश्याहव्यत्वं लम्बनावनत्युत्पत्तो कारणं चाह । 


इश्याइरयं हग्गोलाधं भुव्यासदलविहीनयुतम्‌ । 
द्रष्टा भुगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ॥६४॥ 


तु. बा.-हेग्गोलार्ध हग्मण्डलाधं भूव्यासदलेन विहीनं कुपृष्ठणानां हृक्यं 
खण्ड भूव्यासदलेन युतं BEES भवति । यतो द्रष्टा भूगोलोपरि भूपृष्ठे 
तिष्ठति ततस्तस्माल्लम्बनावनती भवतः। कुपृष्ठणानां कुदलेन हीनं इत्यादि 
तथा 'यतः क्वर्घोच्छरितो द्रष्टा इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपं विचिन्त्यम्‌ nev 


वि. भा--हभ्मण्डळार्धं भूव्यासार्धन विहीनं तदा भूपष्ठवासिनां हश्यं खण्डं 
भवति । हम्मण्डलार्घं भूव्यासार्धन युतं तदाऽहृष्य खण्डं भवति । यतो द्रष्टा भूप- 
ष्टोपरि तिष्ठति तस्मात्‌ कारणाल्लम्बनावनती भवेताम्‌ । 


यथोपपत्तिः । 


भू =भूकेन्द्रम्‌ । पृ =भूपृष्ठ स्थानम्‌, चभूज=गर्भ- 
क्षितिज धरातलम्‌, नपृम = पृष्ठक्षितिजधरातलम्‌ | 
भूपृ =भूव्यासार्घम्‌ | ग्र=हम्मण्डलेग्रहः | नखभ = 
क्षितिजादुपरि इग्मण्डलार्घस्‌ == हर्य खण्डस्‌ | 
भूख =हग्मण्डलव्यासार्धम्‌ | हग्मण्डलव्या ३ भूपृ = 
हग्मण्डलव्या ई-भूव्या =पृख, पृ (भूपृष्ठ) स्थितो द्रष्टा हृग्मण्डलार्ध (हङ्य- 
खण्ड) स्थितं ग्र ग्रहं पश्यन्ति । क्षितिजाधो हग्मण्डलI्धस्‌=अ्हृश्य खण्डम्‌ | 
= हृग्मण्डलव्या इ+भूव्या ई । भू, पृ बिन्दुभ्यां (ग्र) ग्रहगते रेखे नीलाम्बरगो- 
लीय हृग्मण्डले यत्र लग्ने तयोरन्तरं हृग्मण्डलीयचाप हृग्लम्बनं कथ्यते । यर = 
हग्लम्बनस्‌ । ग्रख = पृष्ठीयनतांशाः = < ग्र Te, कोणाज्या कोणोन भार्घागज्ययो- 
स्तुल्यत्वात्‌ ज्या < ग्रपृख ज्या (१८० < ग्रपृख) = पृष्ठीय हग्ज्या =ज्या < TTY | 
भूग्र >ग्रहकरां: | तदाऽनुपातेन Se =ज्या < भूम्रपू = हर्लंम्बन- 
ज्या, यतः< भूग्रपृ =< यग्र नीलाम्बरगोलस्य केन्द्र यत्र कुत्रापि कल्पयितुं 
शक्य ते तेन ग्र बिन्दावपि तत्केन्द्र भवितुमहति । अतः < यग्रर=यर चापम्‌ । परं 
यरचापम्‌=हग्लम्बनस्‌। अतः ८ भूग्रपृ कोरोऽपि हग्लम्बनस्‌ । नतिइच हग्लम्बना- 
धीना | लम्बननत्योरुत्पत्त: कारणं भूपृष्ठबिन्दुरेव सिद्धान्तशेखरे इम्मण्डलार्घं यदि 
होध्वंवत्तिग्रहं यतस्तत्परिणाहसंस्थम्‌ । द्रष्टा प्रपश्यत्यवनीतलस्थो भ्रमत्यतः खेच- 
रसंमुखं तत्‌ ।” लल्लइच-हम्मण्डलमुपरिष्टाद्‌ दृष्टः स्यात्तद्दृत्तो खचरः । श्रीपतेः 
प्रमाणम्‌ । भास्कराचायंः-कुपृ्ठणानां कुदलेन हीनं इग्मण्डलार्घं खचरस्य हश्यम्‌। 


१४१० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


कुच्छन्नलिप्तानुरतो विशोध्या: स्वभुक्तितिथ्यंशमिताः प्रभाथंम्‌ ।” इति विशेषमा- 
हेति ॥६४॥ 


गरब हरगोल के द्वृश्यत्व और श्रहश्‍यत्व को तथा लम्बन और नति की उत्पत्ति के 
कारण को कहते है । 
हि. सा.-ह्मण्डलाघं में भूव्यासार्घ घटाने से भुपृष्ठत्थ लोगों का हव्यखण्ड होता 
है । हग्मण्डलाधे में भूव्यासाधे जोड़ने से श्रदद्य खण्ड होता है । क्योंकि द्रष्टा भूपृष्ठ के 
ऊपर रहता है इसलिये लम्बन और नति होती है (अर्थात्‌ लम्बन और नति की उत्पत्ति 
होती है) । 


उपपत्तिं । 


यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये । भू = भूकेन्द्र, पृ == भूपृष्ठस्थान 
चभूज = गर्भक्षितिजधरातल । aga =पृष्ठक्षितिजध, भूपृ = भूव्यासां =भूव्याः, ग्र == हग्म- 
use ग्रहः | नखम==क्षितिज से ऊपर इम्मण्डलार्घं ==हृश्यखण्ड । भूख =हग्मण्डलव्यासार्ं । 
ह्मण्डलव्या३ --भूव्याई =धूख । पृ (भूपृष्ठ) स्थित द्रष्टा हग्मण्डलाधं (इस्यखण्ड) स्थित 
(ग्र) ग्रह को देखता है । क्षितिज अधोभाग में हृग्मण्डलाधं = भ्रहश्‍यखण्ड =इग्मण्डलाव्याई 
+सूव्याइ । भू और पृ बिन्दुओं से ग्र--ग्रहगत भूग्र, पग्र रेखाद्वय को बढ़ाने से नीलाम्बर 
गोलीय हम्मण्डल में जहां लगता है तदन्तगंत हृग्मण्डलीय चाप इर्लम्बन कहलाता है। 
यर=इग्लम्बन ग्रख ==पृष्ठीयनतांश Kage, कोणाज्या श्रौर कोणोन भार्धाशज्या बराबर 
होती है ग्रतः ज्या ८ ग्रपृख =ज्या (१५०-- < aye) ==पृष्ठीयहर्ञ्या ==ज्या < TTY । 


पृहज्या भव्या a क्योंकि 
भूग्र--अहकर्ण | तब भरनुपात a 00 < भूग्रपृ = हग्लम्बनज्या । क्योंकि 
< भूग्रपू च < यग्रर । नीलाम्बर गोल के केन्द्र जहां तहां मान सकते हैं, ग्रतः ग्र बिन्दु में भी 
उसका केन्द्र हो सकता है, श्रत: < यग्रर = यरचाप, लेकिन यरचाप =्=हग्लम्बन। 


SW = हृग्लम्बन। नति इग्लम्बन के अधीन है । लम्बन श्रौर नति की 
उत्पति के कारणा भूपृष्ठ बिन्दु ही है । सिद्धान्तशेखर में 'हग्मण्डलार्घं यदिहोध्वंवत्ति” इत्यादि 
संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोक से श्रीपति ने कहा है । भास्कराचार्य सिद्धान्तशिरोमणि 
में “कुपृष्ठगानां कुदलेन हीन” इत्यादि विशेष कहते हैं इति ॥६४॥ 


इदानीं परमलम्बनावनती आह । 


क्षितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां हङनतिनंभो मध्यात्‌। 
्रवनतिलिष्ता याम्योत्तरा रविग्रहवदन्यत्र ॥६५॥ 


सु. भा.--नभोमध्यातु खस्वस्तिकात्‌ कक्षायां ग्रहगोले हग्मण्डले क्षितिजे 


गोलवन्धाधिका रः १४११ 


या भूदललिप्ताः कुच्छन्नलिप्ताः सा हङ्नतिह ग्लम्बनं॑ परममुच्यते । अवनति- 
लिप्ता तत्र हम्मण्डले याम्योत्तरा लम्बरूपा भवति अन्यत्र ग्रहयोर्वा भग्रहयोर्य्‌ता- 
वेवं हग्लम्बननतिसंस्थानं विज्ञाय स्पष्टलम्बनादिकं रविग्रहवत्‌ कार्यमिति । दिग्मा- 
त्रमिहाचार्येण प्रदर्शितं ग्रहृयुत्यादौ च विशेषतः प्रतिपादितमिति ॥६५॥ 


वि. भा.-नभोमध्यात्‌ (खस्वस्तिकात्‌) कक्षायां (ग्रहगोलीयहग्मण्डले) 
क्षितिजे या भूदललिप्ताः (मूव्यासार्धकलाः-कुच्छन्नकला बा) सा हङ नतिः 
(परमं हृग्लम्बनं) कथ्यते, तत्र हृम्मण्डलेऽवनतिकला याम्योत्तरा (लम्बरूपा) 
भवति । अन्यत्रै (ग्रहयुतौ-भग्रहयुतौ च) वं नतिहग्लम्बनयोः संस्थानं ज्ञात्वा 
सूर्यग्रहण वत्‌ स्पष्टलम्बनादिक सर्व कार्यमिति ॥६५॥ ॒ 


भ्रत्रोपपत्ति: | 


प्रदशितं भ्‌ः a 
ू्व्लोकोपपत्तौ प्रदशितं ६ग्लम्बनज्या स्वरूपस्‌= LEST सल्या इ 


| TEU 
एतत्स्वरूपा वलोकनेन स्फुटमवसोयते यत्पृष्ठीयहर्ज्याया यत्र परमत्वं भवेत्तत्रेव 
हग्लम्बनज्यायाः परमत्वं भवेद्यदि करांमानं स्थिरं भवेत्‌ । पृष्ठक्षितिजहस्मण्ड- 
लयोः सम्पातबिन्दौ स्थिते ग्रहे पृष्ठीय हग्ज्या = त्रि, तदा तत्र परमा हृग्लम्बनज्या 

a ० गर्भरि °. ग्सण्डलीयचापं 
ee अस्याइचापं गर्भक्षितिजपृष्ठक्षितिजयोरन्तर्गत ह 

A 

कुच्छन्नकलामानस्‌ > परम हग्लम्बनम्‌ | नतेः परमत्वं वित्रिभे ग्रहे भवति हग्लम्बन- 
नत्योर्ज्ञानेन स्पष्टलम्बनज्ञानं भवेत्तदशतो ग्रहयुत्यादे्ञानं भवतीति ग्रहयुत्यधिकारा- 
वलोकनेन स्फुटं भवतीति ॥।६५॥ 


a 
mea 


अब परमलम्बन और नति को कहते हैं । 


हि. मा.--खस्वस्तिक से ग्रहगोलीय हृ्मण्डल और पृष्ठक्षितिज के योग बिन्दु में 
जो भूव्यासाधकला (कुच्छन्नकला) होती है वह परम हग्लम्बन कला है। उस हग्मण्डल में 
नतिकला याम्योत्तर (लम्बरूप) होती है । अन्यत्र (ग्रहयुति-भग्रहयुति में) इस तरह नति 
झौर हग्लम्बन की संस्थिति जानकर सूयंग्रहणवत्‌ स्पष्टलम्बनादिक सब कुछ साधन करना 
चाहिये । यहां आचाये ने केवल संकेत मात्र दिखलाया हैं, ग्रहयुत्यादि में विशेषरूप से कहते 
हैं इति ॥६५॥। 


उपपत्ति । 
zy १ ति 
पुवेशलोक फी उपपत्ति में हृग्लम्बनज्या का स्वरूप== TEE ३ इसको देखने 


ग्रहकरणं 
से मालूम होता है कि यदि ग्रहकरएं को स्थिर माना जाय तब पृष्ठीय इरज्य का परमत्व 


१४१२ ब्राह्म स्फूटसि द्वान्ते 


जहां होगा वहीं हृग्लम्बन का भी परमत्व होग। । परन्तु ज्या परम त्रिज्या के बराबर होती 
है, पृष्ढीय gwar त्रिज्या के बराबर पृष्ठक्षितिज शौर दृग्मण्डल के सम्पात बिन्दु में ग्रह के 
रहने से होती हैं भ्रतः वहीं (पृष्ठक्षितिज दुग्मण्डल के सम्पात बिन्दु) पर परम दुग्लम्बन 
(गभक्षितिजधरातल और पृष्ठक्षितिज धरातज के भ्रन्तगंत दृग्मण्डलीय चाप (कुच्छन्नकला) 
होता है । नति का परमत्व वित्रिभ स्थान में ग्रह के रहने से होता है । दुग्लम्बन और नति 
के ज्ञान से स्पष्ट लम्बन ज्ञान होता है उसके वश से ग्रह युत्यादि ज्ञान होता है यह ग्रहयुत्यधि- 
कार देखने से स्पष्ट है इति ॥६५॥ 


इदानीं THATS | 
सत्रियुहक्रान्तिरुदग्दक्षिणयोस्त्रिज्यया हृतं वलनम्‌ । 
विक्षेपगुरामृराधन ग्रहेच्व्यटक्कमंचरदलवत्‌ ॥६६॥ 


सु. भा.-उदग्दक्षिणायोरुत्तरदक्षिणानयनयोः सत्रिग्रहक्रान्तिः सत्रिभग्रह- 
क्रान्तिज्या वलनमायनं वलनं भवति । तद्विक्षेपेण गुणं त्रिज्यया हृतं ग्रहे ऋणां 
वा धनमायनं हक्कूमं भवति । अन्यद॒हकुर्माक्षजं हकूमं चरदलवत्‌ चरसाधनवज्ज्ञ- 
यस्‌ । : | 

्रत्रोपपत्त्यर्थमुदयास्ताधिकारे ३-४ श्लोकयोरुपपत्तिविलोक्धा । श्रत्व 
चतुरवंदाचार्येण 'सत्रिग्रहोत्क्रमज्यया क्रान्तिः साध्ये’ त्यन्यथा व्याख्यातमत एव 
भास्करः अत्ह्मगुप्तकृतिरत्र सुन्दरी सान्यथा तदनुगेविचार्यते'--इत्यादयुक्त- 
वान्‌ ॥६६॥ | 


वि. भा.--उत्तरदक्षिणायनयो: सत्रिभग्रहक्रान्तिज्याऽऽयनं वलनं भवति | 
तन्मध्यमशरेण गुणां त्रिज्यया भक्त फलमृणं वा धनमायनं हक्कूमं भवति । भ्रन्य- 
SHA (अक्षजं SHA) चरदलवत्‌ (चरसाधनवत्‌) बोध्यम्‌ ॥६६॥ 

अत्रोपपत्तिः । 

ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिंगतं कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त यत्र लगति तदेव 
ग्रहस्थानस्‌ | स्थानोपरि ध्रुवघ्रोतवृत्तः कार्य बिम्बकेन्द्रोपर्यंहो रात्रवृत्त' कार्यं तदा 
विम्बकेन्द्रात्स्थानावधि सध्यपशर एको भुजः | जिम्बकेन्द्रात्स्थानोपरि धूवप्रोतवृत्तो- 
परिलम्बो द्वितीयो भुजः । स्थानोपरि ध्रुवप्रोतवृत्ते तृतीयो भुज: । त्रिमुजेषस्मिन्‌ ` 
स्थानगतकदम्बप्रोतवृत्त भ्रुवप्रोतवृत्तयोरुत्पन्न: कोण आयनवलनम्‌ | लम्बवृत्त- 
स्थानगतध्ुवप्रोतबृत्तयोरुत्पन्नः कोणः=९०। तेनांनुपातेन 
ET SE = लम्बवृत्तीयचापज्या = बिम्बीयाहो रात्रवृत्तीय- 


चापज्या परन्तु सत्रिभग्रहकांज्या = चुज्याग्रीयायनवज्या । 


गोलबन्धाधिकार: १४१३ 


मध्यशज्या.सत्रिभक्रांज्या _ मध्यशर. सत्रिभग्रक्रांज्या _ विम्बीयाहो रा- 
त्रि त्रि 

त्रवृचापज्या =बिम्बीयाहो रात्रवृत्तीयचापासव:, इति स्वल्पान्तरात्‌ कलात्वेन 

स्वीकृता श्राचायंण, एतस्य कलात्वेन ग्रहे संस्कारो नोचित इति मत्वापिःस्वल्पा- 

न्तस्मवगत्याऽऽचार्येण लल्लेन च तदेव फलं ग्रहे सस्कृतस्‌ । भास्कराचायंणै 


SE. See TT तन्त्रिज्याग्रे परिणतं कृतं यथा 


मध्यश. सत्रिभग्नक्रांज्या x FF 


वि नाडीवृत्तीयायन हक्कर्मासवः 
त्रि x बिम्बीयद्य a em 
मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या मध्यश. सत्रिभग्रक्रांज्या 
22 न 1 स्वल्पान्तरा 
बिम्बीयद्य द्य q 


बिम्बीय दय --स्थानीयद्य । स्थानीयद्य द्य । तत एतस्य फलस्य ग्रहसंस्कारयोग्यत्व 
यदि निरक्षोदयासुभी राशिकला १८०० लभ्यन्ते तदेभिरसुभिः किमिति' जाता 
५. सशर. सत्रिभक्रांज्या x १८०० 

श्रायन हकुमेकलाः: = कलमा निरक्षोदयासु 
चायण साधितमायनहक्कमेकला प्रमाणं समीचीनं नास्ति, किन्तु आचार्योक्तापेक्षया 
fataq समीचीनमस्ति । भास्कराचार्येण भ्रायनवलनज्यास्थाने सत्रिभग्रहक्रांन्ति 
ज्या cao मशर. आयनदलन १८०० 

ज्या न स्वीकृता तदा तदुक्ता$यनह्कूमंकला = 7 दु निरक्षोद्याय | एतेन 
“आयनं बलनमस्फुटेषुणा सङ गुणां TTY भाजितं हतम्‌ । पूर्ण पूर्णधृतिभिग्रेहा- 
श्रित व्यक्षभोदयहुदायनाः कला: ।” भास्करोक्तमिदमुपपद्यते । सिद्धान्तशेखरे 
“विक्षेप सतिभखगोत्कमजा$पमज्याधाते ग्रृहत्रयगुरोन हृते कलास्ताः। शोध्या- 
स्तयोः समदिशोः Bary देया भिन्नांशयोर्भवति हग्विधिरेष ga: । ` श्रोपतिनंवं 
कथ्यते। लल्लाचायंशा सत्रिभग्रहक्रान्तिज्या स्थाने सत्रिभग्रहक्ान्त्युत्ऋमज्या 
स्वीकृता, श्रीपतिरपि बहुधाऽऽचायं (ब्रह्मगुप्त) मतानुसरणां कुर्वन्नपि कुत्रचित्‌ 
स्थले लल्लोक्तमपि मतान्तरं स्वीचकार, तदत्रापि लल्लोक्तवत्‌. सत्रिभग्रहकान्ति- 
ज्यास्थाने तदुतुक्रमज्यां स्वोकृतवान्‌ । क्रान्तेवेलनस्य च यद्येक्रेव दिक्‌ यथा क्रान्तिः 
शरश्च यद्यत्तरदिक्कौ दक्षिणदिक्कौ वा भवतस्तदा शरेणोन्नामितो यावत्‌ क्षितिजे 
नीयते तावत्‌ क्रान्तिवृत्तग्रहस्थानात्‌ पृष्ठतः क्रान्तिवृत्त क्षितिजे लगति तत्तत्र 
फलमृणम्‌ | भिन्नदिक्ुयोर्वलनशरयोश्चेतद्विपरीतमतस्तत्र धनमिति ॥६६॥ 


कृतम्‌ | यद्यपि भास्करा- 


अब GHA को कहते हैं । 
हिः भा.—उत्तरायण और दक्षिणायन में सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या आयनवलन होती 
है । उसको मध्यमशर से गुणाकर त्रिज्या से भाग देने से फल ऋण वा घन आयनहङ्मं 
होता है । अन्य हक्कर्म (आक्षदक्कम) चरखण्ड साधन की तरह समझना चाहिये इति ॥६६॥ 


१४१४ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
उपपत्ति | 


ग्रहबिम्बकेन्द्रोपरिगत कदम्बप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त में जहां लगता है वह ग्रह स्थान है । 
स्थानोपरिगत धूबप्रोतवृत्त कर देना । बिम्ब केन्द्र के ऊपर अहोरात्र वृत्त कर देना तब 
बिम्बकेन्द्र सै रथानपर्यन्त मध्यमशर एक भुज बिम्बकेन्द्र से स्थानोपरिगत धुवप्रोतवृत्त के 
ऊपर लम्बवृत्त करने से लम्बवृत्तीय चाप द्वितीय भुज । लम्बन से स्थान पर्यन्त तृतीय भुज 
इन तीनों भुजो से उत्पन्न त्रिभुज में स्थानगत कदम्बप्रोतवृत्त और धुवभोतवृत्त से उत्पन्न 
कोण ग्रायनवलन है । स्थानगतश्रुवप्रोतवृत्त और लम्बवृत्त से उत्पन्न कोण > ९०, तब 


से _मध्यमशरज्या. आयनवलतज्या _ मध्यमशर, सत्रिभग्रहक्रान्ति 
. त्रि त्रि 


त्तीयचापज्या == बिम्बीयाहोरात्रवृत्तीय चापज्या = बिम्बीयाहो रात्रवृत्तीयचापासु = बिम्बीया- 
होरात्रवृत्तीय चापकला स्वल्पान्तर से चाये स्वीकार करते हैं। इसकी कलात्व से ग्रह में 
संस्कार करना उचित नहीं है इस बात को मान करके भी स्वल्पान्तर समझ कर अआ्राचार्य 


अनुपात 


= लम्बतृ- 


और लल्लाचार्यं उसी फल का ग्रह में संस्कार किया है । are TR यसन 


इसको त्रिज्याभ्र में परिणत किया है जैसे न कि क्र ती = नाड़ीवृत्तीयायन- 


ERR आयनवलन हां स्वल्पान्तर से बिम्बीयद्यु न-स्थानीयद्युन्-द्यु इस 


भा बिम्बीयद्य 
फल को ग्रह संस्कार योग्यत्व 'यदि गृहाश्रित राशि के निरक्षोदयासु में राशिकला १८०० 


पाते हैं तो इन ्रसुश्रों में क्या इससे आयनहक्कम कला आती है उसका स्वरूप 
मध्यशर. आयनवलन ` १ 
दयु, निरक्षोदयासु | 
सङः गुण इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिखित पद्य उपपन्न होता है । सिद्धान्तशेखर में 'विक्षेप 
सत्रिभ खगोत्क्रमज्याऽपमज्या' इत्यादि से श्रीपति प्रकार आचार्योक्त प्रकार से भिन्न है । 
लल्लाचार्य ने सत्रिभग्रह क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्‌ क्रममज्या ली है श्रीपति ने भी लल्लो- » 
क्तवत्‌ सत्रिअग्रह क्रान्तिज्या स्थान में उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार किया है। बहुत स्थानों 
में आचार्यमत को अनुसरण करते हुए कहीं कहीं लल्लोक्त को भी श्रीपति ने स्वीकार किया 
है यहां भी लल्लोक्तवत्‌ सत्रिभग्रहक्ान्तिज्यास्थान उसकी उत्क्रमज्या को स्वीकार किया है | 
यदि क्रान्ति और वलन की एक दिशा हो यथा क्रान्ति और शर यदि उत्तर दिशा का है 
वा दक्षिण दिशा का तब झर से उन्नामित ग्रह जब क्षितिज में श्राते हैं तावत्‌ क्रान्तिवृत्त 
ग्रह स्थान से पृष्ठ ही क्रान्तिवृत्त क्षितिज में लगता है वहां फल ऋण होता है । शर ak 
` बलेन की दिशा भिन्न रहने से विपरीत होता है az: वहां फल घन होता है इति gen 


~ किया है इससे भास्करोक्त 'आयनं वलनमस्फुटेपुणा 


गोलबन्धाधिका र: १४१५ 
इदानीं ग्रहक्षेगोलयोः स्थिरवृत्तान्याह | 


कक्षा मण्डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तर क्षितिजस्‌ । 
उन्सण्ड लविषुवन्मण्डले स्थिराणि ग्रहर्कारणाम्‌ ।।६७॥ 


तु. भा. पुर्वापरम्‌ | दक्षिणोत्तरम्‌ । क्षितिजस्‌ । उन्मण्डलम्‌ । विषुवन्म- 
ण्डलम्‌ | सर्व कक्षामण्डलतुल्यं समानं महद्वृत्तं च ज्ञेयम्‌ । ग्रहर्काणां गोलयोरेता- 
fa स्थिराणि वृत्तानि सन्तीति ॥६७॥ 


वि. भा---प्राच्यपरं (पूर्वापरय्‌), दक्षिणोत्तर (याम्योत्तरम्‌), क्षितिजम्‌, 
उन्मण्डलम्‌, विषुवन्मण्डलम्‌ (नाड़ीवृत्तम्‌) सर्वं कक्षामण्डल (क्रान्तिवृत्त) तुल्यं 
vega चेति, ` ग्रहाणां-नक्षत्राणां चैतानि पञ्चवृत्तानि स्थिराणि कथि- 
तानि ॥६७॥ 

अब ग्रहगोल और नक्षत्र गोल में स्थिर gat को कहते हैं। 

हि. भा--पूर्वापरवृत्त, याम्योत्तरवृत्त, क्षितिजत्रत्त, उन्मण्डल, नाड़ीब्रता ये सब 
(पांच) वृत्त कक्षावृत्त (क्रान्तिशृत्त के बराबर महद्वा हैं) ग्रहों के श्र नक्षत्रों के ये पांच 
स्थिरवृत्ता कथित हैं इति ॥६७॥ 


इदानीं ग्रहाणां चलवृत्तान्याह । 
सन्दोच्चानां सप्तोच्चनीचवृत्तानि पञ्चशीघ्राणाम्‌ । 


प्रतिमण्डलाति चेवं प्रत्येक भास्करादीनाम्‌ ।॥६८॥ 


हग्मण्डलविक्षेपापमसण्डलानि क्षपाकरादीताम्‌ । 
षट्कं विमण्ड लानां चलवृतान्येकपश्चाशत्‌ ॥६६। 


सु. भा--मन्दनीचोच्चवृत्तानि =७ 
भौमादीनां शी घरची चोच्चवृत्तानि =५ 
सन्दप्रतिवृत्तानि = 
शीघ्रप्रतिवृत्तानि == 
हग्मण्डलं हकूक्षेपमण्डलं कक्षामण्डलं 
चेति सप्तानां ग्रहाणाम्‌ 3२१ 


चन्द्रादीनां षड्विमण्डलानि =< 
५१ ] 
एवं चलवृत्तान्येकपञ्चाशत्‌ सन्तीति ॥६८-६९॥ 
वि. भा.--रव्यादिग्रहाणां मन्दोच्चनी चवृत्तानि = ७, भौमादिपश्चकाना- 
मेव ग्रहाणां शीघ्रोच्चत्वात्‌ शी घ्रनीचोच्चवृत्तानि wa=4, ग्रहाणां मन्दप्रति- 


१४१६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


बृत्तानि--७, शीघ्रप्रतिवृत्तानिच् ५, दृग्वृत्त, हकक्षेपवृत्त कक्षावृत्त चेति रव्यादि- 
ग्रहाणामेकविशतिः==२१, रवि fata चन्द्रादिग्रहाणाँ विमण्डलानि=६, सवषां 
योग एकपश्चाशत्‌ ५१ संस्यकानि चलवृत्तानि सन्तीति | सिद्धान्तशेखरे “मन्दोच्च- 
नीचवलयानि भवन्ति सप्त शेर्घ्याणि पश्च च तथा प्रतिमण्डलानि । हकक्षेप हृष्ट्य- 
पमजानि च खेचराणामर्क fara खलु षट्‌ च विमण्डलानि। पश्चादशेकसहितानि 
च मण्डलानि पूर्वापरं वलयमुत्तरदक्षिणंच । क्ष्माजं तथा विषुवदुद्दलयाभिधाने 
पञ्चस्थिरारि कथितान्युडु खेचराणाम्‌ ।” इत्यनेन श्रीपतिना$$चार्योक्तानुरूपमेव 
कथितम्‌ ।।६९। 
अब ग्रहों के TATE को कहते ह | 


हि. भा.--रव्यादि ग्रहों के मन्दोचनीच वृत्त सात ७ हैं, भौमादि पांच ग्रहों के 
शीधनीचोञ्चवृत्त== ५, रव्यादि ग्रहों के मन्दप्रतिवृत्त= ७, भौमादिग्रहों के शी घ्नप्रतिवृत्त = ५, 
इग्वृत्त, हक्षेपवृत्त, और कक्षावृत्त ये सात ग्रहों के=२१, चन्द्रादिग्रहों के विमण्डल= ६, 
सबों के योग= ५१, एतत्‌ संख्यक चलधृत्त है सिद्धान्तशेखर में 'मन्दोश्च नीचवलयानि भवन्ति 
सप्त? इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोको से श्रीपति ने ब्राचार्योक्त के अनुरूप ही कहा 
है इति ॥६८-६६।। 
' इदानीमध्यायोपसंहारमाह । 
यत्‌ स्पष्टीकरणाद्य गोलादुत्प्रक्ष्य तत्‌ कृतं सर्वम्‌ । 
गोलाध्यायः सप्तत्यार्याणामेर्कावशोऽयस्‌ ॥७०॥ 
सु. मा-इह मया यत्स्पष्टीकरणाद्यं सर्व कृतं तदुगोलादुत्र क्ष्यावगम्य 
कृतमतः सर्वं सयुक्तिकं ज्ञेयमिति | AT स्पष्टार्थम्‌ | | 
मधघुसूदनसून्‌ नोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 
हृदि तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो गोलविवौ सुधाकरेणा | 
इति श्रीक्गपालुदत्तसुनृसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तनुतनति- 
लके गोलाध्यायो नामे कविशोऽध्यायः॥।२१॥ 
वि. मं.-मया स्पष्टीकरणाद्यं यत्‌ सर्व कृतं तढ्गोलादवगम्य कृतम्‌ । 
ग्रयमार्याणां सप्तत्येकविशो गोलाध्यायोऽस्तीति ॥७०॥ 
इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते गोलाध्यायो नामेकविशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 
अब ग्रध्याय के उपसंहार को कहते है । 


` हि. मा.--स्पष्टीकरणा भादि जो कुछ हमने किया है वह सब गोल से समझ कर 
किया है, इसलिये इन सबों को भुक्ति युक्त समझना चाहिये । सत्तर आर्याओं का यह इक्कीसवां . 

गोलाघ्याय है इति ॥७०॥। 
इति ब्राह्मास्फुटसिद्धांत में गोलाध्याय नामक इङ्गीसवां ग्रध्याय समाप्त | 


STSICwBSrer ज्टान्सा २ 


SSS इ स्वस्थ 


ब्राह्मस्फटसिद्धान्तः 
अथ यन्त्राध्यायः प्रारभ्यते । 


तत्र प्रथमं गोल प्रशंसामाह | 
मध्याद्यमिह agen तत्‌ प्रत्यक्षमिव दशयति यस्मात्‌ । 
तस्मादाचायंत्वं गोलबिदो भवति नान्यस्य ॥ १॥ 
सु. भा--यस्मादिह सिद्धान्ते यन्मध्याद्यं गणितमुक्तमस्ति तत्‌ सर्वं गोल- 
वितू प्रत्यक्षमिव दशयति तस्मादगोलविद एवाचार्यत्वं भवति नान्यस्येति ॥।१॥ 
वि. भा---यस्मात्‌ कारणादिह सिद्धान्तग्रन्थे ग्रहाणां मध्याद्यं गणितं 
यदुक्त (कथित) मस्ति तत्सर्वं गोलवित्‌ प्रत्यक्षमिव दशयति, तस्मात्कारणादु 
गोलविद ्राचायंत्वं भवति, अन्यस्य नेति ॥ १॥ 
अच यन्त्राध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 
उसमें पहले गोल प्रशंसा कहते हैं । 
हि. भा. जिस कारण से इस सिद्धान्त ग्रन्थ में ग्रहों के मध्यादि गणित जो कथित 
है उन सवों को गोलवेता (गोल को जानने वाले) प्रत्यक्ष के तरह दिखलाते हैं, इस कारण 


से गोलवेत्ता ही को आचायंत्व होता है, wer किसी को आचायंँत्व नहीं होता है wate गोल 
को जानने वाले ही Ararat होते हैं दूसरे नहीं ।। १ ॥ 


इदानीं स्वगोलग्रथने का रणां कथयति | 


आचार्येन ज्ञातः शीषेरणारयंभरविष्शुचन्द्रा्ः । 
गोलो यस्मांत्‌ तस्मात्‌ ब्राह्मो गोलः कृतः स्पष्टः ॥ २ ॥ 


सु० भा०--यस्मात्‌ श्रीषर्णार्यंभटविष्णुचन्द्राद्यर्गोलो न ज्ञातस्तस्मान्मयाऽयं 
ब्राह्मो गोलः स्पष्ट कृत इति ॥ २॥ 


१४२० ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 


वि. भा.-यस्माद्धे तो: श्रीषेणार्यभटविष्णुचन्द्राद्ये राचायँगोलो न ज्ञात- 
स्तस्मान्मयाऽयं ब्राह्मो गोलः स्पष्टः कृत इति ॥ २॥ 


अब अपनी गोल रचना के कारणा कहते हैं । 


हि. भा.-- क्योंकि श्रीषेणा-श्रार्यभट-विष्णु-चन््र आदि आचार्य गोल को नहीं समभे 
इसलिये हमने इस ब्राह्म गोल को स्पष्ट किया है इति ॥ २॥ - 


इदानीं गरित गोलयोः प्रशंसामाह । 


गरिगतज्ञो गोलज्ञो गोलज्ञो प्रहगति बिजानाति। 
यो गणितगोलबाह्यो जानाति ग्रहति स कथम्‌ ॥ ३॥ 


सु. भा.-र्‍यो गणितज्ञः स Treat भवति (गोलस्य गणितक्षेत्रान्तगंतत्वात)। 
यो गोलज्ञः स एव ग्रहगति विशेषेण जानाति। तस्माद्यो गरितगोलबाह्योऽस्ति स 
कथं ग्रहगति जानाति । न जानातीत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


वि. भा.-यो गरितज्ञः स गोलज्ञो भवति (गोलस्य गणितान्तर्गतत्वात्‌), 
यो गोलज्ञः स ग्रहगति विजानाति । सिद्धान्तशिरोमरोर्गोलाध्याये “दृष्टान्त एवा- 
वनिभग्रहाणां संस्थानमानं प्रतिपादनार्थम्‌। गोलः स्मृतः क्षेत्रविशेष एषः प्राज्ञे - 
रतः स्याद्‌ गणितेन गम्य: ॥” भास्कराचार्यणाप्येवमेव कथ्यते । यो गणितगोल- 
बाह्योऽर्थाद्‌ गणितं गोलं च नजानाति स ग्रहगति कथं जानाति। कथमपि न 
जानातीति ॥ ३॥ 


अब गणित और गोल की प्रशंसा करते हैं । 


. हि. भा.- जो गणित जानते हैं वे गोल को भी जानते हैं क्योंकि गोल-गणितक्षेत्र 
परिधि के भ्रन्तंगत है; जो गोल जानते हैं वे ग्रहति को जानते हैं; सिद्धान्त-शिरोमणि 
के. गोलाध्याय में (दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से 
भास्कराचाये ने भी आचार्योक्त के अनुरूप ही कहा है, जो गणित भर गोल नहीं जानते हैं 
वे ग्रहगति को कंसे जानेंगे अर्थात्‌ सी तरह भी नहीं जान सकते हैं इति॥ ३ ॥ 


इदानीं यन्त्राध्यायारम्भप्रयोजनमाह । 


गोलस्य परिच्छेदः कत्त यन्त्रीविना यतोष्शक्धः । 
संक्षिप्त स्पष्टार्थं यन्त्राध्यायं ततो वक्ष्ये ॥ ४ ॥ 


पु. सा.--यतो यन्त्रेविना गोलस्य परिच्छेदः सम्यग्विचार: कर्त मणाकोऽ- 


यन्त्राध्याय: १४२१ 


शक्यो भवति ततो गोलस्य स्पष्टार्थं संक्षिप्तं यन्त्राध्यायमहं वक्ष्य इत्याचार्योक्ति: 
॥४॥ 


वि. भा.-र्‍यतो यन्त्रेविना ज्यौतिषिको गोलस्य परिच्छेद: (यथार्थरूपेश 
विचारः) कत्त मसमर्थो भवति, तस्माद्ध तोर्गोलस्य स्पष्टार्थं संक्षिप्तं यन्त्राध्यायमहं 
वक्ष्ये ॥ सिद्धान्तशेखरे “शक्थः परिच्छेदविर्धिविधातुयंन्वेविना नो समयस्य 
तजज्ञेः । तेषां स्वयंवाहक पूर्वकाणामतः प्रवक्ष्ये खलु लक्षणानि ॥” श्रीपतिनैवं 
यन्त्राध्यायारम्भप्रयोजनं कथ्यते | सिद्धान्त शिरो मरोर्गोलाध्याये भारक राचार्योऽपि 
श्रीपत्युक्तसहृरमेव कथयति 


“दिनगतकालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्रैः । 
वक्ष्ये यन्त्राणि ततः स्फुटानि संक्षेपतः कतिचित्‌ 1” 
सर्वस्मिन्‌ ज्योतिषसिद्धान्तग्रन्थे यन्त्राध्यायो भवत्येवेति ॥ ४॥। 


अब यन्त्राध्याय श्रारम्भ करने के कारण कहते हैं । 

हि. भा.- यन्त्रों के बिना ज्यौतिषिक लोग गोल का विचार अच्छी तरह करने में 
असमर्थ होते हैं । इसलिए गोल की स्पष्टता के लिए संक्षेरूप से यन्त्राघ्याय को मैं कहता हूं । 
सिद्धान्त शेखर में “शकयः परिच्छेदविधिविघातु यन्त्रैविना नो समयस्य तज्ज्ञैः” इत्यादि 
विज्ञानभाष्य में लिखित इलोकीक्त अनुसार यन्त्राघ्याय आरम्भ करने के कारण कहते हैं । 
सिद्धान्त शिरोमरि के गोलाध्याय में भास्कराचायं भी श्रीपत्युक्त के सहश ही कहते है । 
'दिनगत कालावयवा ज्ञातुमशक्या यतो विना यन्त्र: इत्यादि । सब ज्योतिष सिद्धान्त ग्रन्थों 
में यन्त्राघ्याय होता ही है इति ॥ ४॥ 


इदानीं तन्त्राणि यन्त्रोपकरणानि चाह। 


सप्तदश कालयन्त्राण्यतो धनुस्तुर्यंगोलकं चक्रम्‌ । 
यष्टिः शङ कुघेंटिका कपालक कर्तरी पीठम्‌ ॥५॥ 
सलिलं ्रमोऽवलम्बः करांइछाया दिनार्घमर्कोऽक्षः । 
नतकालज्ञानाथं तेषां संसाधानान्यष्टौ ॥६॥ 


सु. भा.-र्‍यतो धनुर्यन्त्रम्‌ । तुर्यगोलं तुरीयम्‌ । चक्रयन्त्रम्‌ । यष्टिः। शङ्कुः । 
घटिका घटीयन्त्रम्‌ | कपलियन्त्रम्‌ । कत्तेरी । पीठसंज्ञं यन्त्रम्‌ । सलिलं जलम्‌ । 
म्रमः शाणाः | अवलम्बोऽवलम्बसूत्रय्‌ | कण्श्छाया कर्ण: | छाया शङ्कुच्छाया | 
feared दिनार्धमानम्‌ । श्रकंः सूर्य: । श्रक्षः पलांशाः । श्रतो नतकालज्ञानार्थं सप्त- 
दश कालयन्त्राशि सन्ति। तेषां यन्त्राणां मध्ये सलिलादीन्यष्टौ यन्त्रसंसाधनानि 
यन्त्ररचनामूलभ्ूतानि सन्ति ॥५-६॥ 


१४२२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वि. भा--यतोधतुर्यनत्रम्‌, तुर्यगोलकं (तुरीययन्त्रम्‌), चक्र (चक्रयन्त्रम्‌), 
यष्टिः, शङ कुः, घटिका (घटीयन्त्रम), कपालक .(कपालयन्त्रस्‌), HAT यन्त्रम्‌ । 
पीठ संज्ञक यन्त्रम्‌ । सलिलं (जलम्‌), भ्रमः (शाणाः), अवलम्बः (अवलम्बसूत्रम), 
कणां: (छायाकणाः), छाया (शङ्कुछाया), fears (दिनार्षेमानम्‌), अकः (सूर्यः), 
अक्षः (श्रक्षांशाः), नतकालज्ञानार्थं सप्तदशकाल यन्त्राणि सन्ति, तेषां यन्त्राणां 
मध्ये सलिलं भ्रम इत्यादीनि-श्रष्टौ यन्त्रसंसाधनानि (यन्त्र निर्माणोपकरणानि) 
सन्तीति ॥५-६॥ 


अब यन्त्र और यन्त्रोपकरण कहते हैं। 


हि. भा.- घनुयन्त्र, तुयंगोलक (तुरीय) यन्त्र, चक़ (चक्र) संज्ञक यन्त्र, यष्टि, 
शङ्कु, घटिका (घटी) यन्त्र, कपाल यन्त्र, कत्तेरीयन्त्र, पीठसंज्ञकयन्त्रं, सलिल (जल), 
ख़म (शाण), अवलम्ब (अवलम्ब सूत्र), छायाकरां, शङ्कुच्छाया, दिनार्घमान, सूर्य, भ्रक्षांश, 
नतकालज्ञान के लिये सत्रह काल यन्त्र हैं, उन यन्त्रों में जल, श्रम आदिं श्राठ यन्त्ररचना- 
मुल भूत हैं इति ।।५-६॥ 


इदानीं सलिलादीनां कि प्रयोजनमित्याह | 


सलिलेन समं साध्यं WAM वृत्तमवलम्बकेनोध्वंम्‌ । 
तिर्यक्‌ करगनान्यः कथितेशच नव प्रवक्ष्यामि ॥।७॥ 


qo भा०-सलिलेन समं साम्यं साध्यम्‌। भ्रमेण शारोन वृत्त साध्यम्‌ | 
अवलम्बकेनोध्वंमूर्ध्वाधरत्वं साध्यम्‌ । कण्‌नान्येः कथितँशछायादिभिशच यन्त्रस्य 


तिर्यक्‌ fret साध्यम्‌ । एवमवशिष्टानि नव यन्त्राणि प्रवक्ष्याम्यहमित्याचा- 
क्तिः ।।७॥। 


वि. भा सलिलेन (जलेन), समं (भुवः साम्यं) साध्यम्‌ । भ्रमेण 
(शारोन), वृत्तं साध्यस्‌ | अवलम्बकेन यन्त्रे उध्वाधरत्वं साध्यम्‌ । करान, WT: 
कथितैश्छायादिभिश्च यन्त्रस्य तिर्यंक्‌त्वं साध्यम्‌ । एवमवशिष्टाति नव यन्त्राण्यहं 
प्रवक्ष्यामि | सिद्धान्तरोखरे-- 


“अङ्भिः समा भूर्वंलयं भ्रमात्तु त्र्यस्त्र च कर्णाच्चतुरस्रयुक्तस्‌ । ` 
लम्बोऽध ऊर्ध्वाजँवसिद्धये स्यात्‌ बीजानि तैलाम्बुरसाः ससूत्राः॥” 
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x 


श्रीपतिनेवं कथ्यते । ससूत्राः तैलाम्बुरसा बीजानि भवन्ति, तत्र सूत्रं मुख- 
विवराट्ठालुक्रादिनिःसरणार्थं लोहतन्तुरूपम्‌ । तेलं तथा ग्रम्बु (जलं), रसाः 
(पारदाः), एतानि बीजानि आदि कारणानि सन्तीति । शिष्य धीवृद्धिद तन्त्रे 
लल्लश्च-- 


“इष्टं सुवृत्तवलयं लघुशुष्कदारु निर्मापितं विविध शिल्पवदाततक्ष्णा | 
गोलं समं सलिल तळवृषा डबी जैः कालानूसारिणमम्‌ भ्रमयेत्‌ स्वबुद्धया 
त्रिशत्पलं तरति यद्रसतैलकेषु तत्सार्यते त्रिभिरिदं स्ववहस्य वीजम्‌ | 
वृत्त श्रमात्‌ त्रिचतुरस्नमुपेतिकर्णालंम्बाच्च सिद्धिमधऊध्व॑ मिला ame: 


यान्यूपक रणानि तद्वरोन यथेव स्वयंवहयन्त्रनिर्माणं च प्रतिपादयतस्ता- 
न्येवोपकरणानि तथेव स्वयंवहृयन्वनिर्माणं च श्रीपतेरभिप्रतमिति स्फुटं 
घ्रतीयमानेऽपि तदुक्तथा न न सर्व स्फुटीभवतीति विवेचकेविवेचनीयस्‌ ॥ ७॥ 


अब सलिला (जल) दि से क्या किया जाता है कहते हैं । 


हि. भा.--जल से पृथ्वी को बराबर करना चाहिये । शाण से वृत्त साधन करना 
चाहिए । भ्रवलम्ब सूत्र से यन्त्र में ऊर्ध्वाधो भाव विदित होता है । कर्ण से और कथित 
छायादियों से यन्त्र का तिर्यंक्‌त्व (तिरछापन) साधन करना चाहिये । एवं अवशिष्ट नौ 
यन्त्रों को मैं कहता हूं ॥ 


सिद्धान्त शेखर में ‘af: समा भूर्वेलयं wary’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित 
₹लोकोक्त के अनुसार श्रीपति ने कहा है । दिष्य धीवृद्धिदतन्त्र में लल्लाचाये--'इष्टं सुवृत्त - 
वलयं लघुशुष्कदारु निर्मापित॑ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों के अनुसार कहा 
है इति ।। ७ il 


इदानीं धनुर्यन्रमाह । 


धार्यं घनुस्तथाऽन्यत्‌ छाया साम्यं यथोन्नता भागाः। 
दिनगतशेषाः घटिकाः स्वलम्ब मुक्ता धनुसंध्या ॥ ८ ॥। 


सु. भा:-घनुर्यन्त्रं तथा धार्यं यथाऽन्यत्‌ छायासाम्यं भवेत्‌ । अत्रैतढुक्त 
भवति । यस्मिन्‌ दिने धनुयंन्त्रेण कालज्ञानमभीष्टं तदिनिसम्बन्धिक्रान्तिचरादिना 
प्रतिघटिकोन्तत कालवशेन घनुर्यन्त्रकेन्द्रस्थापितेष्टप्रमाराकीलस्य छायाः प्रसाध्य 
स्वस्वोज्ततकालसम्मुखेऽङ्घाः | इष्टदिने तथा धनुर्धाय यथा कीलच्छायाधन्‌ रग्रयो- 
रन्त्रे परिधौ कीलच्छायासंबंधि गणितागंतशङ्कुभागसमा भागाः स्युस्तथा घृते 
बाऽवलम्बोऽपि हकसूत्राकारो लगति । ग्रतो धनुर्मेध्यात्‌ स्वलम्बभुक्ता भागा रवे- 
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CAAT भागास्तथा तत्राङ्कित उन्नतकालइच पूर्वापरकपालयोदिनगतशेषा घटिका: 


स्युः । 
अत्रोपपत्तिः | गोलगुक्त्यैव स्फुटा UCI 


वि. भा.-धनु्येन्त्रं तथा धार्यं यथाऽन्यत्‌ छायासाम्यं भवेदर्थात्‌ क्रान्तिवशेन 
'अक्षप्रभासंगुणितापमज्या agra भवति '/क्षितिज्येत्यादिना चरज्या 
साध्या, तथेष्टश ङ्कोरिष्टरहतेज्ञानम्‌, इष्टहतेरिष्टान्त्या, ततइचरज्या संस्कारेण 
सत्रज्ञानं तत उन्नतकालावबोधः सम्यग्भवत्येवं प्रतिघटिकोन्नतकालवशेन धनु- 
यंन्त्रकेन्द्र स्थापितस्येष्टप्रमाणकीलस्य छायाः प्रसाध्य . स्वस्वोन्नतकाल- 
संमुखेऽङ्कनीयाः। धनुर्यन्त्रमभीष्टदिमे तथा धार्यं यथा कीलच्छाया धनुरग्रयो- 
Vat परिधौ कीलच्छायासम्बन्धिगरितागतशङ्कुभागसमा भागाः स्युस्तथा 
धृते सति--अवलम्बोऽपि हकूसूत्राकारो लगति, धनुर्मध्यात्‌ स्वलम्बभुक्ता भागा 
रवेरुन्नतभागास्तत्राङ्कित उन्नतकालञ्च पूर्वापरकपालयोदिनगतशेषघटिकाः 
स्युरिति॥ | 


सिद्धान्तशेखरे गोलयन्त्रेण दिनगतघटिका दिनशेषघटिकाइच निम्न- 
लिखित प्रकारेण श्रीपतिना श्रानीता:-- 


चक्रांशाडू क्रान्तिवृत्त विधेयं उर्वीवृत्तं याम्यवृत्तं च तद्वत्‌ । 
नाड़ीवृत्त षष्टिभागाडितं हि याम्योदकस्था यष्टिर्वीजमध्ये ॥ 
कार्य खगोलस्य हृढ़स्य मध्ये भगोलमेतत्‌ परितस्तथा च । 
यन्त्रांशके तिग्मकरो ऽपवृत्ते क्षिपेच्छलाकामिह तत्र भागे ॥ 


तान्नाड़िकावृत्तगतां विधाय समुद्गमात्‌ सूर्यवशेन भूजात्‌ । 
तदीयभा केन्द्रगता यथा स्यात्‌ स खम्बुनाडया भ्रमयेत्तथेव ॥ 


पातङ्गचिह्वक्षितिजान्तरस्थाः समुदुगतांशा गणाकैनिर्क्ताः । 
नाडयः शलाका कुजयोस्तु मध्ये समुन्नतास्ता नियतं भवन्तीति ॥ 


व्याख्या—षष्ट्यविकशतत्रयाँशैः समानेर्चिह्वितं क्रान्तिवृत्तं विधेयम्‌ | 
तद्वत्‌ : समषष्ट्यधिकशतत्रयांशेर्चिह्वितमेव क्षितिजवृत्तं याम्योत्तरबृत्तं च विधे- 
यस्‌ । नाड़ीवृत्तं षष्टिभागाङ्कितं विधेयम्‌ । क्षितिजवृत्तस्य केन्द्रे दक्षिणोत्तर- 
बिन्द्रोर्येता यष्टि ( सुसरलससारदारुनिमिता यष्टिका ) धार्या, गोलकेन्द्ररूपे 
क्षित्रिजवृत्तकेन्द्र दक्षिणोत्तरसमस्थानरूपयोगँता च यष्टिः कार्येत्यर्थः | हृढ़स्य 
(कठिनमाबद्धस्य) खगोलस्य (सममण्डरलू-याम्योत्तर मण्डलादिनिमितस्य गोलस्य) 
केन्द्र तथा समन्ततः एतत्‌ अनन्तरोक्त क्रान्तिवृत्त-क्षितिजवृत्त-याम्योत्तरवृत्त, 
नाड़ीवृत्तात्मकं भगोलं कार्यस्‌ । इह भगोले क्रान्तिवृत्ते यत्रांशके (यस्मिन्नंशे) सूर्य- 
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स्तस्मिन्तंशे शलाकां (दारवीं लोहसंभवां वा) क्षिपेत्‌ (दद्यात्‌) । तां शलाकां 
नाड़ीवृत्तसंलग्नां कृत्वा कथमित्याह । उदयक्षितिजात्‌ सूर्यवशेत । तस्याः शला- 
कायाइछाया थथा केन्द्रगतास्यात्‌ तथा यन्त्रं भ्रमयेत्‌ । पातङ्ग चिह्न (शलाकया- 
क्षिप्तं रविचिह्नमिति तथा क्षितिजं च तयोरन्तरस्था अंशा गणकः क्षितिजाद्‌न्न- 
तांशाः कथिताः । शलाकाक्षितिजयोमंध्ये शलाकासंसक्तनाड़ीवृत्तस्य क्षितिज- 
वृत्तस्य च मध्ये नाडयो घटिकायास्ता समुन्नता नाडयो भवन्ति । दिनगत- 
घटिका दिनशेषा वा घटिका भवन्तीत्यर्थः । 


श्रीपत्युक्त गोलयन्त्रद्वारे ण रवेरुन्नतांशज्ञानं-उन्नतघटिकाज्ञानं च लल्लोक्तस्य-- 

ग्रथ लग्नकाल सिद्धयं पूर्वापर परिकरोत्तरेरनंवभिः | 
निर्मापयेद्‌ भगोलं प्राग्विधिना क्रान्तिवृत्तमिह ॥ 
तस्य बहिश्च खगोल समबृत्तक्षितिजदक्षिणोत्तरगेः | 
उन्मण्डलेन च तथा श्रुवयष्टया पूर्ववत्‌ सभुवा ॥ 
SST SAS भगोलं प्रागपराणीतरारि चक्रांशेः । 
कुर्याद्‌ हढं खगोल Fos भगोलं च नलिकाभ्यास्‌ ॥ 
यस्मिन्नंशे सविता तत्र शलाकां क्षिपेदपमवृत्ते । 
नाडी वृत्तस्था तामुदयक्षितिजाद्रविवशेन ॥ 
भ्रमयेच्छव्वत्तद्वत्‌ यथा न केन्द्र त्यजेच्छलाकाभा | 
रविचिन्हक्षितिजान्तरमुदितांशास्तृणाकुजान्तरं घटिका: ॥ 

अस्य FATT समानार्थकमिति ॥ 

गोलाध्याययन्त्राध्याये भास्कराचारेणाऽप्येवमेवेदं गोलयन्त्रमभिहितम्‌। 
“अपवृत्तगरविचिन्हं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्त । 
नाड़ीवृत्ते बिन्दु कृत्वा धृत्वाऽथ जलसमं क्षितिजस्‌ ॥ 
रविचिन्हस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधते। 
उड्गोले कुजबिन्द्रोमंध्ये नाडयो ययाताः स्युः ॥ 


यथोक्तविधिना खगोलान्तभंगोलं बद्धवा तत्र क्रान्तिबृत्ते मेषादेरारभ्य 
रविश्ुक्तराशिभागाद्यं दत्त्वा तदग्रं यञ्चिन्हं तदपवृत्तगरविचिन्हमुच्यते | wie 
चालयित्वा रविचिन्हं क्षितिजे धार्यम्‌ । तथा धृते सति क्षितिज प्राच्यां विषुवन्मण्डले 
यत्र लग्नं तत्र खटिकया बिन्दुः कार्य: । ततः क्षितिजवृत्तं जलसमं यथा भवति तथा 
गोलयन्त्र स्थिरं कृत्वा भगोलस्तथा चाल्यो यथा रविचिन्हस्य छाया भूगभ पतति 
तथा कृते सति विषुवद्वृत्ते क्षितिजविन्द्रोमंध्ये यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तस्मिनु काले 
दिनगता ज्ञेयाः इति nc 
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अब TATA को कहते हैं । 

हि. भा--धनुयंन्त्र को इस तरह धारण करना चाहिये जिससे अन्य छाया साम्य 
हो अर्थात्‌ क्रान्तिवश से 'अ्रक्षप्रभा सङ्गुशितापमज्या तदृद्वादशांशो भवति क्षितिज्या' 
इत्यादि से चरज्या साधन करना तथा इष्टशडकु से इष्टहृति का ज्ञान, उससे दृष्टान्त्या का 
ज्ञान कर उसमें चरज्या संस्कार से सुत्रज्ञान कर उस से उन्नत काल का ज्ञान होता है । एवं 
प्रत्येक घटिकोत्नत काल वश से धनूर्यन्त्र केन्द्र में स्थापित इष्ट प्रमाण कील की छाया साधन 
कर अपने अपने उन्नत काल के संमुख श्रद्धूत करना । घनुर्यन्त्र को इष्ट दिन में ऐसे धारण 
करना जिससे कील की छाया धनुष के दोनों अग्र के भ्रन्तर में कीलच्छाया सम्बन्धी गणिता- 
गतशङ्कुभाग के बरावर भाग (TT) हो, ऐसे धरने से श्रवलम्ब भी हक्‌ सूत्राकार लगता 
है । धनुष के मध्य से अपने लम्बभुक्त भाग रवि के उन्नत भाग (उन्नतांश) होते हैं, वहां 
अङ्झित उन्नतकाल पूर्वं कपाल और पश्चिम कपाल में दिनगत घटी-दिन शेष घटी होती है । 
सिद्धान्तशेखर में 'गोलयन्त्र से दिनघत घटी ate दिन शेष घटी का ज्ञान अधोलिखित प्रकार 
से श्रीपति ने किया है जैसे “चक्रांशाङ्क' क्रान्तिवृत्त विधेयं विदध्या दुर्वीवृत्तं याम्यवृत्तं च तद्वत्‌’ 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित पद्यों से, श्रीपत्युक्त पद्यों का at ag है क्रान्तिवृत्त 
झितिजवृत्त और याम्योत्तरवृत्त में तीन सौ साठ अंश अङ्कित करना चाहिये । नाड़ीवृत्त को 
साठ sat से भ्रद्धित करना । क्षितिजत्रृत्त के केन्द्र में गोलकेन्द्र में दक्षिण सम स्थान श्रौर 
उत्तर समस्थानगत यष्ट्रि स्थापन करना; दृढ (मजबूती से बन्धा हुआ) खगोल (पूर्वापरवृत्त 
याम्योत्तर वृत्तादि से निमित गोल) के केन्द्र में तथा चारों तरफ क्रान्तिवृत्तःक्षितिजवृत्त 
याम्योत्तरृत्त नाड़ीवृत्तात्मक भगोल को करना, इस भगोल में क्रान्तिवृत्त में जिस अंश में 
सूर्य है उस अंश में लकड़ी की वा लोहे की शलाका देनी चाहिये । उस शलाका को उदय 
क्षितिज से सूर्यवश से नाड़ीवृत्त से संलग्न कर शलाका की छाया जैसे केन्द्रगत हो बैसे यन्त्र 
को भ्रमण कराना चाहिये । शलाका से क्षिप्त रवि चिन्ह तथा क्षितिज के अन्तर में जो अंश 
है वह उन्नतांश कथित हैं । शलाका र क्षितिज के मध्य में शलाका संसक्त नाड़ीवृत्त और 
क्षितिजवृत्त के मध्य में उन्नत घटी होती है अर्थात्‌ दिनगत घटी और दिनशेष घटी होती है । 
श्रीपति कथित गोलयन्त्र द्वारा रवि का उन्नतांश ज्ञान और उन्नत घटिका ज्ञान लल्लोक्त 
“अथ लग्नकाल सिद्धे पूर्वापरपरिकरोत्तरेनेवभिः'' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित 
प्रकार के सर्वथा समाचार्थेक है, गोलाघ्याय के यन्त्राघ्याय में भास्कराचार्य ने भी 'झपवृत्तग 
रविचिन्ह क्षितिजे gear कुजेन संसक्त” इत्यादि से इसी तरह कहा है इति ॥८॥ 


इदानी प्रकारान्तरेण यन्त्र सूर्याभिमुखे कथं समं धा्येमित्येतदर्थमाह | 


घाय समं तथा वा ज्या छाया मध्यगा यथा भवति | 
अग्रादिष्टा घटिका ज्यामध्यच्छायया भुक्ताः । ९॥। 


सु. भा--यथा ज्याछाया धनुषो ज्यायाः पुर्णज्यायाइछाया मध्यगा धनुषो 
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मध्यगा भवति तथा वा यन्त्रं समं धार्यम्‌ | हग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पाइवंयो 
रवेस्तुल्यं तेजो लगतीत्यर्थ: | एवं ज्यामध्यच्छायया ज्याया धन्‌: पूर्णज्याया मध्ये- 
अर्थात्‌ केन्द्र स्थापितो यः कीलस्तस्य छायया भुक्ता या अग्नाद्धनुः कोटयग्रादद्धिता 
घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ॥ 

गोलयुक्तिरेव वासनाऽत्र ज्ञेया ।।९॥ 


वि. भा.- यथा ज्याछाया (धनुषो ज्यायाः पूर्णज्यायाइछायाः) धनुषो 
मध्यगा भवति तथा वा यन्त्रं समं धार्यम्‌ | हग्मण्डलाकारं धार्यं यथा तत्पाइवंयो 
रवेस्तेजो तुल्यं लगतींत्यथं: । एवं ज्यामध्यच्छायया (ज्याया धनुः पुणंज्याया मध्ये 
श्थात्‌ केन्द्र स्थापितो यः कींलस्तस्य छायया) भुक्ता WATT (धनुः कोटयग्रा- 
दद्धिता) या घटिकास्ता इष्टा घटिकाः स्युः ei 


आब प्रकारान्तर से सूर्याभिमुख यन्त्र को कैसे रखा जाता है इस के लिये कहते हैं । 


हि. भा.--जैसे धनुष की पूरांज्या की छाया धनुष के मध्यगत होती है Fa यन्त्र 
को समरूप से धारण करना | हग्मण्डलाकार धारण करना जिससे उसकी दोनों बगल में 
रवि का तेज बराबर (तुल्य) लगता है । एवं धनुष की पुणंज्या के मध्य में अर्थात्‌ केन्द्र में 
स्थापित जो कील उसकी छाया से भुक्त जो घनुष के कोट्यग्न से श्रङ्कित घटी है वह इष्टघटी 
है इति wet 


इदानीं प्रकारान्तरेरोष्टघटिकां धनुः स्वरूपं चाह । 


घटिका स्वशङ कुभायेः पृथग्गतर्लस्बभुसमज्यार्धात्‌ । 
साशीतिशतांशाङ्क चक्रस्याधें घनुर्यन्त्रम्‌ ॥१०॥ ` 


सु. भा.-पृथग्गतेः स्वशङकुभागैलंम्बभूसमज्यार्घाद्वा घटिकाः साध्याः। 
अत्रैतढुक्त भवति । यदि स्वाभीष्टदिनेष्टकाले शङ्कुभागा एव विदितास्तदा धनु:- 
कोट्यग्रात्‌ तानु भागान्‌ दत्त्वा तदग्राद्धनूर्ज्या या भूमिस्तस्या उपरि लम्ब एव यो 
ज्यार्घात्‌ ज्याखण्डतो भवति स शङकुस्तस्मात्‌ त्रिप्रश्‍नविधिनेष्ट क्रान्तिच रादिनेष्टा- 
न्त्यामवगम्य घटिका ज्ञेया इति | चक्रस्य वृत्तस्यार्घं साशीतिशताङ्कु' चक्कार्धांशाङ्कु 
धनुर्ये्त्रं भवति ॥ १० ॥ 


वि. भा.--पृथग्गतेः स्वशङ्क्‌ भागैलँम्बभूसमज्यार्घाद्वा घटिकाः साध्याः । 
भ्रर्थाद्यदोष्टदिनेष्टकाले शङ्कुभागा एव विदितास्तदा घनु:कोट्यग्रात्‌ तान्‌ 
भागान्‌ दत्वा तदग्राद्धनु््या या भूमिस्तदूपरि लम्व एव यो ज्याखण्डतो भवति 
स शङ कुस्तस्मातू त्रिप्रश्‍नाधिकार विधिनेष्टान्त्यां ज्ञात्वा घटिका ज्ञेयाः । चक्र- 
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स्यार्ध (gard) अशीत्यधिकशतांशैरङ्ित धनुर्यन्त्रं भवतीति । पूर्वेरलोकोक्त- 
विषयस्येतच्छोकोक्तविषयस्य चानरूप एव सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचायणा- 
भिहितो यथा चक्र चक्रांशाङ्क परिधावित्यादि, फलकयन्त्रेशापि साहाय्यं नेयस्‌ । 


“यार्यं तथा फलकयन्त्रमिदं यर्थेव तत्पारवेयोलंगति तुल्यमिनस्य तेज: । 
छायाक्षजा स्पृशति तत्परिधौ यमंशं तत्रांशके मतिमता तरर णः प्रकल्प्यः । 
ग्रक्षप्रोतां रविलवगतां पट्टिकां न्यस्य तस्मात्‌, 

यष्टेरग्रादूपरि फलकेऽधश्च गोलक्रमेण | 

यत्नाहेयश्चरदलगुणस्तत्र या ज्या तयात्र, 

छिन्ने वृत्ते तलगघटिकाः स्युर्नेता लम्बकान्ताः।'' 


ग्रस्यार्थः-यन्त्रमाधारेऽवलम्बमात तथा धाय यथा यन्त्रोभयपार्वयोस्तुल्यकालमे- 
वार्केतेजो लगति । अर्काभिमुख नेमिकं हग्मण्डलाकारमित्यथं: । तथा धृते सुषिरे 
प्रोतस्याक्षस्य छाया वृत्तपरिधौ यस्मिन्नंशे लगति तत्रांदोऽकंः कल्प्यः । भ्रक्षप्रोतेव 
पट्टिका रविचिन्हें स्थाप्या तथा धूतायां पट्विकायां यत्पूर्वं कृतं यष्टिचिन्हं 
तस्मादुपर्थूत्तरगोले । दक्षिण गोले तु तदधसुचरज्यामितान्यङ्गुलानि फलके 
गणयित्वा तत्र चिन्हं कार्यम्‌ । चिन्हस्थाने या sorter सा वृत्ते यत्र लग्ना 
तस्मादघोवृत्ते लम्बरेखावधेर्यावत्यो घटिकास्तावत्यस्तत्काले नता ज्ञेयाः | एतद्वशे-, 
नेष्टघटिकाज्ञानं सुलभमिति ॥१०॥ 


अब प्रकारान्तर से इष्टघटी तधा धनुः स्वरूप को कहते हैं । 


हि. भा.--यदि इष्टदिन में इष्टकाल में शङ्कुभाग ही विदित हो तब धनु:कोटयग्र 
से उन भागों (श्रंशों) को दान देकर उस के श्रग्र से धनुष की ज्या रूप भूमि के ऊपर लम्ब 
हीं शङ्कु हैं, उससे त्रिग्रदनाधिकारोक्त विधि से इष्टान्त्या जानकर इष्टघटी का ज्ञान 
करना चाहिये, दृत्ताध में एक सो अस्सी श्रंशों को अङ्कित करने से घनुर्यन्त्र होता हँ । 
पू्व॑हलोकोक्त विषय श्रौर इस इलोकोक्त विषय के अनुरूप ही भास्कराचायं ने “चक्र चक्रां- 
are परिधौ' इत्यादि से कहा है, फलक यन्त्र से भीं काम लेना चाहिये इति ।।१०॥ 


इदानीं परोक्तघटयानयनं खण्डयति | 


मघ्यदिवसोन्नतांशर्दिनार्घनाड़ीवंदन्ति तुल्या ये | 
ते मूर्खास्तच्छाया इष्टच्छाया समा न यतः ॥११॥ 


सु. माये मध्यदिवसोच्तांशेदिनार्धनाडीस्तुल्या इष्टघटिकाः प्रकल्प्या- 
भीष्टोन्नतांशरन्‌पातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति। यत इष्टघटीतो यदि 
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दिनार्धं घटिकाभिमं ध्योन्ततांशास्तदेष्टघटिकाभिः किमित्यनुपातेन य इष्टोन्नतांशा 
भ्रायान्ति तच्छाया वेधोपलब्वेप्टकालिकच्छाया समा न भवन्तीति तेषामानयन- 
WAT ॥ ११॥ 


वि. भा. — ये मध्यान्हकालिकोन्नतांशदिनाधनाड़ीतुल्या इष्टघटिकाः 
प्रकल्प्याभीष्टोन्नतांश रन्‌ पातेनेष्टा घटिका वदन्ति ते मूर्खाः सन्ति। यतो यदि 
दिनार्घघटींभिर्मध्योन्ततांशास्तदेष्टघटीमिः किमित्यनुपातेन य इष्टोन्नतांशा 
आयान्ति तच्छाया वेवोपलब्धेष्टकालिकच्छाया समा न भवत्यतस्तदानयनं न 
समीचींनमिति ॥ सिद्धान्तशिरोमणौ । 


चक्र चक्रांशाड्क परिघो श्लथश्टङ्खलादिकाधारम्‌ | 

धात्री त्रिभ आधारात्‌ कल्प्या भाध5त्र STH च ॥ 

तन्मध्ये सूक्ष्माक्षं क्षिपृत्वार्काभिम्‌खनेमिकं धार्यम्‌ । 

भूमेरुन्ततभागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः । 

तत्खार्घान्तशच नता उन्नतलवसंगुणीकृतं द्युदलम्‌ | 

द्युदलोन्नताँशभक्त नाड्यः स्थूलाः परेः प्रोक्ताः ॥ 

व्याख्या-धातुमयं दारुमयं वा समं चक्र कृत्वा तन्नेम्यां श्ृङूखलादिराधारः 
शिंथिलः कार्यः । चक्रमध्ये get सुषिरमाधारात्‌ सुबिरोपरिगामिनी 
लम्बवद्ध्वंरेखा कार्या | तन्मत्स्यतोऽन्या तिर्थग्रेखा च कार्या। तच्चक्रं परिधौ 
भगणांशे रङ्कयित्वाधारात्‌ fra इंति नवतिभागान्तरे तिर्यग्रखा तत्परिधि- 
सम्पाते धात्री क्षितिः कल्प्या । भार्घेऽन्तर ऊर्ध्वरेखा नेमिसम्पाते खार्धे कल्प्यम्‌ | 
सुषिरे सूक्ष्मा शलाका प्रदातव्या । सा चाक्षसंज्ञा तच्वक्रमर्कामिमुखनेमिक च 
यथा भवति तथाघारे धार्यम्‌ । तथा धृतेऽक्षस्य छाया परियो यत्र ळगति तत्कुज- 
चिन्हयो रन्तरे येंऽशास्तेरवेरुन्नतांशाः। ये छायाखार्घयोरन्तरे ते नतांशा ज्ञ याः | 
एवमत्र नतोन्नतांशज्ञानं भवति । ग्रतोऽन्येर्घेटिका भ्रप्यानीताः । तस्मिन्‌ दिने 
गणितेन मध्यदिनोन्नतांशान्‌ दिनार्घमानं च ज्ञात्वानुपातः कृतः | यदि मध्यदिनो- 
न्नतांशैदिनार्घनाडयो लभ्यन्ते तदेभिः किमित्येवं स्थूला घटिकाः स्युः ॥ अत्र पर- 
वाकथम्‌ | 
इष्टोन्नतांशा द्युदलेन निघ्ना मध्योन्नतांशेविहचाइच नाडयः। 
दिनस्य पूर्वापरभागयोइच याताइच शेषा: क्रमशो भवन्ति॥ 
वस्तुत एतस्य खण्डनमाचार्येण भास्कराचायंण च यत्‌ क्रियते तत्समीचीन- 

मेवेत्याचार्योक्तरलोकव्याख्यायां द्रष्टव्यमिति ॥११॥ 


अब दूसरों के घट्यानयन का खण्डन करते हैं । 


हि. मा.--जो लोग मध्याह्णकालिक उन्नतांश से दिनार्धं घटी तुल्य इष्ट घटी 
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कल्पना कर अभीप्ट उन्नतांश से अनुपात द्वारा इष्ट घटी कहते हैं वे मूख हैं। क्योंकि यदि 
दिनाध घटी में मध्योन्ततांश पाते हैं तो इष्ट घटी में क्या इस अनुपात से जो इष्ट उन्नतांश 
आते हैं उसकी छाया वेधोपलब्ध इष्ट कालिक छाया के बराबर नहीं होती है इस लिये 
उनका आनयन ठीक नहीं है इति ॥ सिद्धान्त शिरोमणि में 'उन्नतलवसंगुणीकृतं द्युदलम्‌ 
द्यदलोत्नताशभक्त' AST: स्थूला: परः प्रोक्ताः' इससे भास्कराचार्य ने भी भ्रन्यो के घटिका 
नयन का खण्डन किया है । अन्य के वाक्य इष्टोन्नतांशा द्युदलेन निध्ना मध्योन्नतांशविहनाश्व 
aise: इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित के अनुसार है । वस्तुतः इसका खण्डन आचार्य 
और भास्कराचार्य भी जो करते है सभीचीन है यह आचार्योक्त श्‍लोक के उपरिलिखित 
भाष्य से स्पष्ट है इति ।। ११।। 


इदानीं यन्त्रेण नतोन्नतकालज्ञानमाह | 

जीवां स्वाहोरात्रे परिकह्प्याग्रान्नतोन्ततत्रिज्या: । 

अनुपातात्‌ कार्यास्तुयंगोलके चक्रके AAT ।।१२॥ 
सु. भारस्वाहोरात्रै द्युज्यावृत्ते$नूपाताद द्वादश कोट्या पलकर्णस्तदा 
शङ्कुकोटया किमित्यनुपातात्‌ जीवामिष्टहूनि प्रकल्प्य ततो$ग्राद्धनु: कोटयग्राच- 
तत्रिज्या: कार्यास्त्रिज्यावज्ञेन नतोन्नतकाली कार्यौ । श्रत्रेतदुक्त भवति । इष्टहृति- 
वशेन त्रिज्यानुपातेनेष्टान्त्या: कार्या: । तत्र चरसंस्कारेण सूत्रमुत्पाद्य तत्समां ज्यां 
धनुषि दत्त्वा धनुरग्राद्या घटिकास्ताञ्चरसंस्कृतोन्नतकालघटिकाः । ज्याया 


धनूर्यन्वाधरभागपर्यः्तं या घटिकास्ता नतकालघटिकाः। एवं गोलयुक्तिवशाम्न- 
तोन्नतकालौ तुर्यगोलके तुरीये चक्र च भवत इति ॥ १२॥ 


वि. भा-स्वाहो रात्रे (झुज्यावृत्ते) अनुपातात्‌ “द्वादशाङ गुलशङ्कुना पलकर्णरत 
दष्ठशंकुना कि” मित्यनुपातेन समागतां हृति जीवां परिकल्प्य ततोऽग्रात्‌ (धनुःकोट्य- 
ग्रातु)नतोन्नतत्रिज्या: कार्याः। त्रिज्यावशेन नतोन्नतकालौ कार्यौ, ्र्थादिष्टहृतिवशेन 
तिज्यानुपातेने( हित =इष्टान्त्या ) न्त्याः कार्याः, तत्र चरज्या संस्कारेण 
सुत्र इृष्टाष्टा म चरज्या = सूत्रम्‌ भवति । तत्तल्यां जीवां धन्‌षि दत्वा धनरग्राद्या 
घटिकास्ताश्चर संस्कृतोन्नतकाल घटिका भवंति । जीवाया धन्‌: (चापं) यन्त्राधो- 


भागपयन्त या घटिकास्ता नतकालघटिकाः । एवं नतोन्नतकालौ तुर्यगोलके 
(तुरीय यन्त्रे) चक्क (चक्रयन्त्रे) च भवत इति ॥१२॥ 


अब यन्त्र से नतकालज्ञान और उन्नतकालज्ञान को कहते हैँ । 


हि. सा.--दुज्यावृत्त में अनुपात से 'द्वादश कोटि में यदि पलकरां-कणां पाते हैं तो 
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इष्टशङ कुकोटि में क्या इससे इष्टहृति आती है, इष्टहृति को जीवा कल्पना कर तब धनूष 
के कोट्यग्र से त्रिज्यावश से नतकाल और उन्नत काल साधन करना अर्थानु इष्टहृतिवश से 


é 
त्रिज्यानुपात ee ==इष्टान्त्या' इष्टान्त्या लानी चाहिये, उसमें चरज्या संस्कार से 


इष्टान्त्या + चरज्या ==, सूत्र होता है, एतत्तृल्यज्या को धनुष (चाप) में देकर धनुष के 
भ्रग्र से जो घटी होगी वह चर संस्कृत उन्नतकाल घटी होती है, इससे उन्नत काल घटी 
का ज्ञान स्पष्ट ही है । ज्या के चाप यन्त्र के अधोभाग पर्यन्त जो घटी है वह नतकाल घटी 
है । इस तरह तुरीय यन्त्र में और चक्र यन्त्र में भीं नतकाल और उन्नत काल विदित होते 
हैं इति ॥१२॥ 


इदानीं यन्त्रादेव नतीम्नतकालज्ञानमाह | 


दिनघटिकाङ्कितयष्टेव्यस्त नतज्याग्रमुन्नतज्यां च । 
दिङ मध्ये च शलाका तच्छायाग्रान्नता नाडयः ॥१३॥ 


सु. भा.- दिनघटिकाङ्रितयष्टियु ज्या तस्याः सकाशात्‌ प्रतिघटिकं दिङ्‌- 
मध्यस्थापितशलाकाछाया प्रसाध्या सा रवितो व्यस्तदिक्का भवति। तत्र प्रति- 
घटिकोन्नतकालसम्बंधिच्छायाग्र तात्कालिकं नतज्याग्रं नतज्यामुन्ततज्यां नतकाल- 
मुन्नतकाल चाडूःयेत्‌ | एवमेकस्मिन्‌ फलके प्रतिद्य॒ञ्यासम्वबन्धिनीं नतकालाच द्धितां 
भाश्रमरेखामुत्पादयेत्‌ | इष्टदिनेष्टकाले समधरातले यथा दिक्के स्थापिते फलके 
दिङ्मध्यशलाकाछायाग्रं तहिनसम्बन्धि भाञ्रमरेखायां यत्र लग्नं ततराङ्किता नाडयो 
नता नाडयः स्युः । एवं तत्राङ्कुतोन्नत कालादित उन्नतकालादिज्ञानं भवतीति 
गोरूयुक्तितः स्फुटस्‌ ॥ १३ ॥ 


वि. भा--दिनधटिरकाड्कुतयष्टिः (चुज्या) तस्याः सकाशात्‌ प्रत्येकघटिकायां 
fee मध्यस्थापित शलाकायाइछायाः साध्यास्ता रवितो व्यस्ता (विपरीतदिक्काः) 
भवन्ति । तत्र प्रतिधटिकोन्नततकारसम्बन्धिछायाग्र न तज्याग्रं नतज्यामुन्नतज्याँ 
नत फालमुन्नतकालं ASAT | एव मेकस्मिन्‌ फलके प्रतिद्यज्यासम्बन्धिनीं नतकाला- 
feat भाश्रमरेखां रचयेत्‌ । इष्टदिने इष्टकाले समधरातले यथादिक्के स्थापिते 
फलके दिङ मध्यशलाका छायाग्र तहिनसम्बन्धि भाम्रमरेखायां यत्र लगति 
तत्राद्किता नाडयो (घटिकाः) नता area: (नतर्घाटिका) भवन्ति एवमेव 
तत्रा्रितोच्चतकालादित उन्नतकालादिज्ञानं भवतीति ॥१३॥ 


अब यन्त्र हो से नतकालज्ञान और उन्नत कालज्ञान को कहते हैं । 


हि. भा.--दिन घटी से अङ्कित यष्टि (युज्या) से प्रत्येक घटी में दिडूमध्य (वृत्त- 
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केन्द्र) स्थापित शलाका की छायाएँ साधन करनी चाहिये । वे रवि से विरुद्ध दिशा की 
होती हैं । वहां प्रत्येक घटी के उन्नतकाल सम्वन्धी छायाग्र में नतकाल और उन्नतकाल को 
अङ्कित करना । एवं एक फलक में प्रति Boat सम्बन्धी नतकाल से अङ्कित (चिन्हित) 
भाश्रम रेखा बतानी चाहिये । इष्टदिन में इष्टकाल में समधरातल में यथादिशा में स्थापित 
फलक में दिङ मध्यशलाका का छायाग्र उस दिन सम्बन्धी भाञ्रमरेखा में जहां लगता है वहां 
अङ्कित नाड़ी (घटी) नतनाड़ी (नतबटीं) होती है । इसी तरह उसमें afea उन्नतकालादि 
से उन्नत कालादि ज्ञान होता है इति ॥।१३।। 


इदानीं धनुयंन्त्रे विशेषमाह | 


धनुषः पृष्ठे द्रष्ट्रा वेध्या ज्यामध्य संस्थया हृष्टा । 
इष्टान्तरं नतज्या धनुषि च्छायोन्नतज्यायाः ॥१४।॥। 
ज्याधं दृष्टेह ग्ज्यां नतजीवांशे कुमुन्नतज्यां च। 

धनुषि प्रकल्प्य योज्यं यद्य क्त नाडिकायं च १४॥ 


सु. भा.- द्रष्ट्रा पुरुषेण धनुषः पृष्ठे ज्यामध्यसंस्थया पूरांज्यो परिस्थापित- 
नलकरन्ध्रगतया दृष्ट्या इष्टग्रहयोरन्तरम्‌ | उन्ततज्यायाः सकाशात्‌ धनुषि यन्त्रे 
नतज्या छाया चेत्यादि सव पदार्था seat: । एवं धनुषि धनुर्यन्त्रे हष्टेज्यार्धमेव 
हग्ज्यां नतजीवांशं नतभागान्‌ । कु भूमिपर्येन्तमर्थात्‌ यन्त्रे कल्पितक्षितिज पर्य॑न्त- 
मुन्नतज्याँ च प्रकल्प्य यन्नाडिकाद्यमुपयुक्तमस्ति तत्‌ सर्व योज्यं गोलयुक्तितः । 
तथेव यन्त्रचिन्तामण्यादौ तुरीययन्त्रेऽङ्किताइचोन्नतांशादयः प्रसिद्धाः सिद्धान्त 
विदाम्‌ ॥ १४-१५ ॥ 


वि. भा---द्रष्ट्रा (दर्शकेन पुरुषेण) घनुषः पृष्ठे, ज्यामध्यसंस्थया (पूरां- 
ज्योपरिस्थापितनलकरन्धरगतया) दृष्ट्या, इष्टान्तरम्‌ (इष्टग्रयोरन्तरम्‌), 
उन्नतज्यायाः सकाशात्‌ धनुषि (धनुर्यन्त्रे) नतज्या, छाया चेत्यादयः सर्वं पदार्था 
ज्ञातव्याः | एवं धनुयेन्त्रे हष्टर्ज्यार्धमेव हग्ज्यां-नतजीवांशं नतांशात्‌ क्‌ (भूमिपर्यन्त- 
मर्थात्‌ यन्त्रे कल्पितक्षितिजपर्यन्त) उन्नतज्यां च प्रकल्प्य यन्नाडिकाद्यमुपयुक्त' 
तत्सवं गोलयुत्तचा योज्यम्‌ । तुरींययन्त्रे तथंवोन्नतांशादयोऽङ्किता यन्त्रचिन्ता- 
मण्यादि ग्रन्थे सन्तीति ॥ १४-१५ ॥ 


अब धनुर्यन्त्र में विशेष कहते हैं । 


हि. भ्रा.--दर्शक पुरुष को धनुष के पृष्ठ में पूणांज्या के ऊपर रथापित नलकरन्ध्रगत 
दृष्टि से इष्ट दो ग्रहों का अन्तर तथा धनुर्य॑न्त्र में उच्चतज्या से नतज्या-छाया इत्यादि सब 
पदार्थ जानने चाहियें । एवं धनुर्यन्त्र में दृष्टि से ज्यां को इस्ज्या नतांश को यत्व में 


— 
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कल्पित क्षितिज पर्यन्त उन्नतज्या मानकर जो नाडिकादि उपयुक्त हैं उन सवों को काम में 
लाना चाहिये । तुरीय यन्त्र में उसी तरह उन्तताँशादि अङ्कित है यन्त्र चिन्तामणि आदि 
ग्रन्थों में स्फुट हे इति 11१४-१५॥ 


इदानीमन्यं विशेषमाह । 


अबलम्बन शलाकाज्यार्धं यष्टि प्रकल्प्य वा धनुषि । 
भुम्युच्क्रायाल्लम्बो यष्ठ्युक्त रानयेत्‌ करण: ॥१६॥ 


सु. भा--र्‍वा धनुषि धनुयेन्त्रे केन्द्रगां शलाकामवलम्वनमवलम्वसूत्रं ज्याध 
चापानां ज्यार्धानि झलाकाप्रोता यष्टिं च प्रकल्प्य यष्टयुक्त यंष्ट्यादिभिरुदित 
करणे: साधने भू म्युच्छायात्‌ क्षितिजोच्छ्रायाल्लम्बः शङ्कुभागादीन्‌ गणक आन- 
येत्‌ । आचार्योक्तित एव तथेव भास्करेण फलकयन्त्रे सर्वं रचितमिति ॥ १६ ॥ 


वि. मा.--वा धनुयंन्त्रे केन्द्रगतां शलाकामवलम्वसूत्रचापानां ज्यार्धानि 
दालाकां प्रोतां यष्टि च प्रकल्प्य यष्ट्चादिभिः कथितः area: क्षितिजोच्छाया- 
ल्लम्बः शङ्क्‌भागादीन्‌ गणक ग्रानयेत्‌ । सिद्धान्तशिरोमणौ 'कत्तेव्यं चतुरस्रकं 
सुफलक' मित्यादि फलकयन्त्ररचनावेशद्यमाचार्योक्तमिदं संक्षिप्तमादशंमादाय 
भास्कराचाय रण प्रतिपादितमिति ।।१६॥ 


अब अन्य विशेष कहते हैं | 


हि. भा. अथवा भनूर्यन्त्र में केन्द्रगतशलाका को अवलम्बसूत्र, चाप के SATs 
शलाका प्रोत (पहराई हुई) afte मान कर यष्ट्यादि से कथित साधनों से क्षितिज के उच्छा- 
य से उन्नतांशादि को गणक लावे, सिद्धान्तशिरोमणि में ated चतुरस्रकं सुफलक' मित्यादि 
फलकयन्त्र रचना का स्पष्टीकरण भास्कराचार्य ने भ्राचार्योक्त इस संक्षिप्त आदर्श को लेकर 
किया है इति 11१६॥ 


इदानीं तुयंगोलमाह्‌ | 
अङ्कितमंशनवत्या घनुषोऽधं तुयंगोलक यन्त्रम्‌ । 
घटिकानतोन्नतांशञ ग्रहान्तराद्यं धनुबंदिह ॥१७॥ 


सु. मा.-धनुषोऽर्धं कोदण्डखण्डमंशनवत्याङ्कितं तुर्यंगोल कं यन्त्रं भवति । 
इहात्रापि धनुर्येन्त्रवदू्घटिकानतोन्नतांशग्रहान्त राद्यं सिध्यत्ति ॥ १७॥ 


वि. भा.- धनुषो$धे (कोदण्डखण्डं) अंशनवत्यार्शङ्कत कार्य तत्तुर्यगोलकं 
यन्त्र भवति, अत्रापि घनुर्यन्त्रवत्‌ घटिकानतोन्नतांशग्रहान्तराद्चं सिध्यतीति । 


१४३४ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


कथमेतेन यन्त्रेण नतोन्नतांश ज्ञानं भवतीति प्रतिपाद्यते ।। 
नतोन्नतां शज्ञानाथ मुपपत्ति: ॥ 
rod केन्द्ररन्धद्वारा BAST रविकिरणो यथा 
1 ०. ऊ विदोत्तथा यन्त्रं धार्यम्‌ । 
AN छे (क? 

र = रविबिम्वम्‌ | तत्तेजः के' बिन्दु द्वारा 'कु' 
हष्टिबिन्दौ निर्गच्छति । तथा यन्त्रे स्थिरीकृते az 
क्षितिजस्थे सति, यदि कु हृष्टिस्थानमपि क्षितिजस्थं 
भवेत्तदा HT ऊर्ध्वाधरसूत्रमवलम्बसूत्रम्‌ । कुजादू- 
र ऊँ gaa ग्रहे तथोक्तबदचन्तरे स्थिरीकृते केग ऊर्ध्वाधर- 

+ रूपं न भवेदपि-ऊर्ध्वाधररूपं = केप, तत्‌समानान्त- 
रम्‌>-कुऊ सूत्रमप्यूर्ध्वाधररूपस्‌ | ततः < उकुके= <कुकेच, परं< ऊक्ुके = 
नतांशाः, अतः < THT = उन्नतांशाः | सिद्धान्ततत्त्वविवेके -- 

“धातुजं दारुजं वा यत्‌ यन्त्र बुद्धिमता कृतस्‌ | 
तस्य केन्द्रकुजोध्वंस्थे रन्ध्रे कार्ये समान्तरे ॥ 
कुजरन्ध्रस्थहष्टयवं केन्द्ररन्ध्रगतं ग्रहम्‌ | 

खस्थं विध्वाऽथ तन्त्र कार्यं हग्वृत्तवदुबुधे: ॥'' 


व्याख्या-तस्य यन्त्रस्य केन्द्रकुजबिन्द्रोरुध्वंस्थे समान्तरे wet (छिद्र ) 
कार्ये, भ्रर्थात्‌ कुजरेखा तु नलिकारूपा कार्या, तथा कृते कुजरन्ध्रे दृष्टि निवेशय 
इग्वृतधरातले तथैतद्यन्त्र धार्य, यथा सा नलिकारूपा कुजरेखा, ग्रहगभे दृष्टिसूत्रं 
भवेत्तदैव भ्राकाशस्थं ग्रहं केन्द्ररन्ध्रगतं पश्येदिति । अत्र यन्त्रमधोमुखं परिवत्यं 
निवेशितम्‌ ॥ 
अथवा केन्द्ररन्ध्रेण कमाजरन्ध्रं विशेद्यथा । 
अकंतेजस्तथा यन्त्र धार्यमकंमुखं सदा ॥ 
ग्रकोदये भवेत्‌ खस्थं लम्बसूच यथा यथा ॥ 
वियत्यकं: कुजस्थानाढुच्चतशच तथा TAT | 
यन्त्रे खतश्च तत्सूत्र नेम्यंशेश्चलितं भवेत्‌ ॥ 
अतः खादुन्नतांशाश्च ज्ञेया भूजान्नतांशकाः । 
तज्ज्यके शङ कुहग्ज्ये च यन्त्रे हग्वृत्तवत्‌ स्थिते ॥” 
कमलाकरेणेवं यन्त्रद्वा रोन्चतांशनतांशायोरज्ञानं प्रतिपादितम्‌ । 
तथा यन्त्रचिन्तामणो-- 
“'केन्द्रोध्वेरन्धेण यथाऽकंतेजः क्ष्माजोध्वँरन्ध्र प्रविशेत्तथेव । 
धार्य तु केनद्रादवलम्बभागज्या हग्ज्यका स्यान्नतशिञ्जिनी वा ।” 
कमलाकरोक्तसहशमेवोक्तमस्तीति ॥१७॥ 


यन्त्राध्यायः . १४२५ 
भ्रब तुर्यगोल को कहते हैं। 


हि. भा.-घन्‌ष (चक्रां) के आधे भाग (कोदण्डखण्ड) को नव्वे भ्रंश से अ्रद्धित 
करने से वह तुयंगोलक नाम का यन्त्र होता है यहां भी धनुर्यन्त्र की तरह घटी, नतांश, 
उन्नतांदा' ग्रहान्तरादि सिद्ध होता है । इस यन्त्र से नतांश और उन्नतांश ज्ञान कंसे होता 
है उसके लिये उपपत्ति । 


यहां सस्क्कतोपपत्ति में लिखित (क) क्षेत्र को देखिये | केन्द्र छिद्र द्वारा क्षितिजस्थ 
रन्ध (छिद्र) में रविकिरण जिस तरह प्रवेश करे उस तरह यन्त्र को धारण करना चाहिये । 
रम्=रवि बिम्ब । उनके तेज 'के' बिन्दु द्वारा कु दृष्टि बिन्दु में निकलता है । यन्त्र को स्थिर 
करने से ग्रह के क्षितिजस्थ रहने पर यदि कु दृष्टिस्थान भी क्षितिजस्थ हो तव केग ऊर्ध्वांधर 
सूत्र अवलम्ब सूत्र होगा । क्षितिज से ग्रह के ऊपर रहने से पूर्ववत्‌ यन्त्र को स्थिर करने से 
ST ऊर्ध्वाचर रूप न हो तथापि ऊर्ध्वाधररूप==केप, उसके समानान्तरन्=्कुऊ सूत्र 
भी ऊर्ध्वांधर रूप है तब < ऊकुके = < कुकेच, लेकिन ऊकुके--नतांश, अतः < पकेग == उन्न- 
तांश । सिद्धान्त तत्त्व विवेक में “घ।तुजं दारुजं वा यतु यन्त्र बुद्धिमता कृतम्‌” इत्यादि तथा 
“थवा केन्द्ररन्ध्रेण eared विशेद्यथा । श्रकंतेजस्तथा यन्त्र धार्यमकंमुखं सदा” इत्यादि 
इलोकों से कमलाकर ने उपयूक्त उपपत्ति से यन्त्र द्वारा नतांश और उन्नतांश का ज्ञान कहा 
हैं । तथा यन्त्र चिन्तामणि में 'ेन्द्रोध्वंरन्ध्रेण यथाऽकतेजः क्ष्माजोध्वंरन्त्र' प्रविशेत्तथेव' 
इत्यादि से कमलाकरोक्त के सहश ही कहा गया है इति ।१७॥ - 


इदानीं चक्रयन्त्रमाह । 


परिघो भगरांशाडूः मीनान्तं चक्रतो विद्ध वा । 
चक्रकयन्त्र' मध्याल्लम्बोऽत्र फलं घनुस्तुल्यम्‌ ॥१८॥ 


सु. भा.-चक्रकयन्त्रं परिघो मीनान्तं द्वादशराञ्यकं भगणांशाङ्कुः च 
कार्यम्‌ । श्रत्र परिधौ कल्पिताधारमध्याल्लम्बः कार्यः । भ्रस्माच्चक्रतश्चक्रयन्त्रा- 
` दुग्रहादीन्‌ विद्ध वा फलं धनुस्तुल्यं धनुर्यन्त्रसमं भवति । विशेषार्थं भास्करचक्रयन्त्रं 
तदीयगोलयन्त्राध्याये चिन्त्यम्‌ ॥ १८॥ 


वि. भा.-- चक्रकयन्त्रपरिघो भगणांशाङ्कु मीनान्तं (द्वादशराश्यङ्क) च 
कार्यम्‌ । अत्र (चक्रकयन्त्र) परिधो कल्पिताऽधारमध्याल्लम्बः कार्य: | ग्रस्माच्चक्रतः 
(चक्रयन्त्रात्‌) ग्रहादीनू विद्वा फलं धनुस्तुल्यं (धनुर्यन्त्र समं) भवतीति । सिद्धा- 
स्तणेखरे — 


“कुत्वा सुवृत्तं फलक हि षष्ट्या चक्रांशक₹्चाङ्कितमत्र मध्ये । 
लम्बस्तद्ग्रात्‌ सुषिरेण Faq केन्द्र $केरश्मि: पततीति दध्यात्‌ ॥ 


१४३६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


लम्बेन मुक्ता रविभागतोंऽशास्तत्रोदितास्ते घटिकास्तु याताः । 
चक्रारव्यमेतहलमस्य चापं ज्यामध्यरन्ध्र स्थित लम्बमेतत्‌ ॥ ` 


श्रीपतिनैवमुक्तम्‌ | सुवृत्तं फलकं षष्ट्या चक्कांशैश्चाङ्कितं कृत्वा । 
अयमर्थ:--सुसरलससा रदारुजातं वत्तूलं पीठाकारं यन्त्र निर्माय तत्र (यन्त्रै) 
धटिकाज्चानार्थं षष्टिविभागाः । श्रंशादिज्ञानार्थं च षष्ट्यधिक्रशतत्रयं ३६०विभागाः 
कार्या: | अस्मिन्‌ यन्त्रे मध्ये (केस्ट्रबिन्दौ) अवलम्बयष्टिः-देयः | यद्वत्‌ अवलम्ब- 
यष्टिमूलगतयन्त्रच्छिद्रे ण, भ्रकेररिमः (सूर्येबिम्बकन्द्रतेजः) यन्त्रकन्द्र पतति 
इत्यनेन विधिना यन्त्र स्थापयेत्‌ । लम्बेन (श्रवरम्बषष्टया) मुक्ताः (त्यक्ता) 
ये भागास्ते सूर्याधिष्ठितांशात्‌ उदिता भागाः स्युः । घटिकास्तु अवलम्बभुक्ता 
व्यतीता घटिकाः स्युः । अनेन प्रकारेण निमितं यन्त्र चक्रयन्त्र स्यात्‌ अस्य चक्र- 
यन्त्रस्वार्धं चापसंज्ञकं यन्त्र भवति । एतञ्चापयंत्र' ज्यामध्यरन्ध्रस्थितलम्बं कार्य 
चक्रयन्त्रूप वृत्तस्यार्धभागकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये रन्ध्रं तत्र लम्बश्च देयः | 


ग्रत्रोपपत्ति:। 


वृत्ताकारकाष्ठयन्त्र' षष्टिघटीभिः षष्ट्यधिकशतत्रयाँ ३६० शैश्चाङ्कित 
कृत्वा मध्ये स्वल्परन्ध्रं तद्गतावलम्बयष्टिकं च सूर्याभिमुखं तथा स्थापितं 
यथैतद्यन्त्र वधितं सत्‌ सूर्यब्रिम्बकेन्द्रगतं भवेत्‌ । तत इदं हम्बृत्तानुरूपं जातस्‌ | 
एतत्केन्द्रे लम्बरूपाया यष्टेश्छाया तत्परिधौ यत्र लगति स बिन्दुः सूर्येकेन्द्रविन्दो: 
षड्भान्तरे भवेत्‌ । अत्र सूर्योदयकाले सूर्याधिष्ठितांशात्‌ षड्भान्तरे पश्चिम 
बिन्दावेवावलम्बच्छाया यन्त्रपरिधौ लगति । ततोऽनन्तरं सूर्यो यथा यथीर्पारि 
गच्छति तथा तथा लम्बच्छाया परिचमबिन्दोरधो गच्छति, त एव लम्बमुक्ता 
अ शास्ते सूर्याधिष्ठितांशात्‌ आरभ्योन्नतांशा एव । घटिकाभिश्चाङ्ितँ यन्त्रमिति 
यन्त्रमुक्ता घटिकाः सूर्योदयाद गतघटिका इति | एतञ्चक्रयन्त्रस्यार्घं वृत्तार्धरूपं 
चापयन्त्रमिति । तत्रापि वृत्तार्घकारिण्या व्यासरेखाया मध्ये सूक्ष्मं छिद्र चक्रयन्त्र- 


वल्लम्बञ्च देयः । चक्रयन्त्रवदेवेहोन्नतांशानामुन्ञतघटिकानां च ज्ञानं वृत्तार्धादेव 
क्रियते । अत्र लल्लोक्तस्‌- 


“वृत्त कृत्वा फलकं षड्वर्गाडु' तथा च षष्टयङ्कुमु | 
मध्यस्थितावलम्बं मध्यस्थित्या प्रविष्टोष्णस्‌ ॥ 
तदधो लम्बविमुक्त गृहादि यत्तदुदितं दिनकरांशात्‌ | 
नाड्यः पूर्वकपाले द्युगतास्ताः TAT द्युदलात्‌ ॥ 
चक्राख्यं यन्त्रमिदं दलं धनुर्यन्त्रमाहुरस्येव । 

ज्याकारम्‌ कभृच्छ्िद्रप्रविष्टदिनकरकरं धार्यम्‌ ॥ 


यन्त्राध्यायः १४३७ 


मध्यस्थ लम्वमुक्ताः कोटेरारभ्य AS HT द्युगता: | 
उदिताश्च दिनकरांशादारभ्य भवन्ति गृहभागाः ॥ 


इति श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव गणकानास्‌ | भास्कराचा- 
येणापि-- 
“चक्र चक्रांगाङ्क परिवौ श्लथश्वुङखलादिकाधारम्‌ | 
धात्रीत्रिम आधारात्‌ कल्प्या भाघईत्र खाध॑ च ॥ 


तन्मध्ये सुक्ष्माक्षे क्षिप्ता्ऽ्कामिमुखनेमिकं धार्यम्‌ । 
भुमेरुन्नतभागास्तत्राक्षच्छायया भुक्ताः ॥। 


तत्खार्धान्तश्च नता उन्नततलवसंगुणणीकृतं द्युदलम्‌ । 
युदलोच्नतांशभक्त ATS: STAT: परे: प्रोक्ताः ॥” 


इत्युत्तया चक्रयन्त्र तथेव कथितं सिद्धान्तशिरोमरोर्वा्नाभाप्यान्मिता- 
क्षराच्छ्रीपते राशयोऽपि विविच्य विज्ञेनिरूपणीय इति nec 


अब चक्र यन्त्र को कहते हैं । 


हि. मा.- चक्रयन्त्र परिधि में भगरांश को afga करना चाहिये, और द्वादश 
राशि (बारहों राशि) को भी अङ्कित करना चहिये। इस चक्रयन्त्र परिधि में कल्पित 
आधार मध्य से लम्व करना चाहिये | इस चक्रयन्त्र से ग्रहादियों को वेध कर फल घनुर्यन्त्र 
के बराबर होता है । सिद्धान्तशेखर में “कृत्वा सुवृत्तं फलकं हि पट्या चक्रांशकैइचाङ्कित- 
सत्र मध्ये” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों के अनुसार कहा है, इलोकों का अर्थ 
यह .है-- सरल सार वाली लकड़ी के वर्तुलाकार यन्त्र बनाकर उस यन्त्र में घटी ज्ञान के 
लिये साठ विभाग और अश ज्ञान के लिये तीन सौ साठ विभाग करना चाहिये । इस यन्त्र 
के केन्द्रबिन्दु में श्रवलम्ब यष्टि देनी चाहिये जैसे अवलम्बयष्टिमुलगत यन्त्रछिद्र से सूर्य 
बिम्ब के तेज यन्त्र केन्द्र में पतित हो इस तरह से यन्त्र को स्थापन करना चाहिये। अवलम्ब- 
यष्टि से त्यक्त जो भाग वे सूर्याधिष्ठित अ श (जिस ग्रश में सूर्य है) से उदित भाग होते हैं । 
आर घटी व्यतीत (गत) घटी होती है । इस चक्रयन्त्र का आधा चाप संज्ञक यन्त्र होता है । 
चक्रयन्त्ररूप वृत्त को आधा करने वाली व्यास रेखा के मध्य में रन्ध (छिद्र) करना और 
उसमें लम्ब देना । | 


उपपत्ति । 


वृत्ताकार काष्ठ के यन्त्र में साठ घटी को और तीन सौ साठ अंश को शङ्कित कर 
मध्य में छोटा छिद्र कर तदू गत अवलम्बयष्टि को सूर्याभिमुख इस तरह रखना चाहिये 
जिससे यन्त्र को बढ़ाने से सूयंबिम्ब. के केन्द्र में चला जाय । इसलिये वह इग्मण्डलाकार 
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हुआ । इसके केन्द्र में लम्बरूपयष्टि की छाया उसकी परिधि में जहां लगती है वह बिन्दु 
सूर्यकेन्द्र बिन्दु से षड्भान्तर (छः राशि भ्रन्तर) पर होता है । सूयोंदयकाल में सूर्याधिष्ठित 
अंश (जिस अंश में सूर्य है) से षड्भान्तर (छः राशि अन्तर) पर पश्चिम बिन्दु ही में 
अवलम्ब की छाया यन्त्र परिधि में लगती है, उसके बाद ज्यों-ज्यों सुर्यं ऊपर जाते हैं त्यों 
त्यों लम्ब की छाया पश्चिम बिन्दु से नीचे जाती है। वही लम्ब से त्यक्त भ्रश है, वह 
सुर्याधिष्ठित अंश से लेकर (आरम्भकर) उन्नतांश ही है। यह यन्त्र घटिकाओं से अङ्कित है 
इसलिये यन्त्रमुक्त (यन्त्र से त्यक्त) घटी सूर्योदय से गत घटी है। इस चक्रयन्त्र का श्राधा 
वृत्तार्थ रूप चाप यन्त्र होता है। उस चाप यन्त्र में भी वृत्त की ्रधंकारिणी व्यास रेखा के 
मध्य में सूक्ष्म छिद्र ate तद्गत लम्ब चक्र यन्त्र ही की तरह देना चाहिये । चक्र यन्त्र के 
झनुसार' ही इस चाप यन्त्र में भी वृत्तां ही से उन्नतांश और उन्नतांश और उन्नत घटी का 

ज्ञान करते हैं। शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में वृत्तं कृत्वा फलकं षड्वर्गा तथा च षष्टचङ्कुम्‌' 
. इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित, लल्लाचार्योक्त इलोकों के आशय को श्रीपति ने इलोकान्तर 
से कहा है । सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में “चक्र चक्रांशाङ्क परिधौ इलथश्युद्धला 
घिकाधारम इत्यादि इलोकों से भास्कराचार्य ने भी चक्रयन्त्र उसी तरह कहा है इति ॥१८॥ 


इदानीं यष्टयाशङ क्‌ंवाद्याह | 


यष्टिस्तियंग्धार्या नष्टच्छायावलम्बकः TSF! । 
हृग्ज्यान्तरममुपातात्‌ स्वाहोरात्रार्धमग्रा च ।। १९॥ 


सु. भा.-क्षितिजवृत्तकेः्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टच्छाया 
स्यात्‌ । एवं यष्टिव्यासार्घभवगोले यष्टयग्न रविकेन्द्र भवति तस्मात्‌ क्षितिजोपरि 
योऽवरम्बकः स शङ्कुर्भवति | यष्टिमूलाच्छङकुम्‌लपर्यन्तमन्तर हग्ज्या भवति | 
भ्रनृपातात्‌ यष्टेरन्‌पातात्‌ स्वाहोरव्यासाधं युज्या तथाऽग्रा च साध्या | उदयकाले 
_ रविकेब्द्रोपरि यष्टयन्‌पातेनार्थाचष्टचग्रप्रपातेन क्षितिजे तत्माग्‌ बिन््न्तरमग्रांशाः 
ततः पलकर्णेन द्वादशकोटिस्तदाऽग्रया कि जाता क्रान्तिज्या । तत्कोटिज्या द्यूज्या 
प्रसिद्धैव । यष्ट्चग्राल्लम्बोना ज्ञेया इग्ज्या नृकेन्द्रयोमंध्ये' इति तथा उदयेऽस्ते 
यष्टचग्रप्राच्यपरा मध्यमग्रा स्यात्‌-इति च भास्करोक्त चिन्त्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


वि.भा.-क्षितिजवृत्तकेन्द्रगता यष्टिस्तथा धार्या यथा सा नष्टद्युतिर्भेवेत्‌ । 
एवं यष्टिव्यासार्धोत्पन्नगोले यष्ट्यग्रे रविर्भवति, रविकेन्द्रात्‌ क्षितिज धरातलो- 
परि योऽवलम्बकः सशङः कुर्भ॑वति | यष्टिमुलाच्छुङ कुमूल पर्यन्तं इग्ज्या भवति। 
यष्टेरनुपातात्‌ स्वाहोरात्राधं (ASAT) अग्रा च साध्या । यष्ट्यग्रपूर्वापर रेखयो- 
wat त्रिज्यावृत्ते ज्यार्घ॑वत्‌ स्थितम्‌ । .साग्रा ज्ञेया । ततः पलकर्णन द्वादशकोटि-: 
स्तदाऽग्रया कि जाता कान्तिज्या, ततः &/त्रि'--क्रांज्या >-द्यज्या, “यष्टघाग्राल्ल- 
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म्बोना ज्ञेया हग्ज्या नृकेंन्द्रयोम॑ध्ये” तथा ,उदयेऽस्ते यष्ट्चग्रप्राच्यपरामध्यमग्रा 
स्यात्‌’ इति भास्करोक्त विविच्य ज्ञेयमिति ॥१९॥ 


भ्रव यष्टि से शङ्कु आदि को कहते हैं | 


हि. भा--सिंतिजत्र्केन्द्रगत यष्टि को इस तरह रखना चाहिये जिससे छायारहित 
यष्टि हो । एवं यष्टिव्यासार्धोत्पन्त गोल में यष्टि के अग्र में रवि होते है । रवि केन्द्र से 
क्षितिज धरातल के ऊपर लम्ब शंकु है । यष्टि के मूल से शङ्कु मूलपर्यन्त नन्तर इग्ज्या 
होती है। afte के प्रपात (पतन) से स्वाहोरात्राधे (द्युज्या) तथा अग्रा साधन करना 
चाहिये प्रर्थात्‌ उदयकाल में रविकेन्द्र के ऊपर ayaa के प्रपात से क्षितिज में. उसका और 
qa बिन्दु का अन्तर भ्रग्रा है, तब पलकर्ण में यदि द्वादश कोटि पाते हैं तो aw में क्या इस 
अनुपात से क्रान्तिज्या आती है, इसकी कोटिज्या १/ (त्रि*--क्लांज्या। `= युज्या, सिद्धान्त- 
शिरोमणि के गोलाध्याय में 'ष्टचग्राल्लम्बो ना ज्ञेया हग्ज्या नुकेन्द्रयोमंध्ये' तथा 
“उदयेऽस्ते यष्ट्यग्नश्राच्यपरामध्यमग्रा स्यात्‌, यह भारकरोक्त के विचार करने से स्फुट है 
इति ॥१९॥ 


इदानों यष्टियन्त्रमाह । 
परिलिख्य वृत्तमवनौ यष्टिव्यासार्धमन्यदस्यान्तः | 
स्वाहोरात्रार्धार्धं घटिका षष्ट्यङ्क्तं परिधो 11२०१ 
यष्टिव्यासार्घऽग्रा यष्ट्यग्रान्तरसमज्यया घनुबि । 
घटिका हितोयवृत्त याताः प्रायपरतः शेषाः ॥२१॥ 


सु. मा.--श्रवनौ समावनो यष्टिव्यासार्धं वृत्तं परिलिख्यस्यान्तरेककेन्द्र- 
कमन्यद्‌ द्युज्यावृत्तं च स्वाहोरात्रार्धाधं स्वाहोरात्रार्धं ISAT FATT व्यासदलं यस्य 
तच्च परिलिख्यास्य परिधौ घटिकाषष्टर्थाड्कितं कार्यस्‌ । ततो यष्टिव्यासार्धं गोले 
यत्र यष्टिनेष्ट्यूतिर्जाता तंत्र यष्टिः स्थिरा कार्या । क्लितिजेऽग्रायास्तद्यष्टयग्रस्य 
च यदन्तरं तत्समा या ज्या पूणंज्या तया द्वितीयवृत्ते द्यज्यावृत्त पद्धनु भवेत्‌ तस्मिन्‌ 
घनुषि या घटिकास्ताः प्राक्‌ कपाले याता अपरतः पर्चिमकपाले शेषा दिनशेषा 
घटिकाः स्युः । “त्रिज्याविष्कम्भार्घं वृत्तं कृत्वा दिगद्धितं तत्र’ इत्यादिभास्करोक्त- 
मेतदनुरूपमेव । एकस्मिन्‌ दिने यदि asa स्थिरा स्यात्‌ तदँवानेन विधिना 
कालज्ञानमिति स्फुट सिद्धान्तविदाम्‌ ॥ २०-२१ ॥ 


वि. भा.-अ्रवनौ (समपृथिव्यां) यष्टिव्यासाधेंन वृत्तं परिलिख्यास्यान्तः 
(मध्ये) स्वाहोरात्रार्धार्षं (स्वाहो रात्रार्घ) द्युज्या सेवार्घं व्यासार्घं यस्य तच्चेक- 
केन्द्रकमन्यद्‌ ययूज्यावृत्तं परिरिख्यास्य परिधौ घटिका षष्टर्थाङ्कितं कार्यस्‌ । ततो 
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यष्टिव्यासाधंगोले यत्र यष्टिनेष्टयतिर्जाता तत्र यष्टिः स्थिरा कार्या । क्षितिजेऽग्रायास्त- 
यष्ट्यग्रस्य च यदन्तरं तत्समा या पूणंज्या तया द्वितीयवृत्ते (दयुज्यावृत्ते) यद्धनु- 
(चापं) भवेत्तस्मिन्‌ धनुषि (चापे) या घटिकास्ताः पूर्वंकपाले गताः, AIT: 
पह्चिमकपाले) शेषाः (दिनशेषाः) घटिकाः स्युः । यद्येकस्मिन्‌ दिने युज्या स्थिरा 
भवेत्तदेवानेन विधिना कालज्ञानं भवितुमर्हतीति । सिद्धान्तशेखरे- 


“संसाधिताशं कृतचक्रभागं विधाय वृत्त समभूप्रदेशे । 

त्रिज्याङ गुलाङ्काँ सुसमां च यष्टि नष्टद्युति asset निदध्यात्‌ ॥ 
तदग्रलम्बः खलु शङ्कुरुक्तस्तन्मूलकेन्द्रान्तरमत्र हग्ज्या | 
पूर्वापरात्तद्विवरं भुजः स्याछङ्कू वग्रमस्तोदयसूत्रमध्यात्‌ ॥ 

शङ्कू वग्रमकंग्‌ Ud विभक्त तल्लम्बकेन स्फुटमक्षभा स्यात्‌ | 
अ्रग्राग्रभागान्नतकालमोर्बी कार्यह खल्वङ गुल वृत्तजाता ॥” 


श्रोपतिनेवं कथ्यते; एतेषामयमर्थः--समपृथिव्यां पूर्वादिदिशां ज्ञापकेश्रिन्हे: 
सहितं षष्टचधिकशतत्रयमिताः समाना भागाः कृता यस्मित्‌ तत--एताहशं वृत्त 
विधाय तज्जठरे (मध्ये-केन्द्र वा) स्वेच्छानुसारं यावदङ गुलतुल्या त्रिज्या कल्पिता 
भवेत्तावद्धिरङ गुलचिन्हैश्चिन्हितां सवंतोऽपि निम्नोन्नतभावरहितां छायाहीनाम- 
र्थात्‌ सूर्याभिमुखं यष्टिस्तथा स्थापिता भवेद्यथा स्वमागे वधिता सती सूर्येबिम्ब- 
केन्द्र गच्छेताहशीं यष्टि धारयेत्‌ । यष्टचग्रात्‌ भूपरि पात्यमानोलम्बः शङ क्‌: । 
अस्मिन्‌ वृत्ते शङ कुमूलकेन्द्रान्तरं इग्ज्या (नतांशज्या) भवति । पूर्वापरसूत्राच्छ- 
ङ.कुमूलस्थान्तरं भुजसंज्ञको भवति। उदयास्तसूत्राच्छङ कुमूलं यावच्छङ क्वग्र- 
संज्ञकम्‌ । अस्य नाम भास्करेण शङ कूतरं कथ्यते । शङ्कू वग्न (दाङ कृतलं) 
ढादशभिगुणितं पूर्वेकथितलम्बेन (शड: कुना) विभक्त तदा स्फुटा पलभा स्यात्‌ । 
स्वदेशसम्बन्धिनी पलभा भवतीति । अग्राग्रबिन्दो रत्र AS गुलवृत्तजाता नतांशज्या 
कार्या । प्रथमं तरिज्यारूपा यष्टिर्यावन्मिताङ ger रचिता तदङ्गुलव्यासार्घवृत्त- 
सम्बन्धिनी हग्ज्या कत्तंव्येति । 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
समायां भुवि कृतदिक्चिन्हं भगणांशाङकितं च यद्वृतं तत्‌ क्षितिजवृत्तम्‌ । 
त्रिज्याङ गुला यष्टिस्त्रिज्यास्वरूपा । सा नष्टतिर्यंथा भवेत्तथा धार्या, येन awe 
वितं सद्रविविम्बकेन्द्र' गच्छेत्‌ । नष्टदयतेयष्टेरग्रादधो यावान्‌ लम्बस्तावांस्तस्मिन्‌ 
समये शङ्क्‌ः। त्रिज्यारूपाया यष्टेः शङ्‌ क्रूपलम्बस्य च वर्गान्तरमूलं नतांशज्ये 
(हग्ज्या) ति शङ कुमूबुलत्तकेन्द्रयोरन्तररूपेति । शङ्‌ क्‌मूलपूर्वापररेखयोरन्तरं 
भुजः । अग्राग्रयोः (पूर्वापर दिग्गतयोरुपरिगता रेखोदयास्तसूत्रस्‌) उदयास्तसुत्रस्य 
शङ्कुमूलस्य चान्तरं शङ्क वग्न शङ कुतलनाम्ना प्रसिद्धम्‌ । तदा शंङ कुना: 


यन्त्राध्यायः १४४१ 


यदिशङ AAS भुजो लभ्यते तदा द्वादश शङ कुना किमित्यनुपातेन समागच्छति 
THAT । अग्राग्रबिन्दोरङ गुलवृत्तजाता नतज्या उन्नतज्या वा कार्यत्यस्यायमाइयः । 
शङ कुमूलयष्टिमूलयोरन्तरं हग्ज्या तत्स्वरूपं प्रथममुक्तस्‌ । TA तु नतांशज्या, 
अग्राग्रबिन्दो: WETS गुलमानानुसारेणाङ गुलात्मकप्रमाणवती ग्रानेया | शङ क्‌- 
मूलयष्टिमुलयोरन्तरे एकां सरलशलाकां धृत्वा तामङ्गुलेन मापयित्वा तन्मानं 
ज्ञेयमिति | 


अत्र लल्लोक्तम्‌-- 
दिड: मध्यस्थितमूला यष्ट्रिनष्टप्रभा त्रिगुणतुल्या । 
धार्या तदीयलम्बककाष्ठांशा वोदिता भागा: ॥ 
यष्टिरित्रज्याकर्णो लम्बोना कृतिविशेषपदमनयोः | 
हग्ज्या छाया प्राकूपर लम्बनिपातान्तर बाहुः ॥ 
प्रागपराग्रासक्त सूत्रं शङ्कु वन्तरं हृतं सूर्यः | 
यष्ट्यवलम्बविभक्त यष्टयवलम्बेन विषुवद्‌ भा॥” 

इति । भास्करोक्त च-- 
“त्रिज्याविषकम्भार्ध वृत्तं कृत्वा विगद्धितं तत्र । 
दत्वाऽग्रां प्राक्‌ पश्चाद्‌ थूज्यावृत्त च तन्मध्ये ॥ 
तत्परिधो षष्टचङ्क यष्ट्रिनंष्टयूतिस्ततः केन्द्रे । 
त्रिज्याङ गुला निधेया यष्ठचग्राग्रान्तरं यावत्‌ । 
तावत्या मौर्व्या यदू द्वितीयदृत्ते धनर्भवेत्तत्र । 
दिनगतशेषा नाड्थ: प्राक्‌ पश्चात्‌ स्युः क्रमेशँवम्‌ 1” 

इति सर्वथा श्रीपत्युक्तसममेवेति 11२०-२१॥ 


अब यष्टरियन्त्र को कहते हैं। , 


हि. भा.- समान पृथ्वी में यष्टि erent से वृत्त लिखकर इसके मध्य में qe 
व्यासाध से एक केन्द्रिक अन्यद्युज्या वृत्त लिखकर इसकी परिधि में साठ घटी अङ्कित करनी 
चाहिये | ग्रतन्तर यष्टिव्यासार्घगोले जहां यष्टि नष्टयुति (छाया रहित) हुई है वहां यष्टी को 
स्थिर करना । क्षितिज में उस यष्टचग्र का भौर अग्रा का जो अन्तर है तत्तुल्य पूर्णज्या से 
द्वितीयवृत्त (sarge) में जो चाप हो उस चाप में जो घटी है वह पूवंकपाल में दिनगत 
घटी होती है और पश्चिमकपाल में दिनशेषघटी होती है । यदि एक दिन में ae स्थिर 
मानीजाय अर्थात्‌ एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिर हो तब ही इस विधि से. कालज्ञान 
हो सकता है | सिद्धान्तशेखर में 'संसाधिताशं कृतचक्रभागं विधायबृत्तं समभुप्रदेशे । चिज्या- 
ङ्फुलाङ्को' इत्यादि ₹लोकोक्त के अनुसार कहते हैं । इन इलोकों का यथं यह है कि समान 


१४४२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


पृथिवी प्रदेश में वृत्त लिखकर उसमें पुर्वादि दिशाम्रों के सूचक चिन्ह afer करना तथा 
तीन सौ साठ समान भाग कर देना, उसके मध्य (केन्द्र) में भ्रपनी इच्छा के अनुसार जितने 
भ्रङ्गुल की त्रिज्या हो उतनी श्रङ्गुल संख्या से चिन्हित और सब तरह से समान छायाहीन 
प्र्थात्‌ सूर्याभिमुख यष्टि इस तरह रखी जाय जिससे स्वमागे में यष्टि को बढ़ाने से सुयंबिम्ब 
केन्द्र में चली जाय । agar से भू (क्षितिज) के ऊपर लम्बशङ्कु होता है । इस वृत्त (पूव 
लिखितवृत्त) में शङ्कुमूल और केन्द्र के अन्तर हग्ज्या (नतांगज्या) होती है शङ्कुमूल से 
उदयास्त सूत्रपर्यन्त लम्बरूप अन्तर भुज है। शंकुमूल से उदयास्त सूत्रपर्यन्त लम्बरूपरेखा 
शङ्क वग्न संज्ञक है यही शङ्कुतल हैं । शङ्कू वग्न (शङ्कुतल) को बारह से गुणाकर पूर्वंकथित 
लम्ब (शङ्कु) से भाग देते से स्फुट पलभा होती है। पहले त्रिज्यारूप यष्टि जितनी अङ्गुल 
की बनाई गई तदङ्गुल व्यासाधंवृत्त सम्बन्धिनी हग्ज्या करनी चाहिये इति ।। 


उपपत्ति । 


समान पृथिवी में इष्ट त्रिज्या से वृत्त बनाकर उसमें दिशाओं के चिन्ह श्रद्धित कर 
देना तथा भगणांश अङ्कित कर देना चाहिये वह क्षितिज वृत्त है । त्रिज्याङ्गुल यष्टि को इस 
तरह रखना चाहिये जिससे उसकी छाया नष्ट हो तथा उसको बढ़ाने से यष्टचग्र रवि 
बिम्बकेन्द्र में चला जाय । नष्टद्य ति (छाया रहित) यष्टचग्र से नीचे जितना लम्ब है उतना 
उस समय में शङ्कु है । त्रिज्यारूप यष्टि और शङ्कुरूप लम्ब का वर्गान्तरमूल नतांशज्या 
(इग्ज्या) शङ कुभूल और वृत्तकेन्द्र का अन्तर रूप होता है। शङ कुमूल से पूर्वापर रेखा के 
ऊपर लम्ब भुज है । अग्राग्रगत (पूर्वं पश्चिम दिग्गत अग्राद्वयगत) रेखा उदयास्तसूत्र है। 
उदयास्तसूत्र श्रौर शङ कुसूल का लम्बरूप अन्तर शङ्क वग्र ( शङ्कुतल ) Fl तब अनुपात 
करते हैं यदि शङ कु में शङ कुतल भुज पते हैं तो द्रादशाङ गुल शङ कु में क्या इस अनुपात 
से स्फुट पलभा थाती है। शङ्कुमूल और यष्टिमूल का अन्तर हग्ज्या है इसका स्वरूप पहले 
कहा गया है । यहां नतज्या--अग्राग्र बिन्दु से यष्टयङ गुल मान के अनुसार श्रङ गुलात्मक 
प्रमाण वाली लानी है । शङ कुमूल और यष्ट्रिमुल के अन्तर में एक सरल शलाका रख कर 
उसको श्रङ्गुल से मापन कर उसका मान समझना चाहिये । यहां लल्लाचायं “fee मध्य- 
स्थित मूला यष्टिनेष्टप्रभा त्रिगुणतुल्या” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों के भ्रनुसार 
कहते हैं सिद्धान्तशिरोमणि के गोलाध्याय में” त्रिज्या विष्कम्भार्ध वृत्तं कृत्वा fered तत्र 
इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित इलोकों से भास्कराचार्य सवंथा श्रीपत्युक्त के समान ही कहा 
है इति ॥।२०-२१॥ | 


इदानीं प्रकारान्तरेण घटिकानयनमाह | 
यष्टेः स्वाहोरात्राधंभाजिता5न्तरदलाहता त्रिज्या । 
फलचापांशा दिगुराः षड्भिर्वा भाजिता घटिकाः ॥२२॥ 


यन्त्राध्याय: १४४३ 


सु. भा.- पूर्वंमग्रा यष्ट्चग्रयोरन्तरं मित्वा यद्गृहीतं तस्य दलं कार्यम्‌ । 
तेनान्तरदलेन त्रिज्याऽऽहता यष्टेः स्वाहोरात्राधन यष्टिव्यासारघंभवद्युज्यया 
भाजिता फलचापांशा द्विगुणाः पड्भिर्भाजिता वा घटिकाः स्युरिति | 


भ्रत्रोपपत्ति: | 


ग्रन्तरं घटय शपूर्णृज्याऽतस्तदर्धं तदधंज्या दज्याव्यासार्घं ततोश्नृपातेन 
त्रिज्यावृत्ते परिणता कृता तस्याइचापं द्विगुणमंशात्मक aq पड्भिविभज्य घटिकाः 
कृता इति स्फुटम्‌ ॥ २२ ॥ 


वि. भा.--पूर्वमग्राग्रयष्ट्‌ योरन्तरं मित्वा यद्‌ गृहीतं तस्यार्धं कार्यस्‌ । त्रिज्या 
तेनान्तरार्धन गुणिता यष्टेः स्वाहोरात्रार्धेन ( यष्टिव्यासार्धोत्पन्नद्युज्यया ) भक्ता 
फलचापांशा हिगुणा: षड्भिर्भेक्ता वा घटिकाः स्युरिति ॥ 


अत्रोपपत्ति: | 


अन्तरं घटथ शपूणंज्या, एतस्या we घटच शाधंज्या चुज्याव्यासाधें, 
ततोष्नुपातेन “द्युज्याव्यासार्थ यदीयं घटय शाधंज्या नभ्यते तदा त्रिज्याव्यासार्ध कि 
७३ ० © 8 : 
समागच्छति निज्याव्यासार्धं घटच शार्धज्या ततसवरूपसू=-ज्या डे घट शः जि 
अस्याश्चापं ढिगुणामंशात्मक तत्‌ षड्भिर्भेक्त तदा घटिकाः स्युरिति ॥ 


सिद्धान्तशेख रे 


“न्यस्येदग्रां प्राक्‌ प्रतीच्यग्रतो$त्र याम्योदकस्था मध्यदेशान्नतज्या | 
साध्यः शङ कुस्तन्मितिभ्यां म्रमस्तु देयस्तस्मिन्‌ स्वोदयात्‌ स्वाग्रकाग्रात्‌ ॥ 


विरचित समयांशस्तन्मितंशडः कुमस्मिन्‌ तदुदरगतभाग्नं स्थापयेदग्रकाग्रात्‌ । 
तदवधि विगतास्ते कारूभागा भवेयुदिनगतघटिका: स्युः कालभागारसाप्ताः ॥' 


श्रीपतिनेवं कथ्यते । अस्यार्थः-श्रत्रास्मिन्‌ पूर्वलिखितवृत्ते प्राक्‌ प्रतीच्य- 
ग्रतः (पूर्वापरबिष्दुभ्यां) ब्रग्रां न्यस्येत्‌ । मध्यदेशात्‌ (वृत्तकेन्द्रबिन्दोः) याम्योदक्‌- 
स्था (दक्षिणादिक्स्था, उत्तर दिक्स्था वा) नतज्या देया । तन्मितिभ्यां 
(अम्रान्तज्ययोर्मानाभ्यां) शङ कुः साध्यः | तस्मिन्‌ वृत्ते भ्रमः--अहोरात्रदृत्त-- 
विरचितसमयांशः (विरचिताश्चिन्हिताः समयांशा यस्मिन्‌) षष्टिघटीभिरहो रात्रबुत्तं 
चिन्हितं (अङ्कित) भवति, श्रत्राहोरात्रवृत्तसंशात्मकमर्थात्‌ षश्घधिकशतत्रय 
भागात्मकं कायम्‌ । तच्च स्वोदयात्‌ (स्वोदयबिन्दो;) स्वाग्रकात्‌ {अग्राग्रबिन्दोः) 
दातव्यः । अस्मिन्‌ षष्ट्यधिकश्तत्रयभागाङ््ितेऽहोरात्रवृत्ते तन्मितंशङ्क्‌ (अग्रानत 


१४४४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


ज्ययोर्मानानुसारेण मापितमङ गुलात्मक VER तदुदरगतभाग्र यथा स्यात्तथा 
स्थापयेत्‌ । अग्रकाग्रात्‌ तदवधि (अग्राग्रबिन्दो:) शङ कूमूलपर्य न्तमहो रात्रवृत्ते 
FRET गता कालभागाः स्युः । ते कालभागाः षड्मिर्भे क्ता सन्तो दिनगत घटिका 
भवेयुरिति ॥ 


अस्योपपत्ति: । 


समभूमौ वृत्तकरण यष्टेः शद्कोश्च स्वरूपादिकं कथितमेव । अत्र पूर्वापर- 
बिन्दुभ्यामङ गुलात्मिकाऽग्रा वृत्तकेन्द्रबिन्दोश्च नतज्या दत्ता, यष्टयग्रबिन्दोलंम्बरू- 
पोञ्ङ गुलात्मकः शङ्कुस्तदनुसारिमानेन मापितश्चक्रभागाङ्कितेऽहो रात्रवृत्ते यष्टि- 
संलग्नस्तथा स्थापितो यथा छायाग्न वृत्तकेन्द्र पतेत्‌ | एवमग्राग्रबिन्दो: शङ्कम्‌ल- 
पर्यंन्तमहो रात्रवृत्तीयमंशादिमानं कालभागाः स्युरिति । अत्र श्री भास्कराचायंण 
“ग्रग्राग्रउदितो रविर्यथा यथाऽहोरात्रबृत्त गत्योपरि. गच्छति तथा तथा केन्द्रे 
निवेशितमूलाया यष्टेरग्रे भ्राम्यमाणे यश्िनष्ट्यूति: स्यात्‌ । यतो यष्ट्यग्रे रविः। 
अग्राग्रादकं यावदहोरात्रवृत्ते यावत्यो घटिकास्तावत्यो दिनगता भवन्ति । तत्राकाशे 
दुज्यावृत्त लेखितु नायाति । 


ग्तोऽग्राग्र यष्टयग्रयोरन्तरं शलाकया मित्वा गृहीतस्‌ । ततो भुवि लिखिते 
द्यज्यावृत्ते तया शलाकया ज्यारूपया धनुषि घटिकाज्ञानं युक्तियुक्तम्‌ ॥” 


इत्युच्यते, अ्रनयोर्भावनया श्रीपत्युक्त भास्करोक्त च सर्वमुपपद्यते । अत्र 
कर्लाशाः षड्भक्ता घटिका भवन्त्यहोरात्रवृत्ते शष्टयधिकशतत्रयमंशा अङ्किताः 
सन्ति तेन षष्टिघटिकानुसारेरा षड्भिरंशैरेका घटिका भवतीति । श्रीपत्युक्तमिदं 
यष्टियन्न्रेण समयज्ञानं भास्करोक्त च लल्लोक्तस्य-- 


“अग्राग्राच्छडः कुभ्रमवृत्ते कालांशकेलिखेद्राशिम्‌ । 
दिङ्मध्यच्छायाग्रं कृत्वाऽत्र स्थापयेच्छङ्कुम्‌ ॥ 
अग्राग्राच्छङ कुतलान्तरस्थिता वा समुद्गता भागाः । 
कालांशा: षट्कहूता भवन्ति घटिका दिनस्य गता: ॥ 
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अब प्रकारान्तर से घटिकानयन को कहते हैं । 


हि. भा.-पहले अग्राग्र और यष्टचग्र के भ्रन्तर को मापन कर जो लिया गया ह । 
उसके आधे को त्रिज्या से गुणाकर यष्टि व्यासार्धोत्पन्न य ज्या से भाग देने से जो फल 
हो उसके चापांश को दो से गुणा कर छः से भागदेने से वा (प्रकारान्तर से) घटी होती 
है इति ॥ 


यन्त्राध्यायः १४४५ 
उपपत्ति । 


अग्राग्र और यष्ट्रधग्न के भ्रन्तर घटय शा की पुणंज्या है । इसका आधा द ज्याव्यासार्ध 
में घटय शाधंज्या होती है । तब भ्रनुपात करते हैं यदि द्य्‌ ज्याव्यासाध में यह घटय शार्धज्या 


पाते हैं तो त्रिज्या व्यासार्ध में क्या इस अनुपात से त्रिज्याव्यासार् में घट्य शाधंज्या श्राती है 


ज्या ई घटय श.त्रि 


उसका स्वरूप = इसके चाप को दो से गुणा करने से ग्रंशात्मक 


होता है उसको छः से भाग देने से घटी होती है इति । मिद्धान्तशेखर में “न्यसेदग्रां प्राक्‌ 
प्रती च्यग्रतोऽत्र याम्यो दकस्था मध्यदेशान्ततज्या” यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित इलोकों के 
अनुसार श्रीपति कहते हैं । इन इलोकों का wt यह है--इस पूर्वलिखित वृत्त में पूर्वेबिन्दु 
और पश्चिम बिन्दु से अया का न्यास करना चाहिये । वृत्त के केन्द्र बिन्दु से दक्षिण दिशा 
में वा उत्तर दिशा में नतज्या दान देना चाहिये अग्रा श्रौर नतज्या के मानों से शङ कु स.धन 
करना । उस वृत्त में म्रहोरात्रष्टत्त साठ घटी से भ्रद्धित होता है यहां श्रहोरात्रतृत्त को 
भ्रंशात्मक अर्थात्‌ तीन सौ साठ भ्रंशात्मक करना चाहिये । वह अप्राग्र बिन्दु से देना चाहिये 
्रर्थात्‌ अहो रात्रवृत्त में अंश बिभाग स्वोदयबिन्दु (अग्राग्रबिन्दु) से करना चाहिये । इस तीन 
सौ साठ अंश से afea अहोरात्रवृत्त में अग्रा और नतज्या के मानानुसार मापित शङ्कु को 
उसके मध्यनंत छायाग्र में जैसे हो वैसे स्थापन करना चाहिये । अग्राग्र बिन्दु से शङ कुमूल 
पर्तन्त ग्रहो रात्रवृत्त में जो अंश है वे गतकलांश है, उन गरतकलांश को छः से भाग देने से 
दिनगत घटी होती है इति ॥ 


इसकी उपपत्ति । 


समान पृथिवी में वृत्त रचना श्रौर यष्टि-शङ्कु के स्वरूपादि पूर्व में कथित ही है । 
इस वृत्त में पूर्व बिन्दु और पश्चिम बिन्दु से अग्रा दान देना तथा वृत्त केन्द्र बिन्दु से नतज्या 
देनी चाहिये । यष्ट्यग्न बिन्दु से लम्बरूप अअङ्गुलात्मकशङ्कु को चक्रभाग (३६० अंश) 
से अङ्कित अहोरात्रशृत्त में यष्टि से संलग्न उस तरह स्थापना करना चाहिये जिससे 
gram वृत्तकेन्द्र में पतित हो । इस तरह भ्रग्राग्र बिन्दु से शङ कुमूल पर्यन्त भ्रहोरात्रवृत्तीय 
अंशादिमान कालभाग होते हैं । यहां भास्कराचार्य संस्कृतोपपत्ति में लिखित 'अग्राग उदितो- 
र्विः’ यहाँ से लेकर घटिकाज्ञानं युक्ति युक्त पर्यन्त’ कहते हैं, इन दोनों का विचार करने से 
श्रीपत्युक्त और भास्करोक्त भी उपपन्न होता है । यहां काजांश को छः से भाग देने से घटी 
होती है । ग्रहोरात्रवृत्त में तीन सो साठ अंश अङ्कित है इसलिये साठ घटी के अनुसार छः 
अंश में एक घटी होती है । यह थीपत्युक्त यश्यिन्त्र से समय ज्ञान भास्करोक्त भी शिष्यधी- 
वृद्धिद तन्त्र में लल्लोक्त “अग्राग्राच्छझकुक्षमवृत्ते कालांशकेलिलेद्राशिम्‌' इत्यादि संस्कृतोपपत्ति 
में लिखित इन इलोकों के अनुरूप ही इसको विवेचक लोग विचार कर देखें इति ॥२२॥ 


१४४६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अथवा घटिकानयनमाह । 


यष्टिव्यासार्धे वा घटिका we वड गुलादितो मुलात्‌ । 
ग्रवलम्ब सुत्र युत्तया घटिका दिवसस्य गतशेषाः ॥२३॥ 


सु. भावा यष्टिव्यासार्धे गोले शङ्कवङ्गुळादिती मूलात्‌ शङ्कुतलाच्च 
घटिकाः साध्याः | शङ्कुतलात्‌ शङ्ोश्चेष्टह्ृतिमानीय ततो द्युज्यानुपातेनेष्टान्त्यां 
सूत्रं चानीय त्रिप्रश्‍नोक्तथा घटिका साध्या इत्यर्थः । अर्थाद्‌ गोलरचनां विनेव 
ष्टयतेर्यष्टेरग्रादवलम्वकं कृत्वा शङ्कुः विज्ञाय १९ सूत्र युक्त्या द्युज्येष्टान्त्या- 
दिना त्रिप्रश्‍नोक्तया गतशेषा घटिका ज्ञेयाः ॥ २३ ॥ 


वि. भा.- वा यष्टिव्यासार्व गोले शङ्कु वड गुलादितो मूलात्‌ (शङ्क्‌ त- 
ल्लाञ्च) घटिकाः साध्या: | अर्थात्‌ ५ शङ क्‌+ शंतल =इहृति ततो द्युज्ययेष्टहृति- 


लभ्यते तदा त्रिज्या कि समागती्टान्त्या = sae ततश्चरज्या संस्कारेण 


सूत्रज्ञानं ततः 'अथोन्नतादूनयुताच्नरेणेत्यादि' भास्करोक्तविधिनोन्नतकालाववोधः 

सम्यग्भवतीति । वा ऽवलम्वसूत्रयुत्तथा दिवसस्य गतशेषा घटिकाः साडया भ्रर्थाद- 

गोलरचनां विनैव न्टदयूतेयंष्टेरग्रादवलम्बकं कृत्वा TSH ज्ञात्वा १९ सूत्रयुत्तचा 

द्युज्याँ तत इष्टान्त्यां ज्ञात्ोपरय्‌ क्तरीत्या दिवस्य गतघटिकाः शेषघटिकाइच विज्ञा- 
तव्या इति ॥२३॥ 


भ्रव पुनः घटिकानयन को कहते हैं । 


हि. भा.- वा यष्ट्िव्यासाघंगोल में शङ्कू वड गुल और शङ्कुतल से घटी साधन 
करना चाहिये भ्रर्थात्‌ ५ शङ्कु + शंतल' = इहृति । तब अनुपात 'द्यज्या में इष्टहृति पाते 
हैं तो त्रिज्या में क्या' से इष्टान्त्या का ज्ञान होता है इसमें चरज्या संस्कार करने से सूत्र का 
ज्ञान होता हैं तब 'अथोच्तादूनयुताश्वरेरोत्यादि' भारकरोक्त सूत्र से उन्नतकाल ज्ञान होता 
हैं । ग्रथवा ्रवलभ्बमूत्र युक्ति से दिनगतघटी और दिनशेष घटी साधन करना चाहिये 
अर्थात्‌ बिना गोल रचना के नष्ट द्यू ति य्टि के अग्र से अवलम्बसूत्र कर शङ कु को जानकर 
१६ सूत्र युक्ति से द्य ज्या ज्ञान से इष्टान्त्या जानकर त्रिप्रश्‍नोक्त विधि से दिनगतघटी और 
दिनशेष घटी का ज्ञान सुलभ ही है इति ॥२३॥ 


इदानीं यष्टियन्त्रेण वेधेन रविचन्द्रान्तरांशानाह । 


यष्टिव्यासार्घाद्‌ भुवि वृत्तं भगरगांशक कृत्वा | 
यष्टिकीलप्रोते सूले पृथगग्रयोबंद्धे ॥२४॥ 


यन्त्राध्याय १४४७ 


ताभ्यां सुयंशशाङ्की वेध्यावग्रस्थितेन TAT । 
सुत्रज्ययाऽन१रांशा ये तेऽकविभाजिता स्तिथयः ॥२५॥ 


qo भा०-यष्टिव्यासार्धात्‌ समभुवि भगणांशकं चक्रांशाङ्कितं वृत्तं कृत्वा 
केन्द्रगत: कीलः कार्यः | BAMA दवे यष्टी वृत्तव्यासार्थ प्रमाणो कार्य । किविशिष्टे 
यष्टी मूले पृथगग्रयोबंद्ध । यत्र कीले यष्टिमूळाग्रो ते एकत्र मिलिते कार्य इत्यर्थः | 
ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां यष्टिभ्यां मूलस्थहृष्ट्या युगपदेकंकयष्टयग्रगतौ सूयंश- 
शाङ्को गणाकेन यष्टयग्रयोगंतं यत्‌ सुत्रं तेन सूत्रेण वेध्यौ । तत्‌ सूत्रं च रविचन्द्रा- 
न्तरांशप्णज्या गोलयुक्तया भवति । श्रतस्तत्मूत्रज्यया पृणंज्यया श्षितिजबृत्त 
यद्धनुस्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा भवन्ति । एवं येऽन्तरांशास्तैऽक्विभाजिता द्वादश- 
भक्तास्तिथयः स्युरिति ॥ २४-२५॥ 


वि. भा.-समपृथिव्यां यष्टिव्यासार्धात्‌ वृत्तं कार्यं तञ्च चक्कार्शाङ्कितं कृत्वा 
तत्केन्द्रगतः कील: कार्यः। कीलप्रोते वृत्तव्यासार्धं प्रमारो द्वेयष्टी कार्ये । मूले 
पृथगग्रयोवेद्ध (कीले यष्टिमूलाग्र एकत्र मिलिते काय) ताभ्यां मूलमिलिताभ्यां 
यष्टिभ्यां मूलस्य दृष्ट्या युगपदेकेक यष्ट्चग्रगतो सूर्य चन्द्रौ यष्ट्रयग्रयोगतेन सूत्रेण 
चेध्यौ । तद्यष्टयग्रगतँ सूत्रं रवि चन्द्रान्तरांश पुणंज्या भवति अतस्तत्‌ सूत्रज्यया 
(पुणंज्यया) क्षितिजवृत्ते यच्चापं ते रवि चन्द्रान्तरांशा भवति। तेऽन्तरांशा दादश 
भक्ता स्तदा तिथयो भवन्तीति । सिद्ान्तशेखरे, 
“बृत्त चक्रव लाड्टितेऽक्ष शकटाकारं शलाकाद्वयं कृत्वा तेन विवेवयेव्रविविधु 
लम्बस्य पातस्तयोः । 
यावन्तः परिधौ तदन्तरलवाः सूर्यदिभक्ता गताः शुक्ले स्युस्तिथयो भवन्ति 
बहुले पक्षे च भोग्याः स्फुटम्‌ ॥ 
श्रीपतिनोक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव । श्रस्य सूत्रस्यायमर्थेः-भगरांशांङ्टिते- 
ऽत्रवृत्ते शकटाकारं शलाकाद्वयं मूले हढ़विद्ध यष्टिद्ठयं विधाय तेन शलाकाद्वयेन 
सूयंचन्द्रौ वेघयेदर्थात्‌ यष्ट्योर्मुले एकत्र कृत्वा मूलमिलिताभ्यां तभ्यां यष्टिभ्यां 
भूलस्थ दृष्ट्या यष्ट्यग्रगतौ सूर्यचन्द्रौ वेधयेत्‌ (तयोर्यष्टग्रगतयो रविचन्द्रयो लेम्बस्य 
पातः कार्योर्थाद्रविवेषकारि यष्टयग्रादेको लम्बश्चन्द्रवेधकारि यष्टयग्राच्चान्योलम्बः 
कार्यः | यावन्तः परिधौ तदन्तरलवा | AAT: लम्बयोरन्तरं यत्‌ तत्परिधौ तस्य 
येऽन्तरांशा अर्थाज्ज्यावत्सम्पादितस्य लम्बान्तरस्य परिधौ यावत्मिता श्रंशाः 
स्युस्ते द्वादशभिर्भाजिता: सन्तः शुक्लपक्षे गतास्तिथयः स्युः । बहुले पक्षे (कृष्णपक्षे) 
भोग्या अवशेषास्तिथयो भवन्तीति | 


श्रत्रोपपत्तिः । 
तत्र लम्बनिपाताभ्यां तयोरन्तरं ज्यावद्यद्‌ भवति शकटाकारेणा धृतं शला- 
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काद्वयं ada तस्मिन्‌ ad स्थापितं सहा येंऽशास्ते रविचन्द्रयोरन्तरांशा एव 
भवन्ति । सूर्यचन्द्रयोरन्तरांशा द्वादशभक्तास्तिथयो भवन्तीति स्फुटमेव । केवलं 
गरितेन तिथ्यानयते सूर्योनचन्द्रांशाः कियन्ते ते ढादशभक्तास्तदा शुक्लप्रतिपदादि- 
कास्तिथयो भवन्ति । अत्र तु श्रन्तरांशा श्रायान्तीति चन्द्रोनसूर्याशस्थले तदन्तरांशा 
ढादशभक्ता इति चन्द्रतो रविपर्यन्तमर्थाद्रविचन्द्रयोः पुनर्योगात्मकामावास्यापयं- 
न्तं तिथयो भवन्ति ता एव भोग्यास्तिथय इति । अन्न लल्लश्च-- 

“शकटाकृतियष्टिभ्यां विद्ध वा रविशीतगु तदवलम्बे । 

भगणांशाङ्क वृत्ते मुक्त वा संलक्षयेत्‌ स्थाने ॥ 

भ्रन्तरमनयोर्भागा हि सूर्यंशशिनोदिवाकरविभक्ताः | 

तिथयः शुक्ले याताः कृष्णे शेषाः फलं भवति ॥” 


इत्येतदनुरूपमेव श्रीपत्युक्तमिति ॥२४-२५॥ 


अब यष्टि यन्त्र द्वारा बेध से रवि और चन्द्र के अन्तरांशानयन को कहते हैं । 


हि. भा-- समान पृथिवी में यष्ट्रि व्यासाधं से वृत्त बनाकर चक्रांश से श्रद्धित कर 
उसको केन्द्रगत कील करना चाहिये । कीलगत वृत्त के व्यासाध तुल्य दो यष्टि करना, कील 
में दोनों यष्ट्ियों के मूल को मिलाकर रखना चाहिये । उन मूल मिलित यष्िद्वय से मूलस्थ 
दृष्टि हारा एक ही समय में एक एक यष्ट्रधग्रगत सूर्ये और चन्द्र को यष्ट्यग्रगत सूत्र से 
वेध करना चाहिये । वह यष्ट्रथग्रगत सुत्र रवि और चन्द्र की अन्तरांश पुरणांज्या होती है। 
ग्रतएव उस पूणंज्या से क्षितिज वृत्त में जो चाप होता है वह रवि श्रौर चन्द्र का श्रन्तरांदा 
होता है । उस श्रन्तरांश को बारह से भाग देने से तिथि होती है। सिद्धान्तशेखर में “वृत्ते 
चक्रलवांङ्कितेऽत्र शकटाकारं शलाकाद्वयं' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोक के भ्रनुसार 
श्रीपति कहते हैं । इस इलोक का अर्थ यह है भगराद्ित वृत्त में शकटाकार मूल में मिली 
हुई दो यष्टियों से सूर्य और चन्द्र को वेध करना अर्थात्‌ दोनों यष्टियो के मूल मिलाकर 
मूलस्थ दृष्टि से यष्ठिद्वय द्वारा यष्टधग्रगत सूर्य और चन्द्र को वेध करना चाहिये । यष्टचग्रगत 
रवि और चन्द्र से लम्ब गिराना चाहिये । परिधि में लस्बान्तर के जितने भ्रंश हैं उनको 
बारह से भाग देने से शुक्लपक्ष में गत तिथि होती है । कृष्णपक्ष में भोग्य (safes) तिथि 
होती है इति । 


उपपत्ति । 


मूल में मिली हुई दो यष्टियों से सूर्य और चन्द्र को वेध करना चाहिये, वेध करने से 
यष्टचग्रयत सूर्ये और चन्द्र से लम्ब गिराने से लिखित वृत्त में लम्बान्तर के जितने श्रं हैं वे 
सूर्यं और चन्द्र के अन्तरांश होते हैं। उनको बारह से भाग देने से तिथि होती हैं। केवल 
गणित से तिथि साधन में चन्द्र में सूयं को घटाने से जो श्रन्तरांश होता है उस को बारह से 
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भाग देने से शुक्ल प्रतिपदादिक तिथि होती है। यहां तो अन्तरांश आते हैं इसलिये चन्द्र- 
रहित सूर्य (अन्तरांश) को बारह से भाग देने सेच न्द्र से रवि पर्यन्त अर्थात्‌ रवि और 
चन्द्र की पुनः योगात्मक भ्रमावास्या पर्यन्त तिथि होती है वे ही भोग्य तिथियां हैं। 
यहां लल्लाचार्य ने--“शकटाकृति यष्टिभ्यां विदृध्वा रविशीत गूतदवलम्बे” इत्यादि संस्क्कतो- 
पपत्ति में लिखित इलोकों के अनुसार कहा है । लल्लोक्त के भ्रनुरूप ही श्रीपत्युक्त 
है इति ॥1२४-२५॥। 


इदानीं प्रकारान्तरेणान्तरांशानयनमाह । 


सत्रार्धगुरा त्रिज्या यष्टिहृता फलधनुदिगुरितं वा । 
रविचन्द्रान्तर मिष्टब्यासार्धालिलिखितवृत्तस्य ॥२६॥ 


तु. भा.-पूर्व यत्‌ पूर्णज्यासमं सूत्रमागतं तस्यार्घेन त्रिज्या गुणा यष्टिहृता 
फलधनुद्विगुरितं वा रविचन्द्रान्तरं भवति । इष्टव्यासार्धोल्लिखितवृत्तस्याग्रे 
सम्बन्ध: । 


अत्रोपपत्ति: । 


सत्रार्ध यष्ठिव्यासार्ध रविचन्द्रान्तराधेज्या सा त्रिज्या व्यासाध परिणता । 
तद्धनुद्गुणमन्तरांशा भवन्ति ॥२६॥ 


वि. भ्रा.-पूर्वेश्‍लोकोपपत्तो रविचन्द्रान्तरपूर्णज्यासमं यत्सूत्र समागत 
तेन त्रिज्या गुणिता यष्ट्या भक्ता लब्धस्य चापं द्विगुणितं बा रविचन्द्रान्तरांशा 
भवन्तीति | इष्टव्यासार्घोल्लिखितवृत्तस्याग्र सम्बन्धः । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


प्रथ सूत्रम्‌ =रविचन्द्रात्तरांश पूरांज्या, अतः som रविचन्द्रान्त- 


रांश, इयं यष्टिव्यासाधऽस्ति, ततो $नुपातेनेष्ट त्रिज्या व्यासाध समानीयते, यदि यष्टि- 
व्यासार्धे इयं रचिचन्द्रान्तरार्घज्या लभ्यत्ते तदा त्रिज्या व्यासाध कि समागच्छति 
सूत्र 


छ ¢ x * 
त्रिज्या ब्यासार्ध रविचन्द्रान्तराधेज्या तत्स्वरूपस्‌ सेक भ्रस्याइचापं रवि- 
| य्‌ 


चन्द्रान्तरार्घम्‌ | द्विगुणितं तदा रविचन्द्रान्तरांशा भवन्तीति ॥२६॥ 
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अब प्रकारान्तर से अन्तरांशानयन कहते हैं । 


हि. भा.~पूर्वहलोक में रविचन्द्रान्तरांश की पुणंज्या तुल्य जो सूत्र आया है 
उससे त्रिज्या को गुणा कर यष्टि से भाग देने से जो लब्ध हो उसके चाप को द्विगुणित 
करने से रविचन्द्रान्तरांश होता है इति । 


उपपत्ति । 


सूत्र = रविचन्द्रान्तरांश पूणंज्या, रः = ज्या ३ रविचन्द्रान्तरांश, यह यहष्टि- 


व्यासाधंगोलीय है । इसको त्रिज्याव्यासार्ध में परिणत करते है । यदि यष्टि व्यासाध में यह 
रवि चन्द्रान्तराघंज्या पाते हैं तो त्रिज्या व्यासाधं में क्या इससे त्रिज्या व्यासाधं में रवि 
चन्द्रान्तराघंज्या आती है। इसके चाप को डिगुणित करने से रविचन्द्रान्तरांश होता 
है इति ॥२६॥ 


इदानीं यष्टियन्त्रेण दिक्‌साधनमाह । 


मध्यघृताया यष्टेलंम्बकहङ कू प्रवेशनिगमने । 
क्रान्तिवशात्‌ प्राच्यपरे मत्स्याद्याम्योत्तरे साध्ये ॥२७॥ 


सु. मा.-समावनाविष्टव्यासार्घन लिखितस्य वृत्तस्य मध्ये स्थापित- 
कीलस्य छाया पूर्वकपालस्थे रवौ यत्र प्रतीच्यां परिधौ लगति स प्रवेशबिन्दुः । 
यत्र च पश्चिमकपालस्थे रवौ प्राचि लगति स निर्गमनबिन्दुः। तत्र प्रवेशनिर्गमने 
समये मध्यघूताया यष्देर्वष्टद्यतेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शंक्‌ साध्यो । ताभ्यां 
तत्तत्कालकान्तिवशात्‌ त्रिप्रश्‍नोत्तघा भुजान्तरं विधाय प्राच्यपरे साध्ये ताभ्यां 
मत्स्याद्याम्योत्तरे च साध्ये इति सर्व तरिप्रशनाधिकारतः स्फुटम्‌ ॥।२७॥ 


वि. भा--समपृथिव्यामिष्टव्यासाधन लिखितबृत्तस्य केन्द्रे स्थापितस्य 
कीलस्य छाया पूर्वेकपालस्थे रवौ यत्र पश्चिमदिशि वृत्तपरिधो लगति स छाया- 
प्रवेशबिन्दुः । परिचिमकपालस्थे रवौ कीलच्छाया पूर्वदिशि वृत्तपरिधौ यत्र 
लगति स छायानिर्गमनबिन्दुः । तत्र प्रवेशनिगँमनसमये केन्द्रस्थयष्टे (कीलस्य) ` 
नेष्टयूतेरगाल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शङ कु साध्यो, ताभ्यां (शङ्कुभ्यां) तत्तत्काल- 
भुजान्तरं कृत्वा पूर्वापरे साध्ये ताभ्यां मत्स्योत्पादनेन याम्योत्तरे 
साध्ये इति । 
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भ्रत्रोपपत्तिः । 


छायाप्रवेशनिर्गमनसमये केन्द्रस्थयष्टेरग्राल्लम्बं विधाय द्वौ समौ शंक साध्यौ, 
तदा -शङ.कुतल > १२ 


तद कृ न्य्पलभा । ततः ५/पलभा'} १२४ =पलकणाः। क्रान्ति- 
ज्ञानं तु वत्तंत ma =प्रवेश कालिकाग्रा सग्रग्रा । ९ गज्या 


“-निर्गमनकालिकाग्रा>-अग्रा | क्रांज्या = छायाप्रवेशकालिक क्रान्तिज्या । क्रांज्या 
= छायानिर्गमनकालिक क्रान्तिज्या । शङ्कू वोस्तुल्यत्वाच्छंतकुलमपि तुल्यमस्ति । 
TAT +शंतल==भुजः प्रवेशकालिकः | अग्रा + शंतल = भुजः = निर्गेमनकालिकः। 
श्रनयोरन्तरम्‌ | भ्रग्रान्तरम्‌==भुजान्तरम्‌। एतद्भुजान्तर' वशेन वास्तवपूर्वापर 
रेखायाः समानान्तररेखाया ज्ञानं भवेत्‌ | वृत्तकेन्द्रबिन्दुतस्तत्समानान्तरा रेखा 
वास्तव पूर्वापररेखा भवेत्‌ | केन्द्रबिन्दुतस्तदृपरिलम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा भवेत्‌ । 
प्राचीन रेखोपरिलम्बकरणाथं मत्स्योत्पादन क्रियते स्म। एतावता दिग्ज्ञानं 
जातमिति ॥२७॥ 


अब यष्ट्रियन्त्र से दिकसाधन को कहते हैं। 


हि. भा.-समान पृथिवी में इष्टव्यासार्ध से लिखित वृत्त के केन्द्र में स्थापित कोल 
की छाया पूर्वकपाल में रवि के रहने से पश्चिम दिशा में वृत्त परिधि में जहां लगती है वह 
बिन्दु छायाप्रवेश बिन्दु है । पश्चिम कपाल में रवि के रहने से कील की छाया पूर्वदिशा 
में वृत्तपरिघि में जहां लगती है वह छाया निर्गेमबिन्दु है! छायाप्रवेश समय में और 
निर्गमन समय में नष्टद्य ति यष्टि के श्रग्न से लम्ब करके दो समानशङ्कु का साधन करना । 
उन दोनों शङ कुश्नो से तत्तत्कालिक {प्रवेशकालिक और निर्गेमनकालिक) क्रान्तिवश से 
भुजान्तर लाकर पूर्वापर दिशा साधन करना, उन दोनों से मत्स्योत्पादन से दक्षिणदिशा 
झौर उत्तर दिशा साधन करना चाहिये इति ॥२७।। 


उपपत्ति 1 


छाया प्रवेश समय में और निर्गेमन समय में केन्द्रस्थ यष्टि के भ्रग्र से लभ्ब करके दो 


मोक Gd 
समान शङ्कु का साधन करना चाहिये । तब जक” ==षलभा । १/उ्लसा'यू १३ 


0 १ 
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1 
८->पलकर्ण । क्रान्ति के ज्ञान से --प्रवेशकालिक अग्रा = ग्रा |e eT 
=निरगंमनकालिक अग्रा == र्रा । क्रांज्या=छावाप्रवेशकालिक क्रान्तिज्या । काँज्या 
“छाया निर्गमन कालिक क्रान्तिज्या । दोनों शङ कुओं के बराबर रहने से शङ कुतल भी 
बराबर FI 


7 अग्रा + शंतल = प्रवेशकालिक भुज । ग्ना + शंतल = भुज ==निगँमनकालिक भुज 
दोनों के भ्रन्तर करने से ग्रान्तर==मुजान्तर, इस भुजान्तर वश से वास्तव पूर्वापर रेखा 
की समानान्तर रेखा का ज्ञान होता है । वृत्त के केन्द्रबिन्दु से उसकी समानान्तरा रेखा वास्तव 
पूर्वापर रेखा होती है । केन्द्र बिन्दु से उसके ऊपर लम्बरेखा दक्षिणोत्तरा रेखा होती है । 
प्राचीनाचार्य रेखा के ऊपर लम्ब करने के लिये मत्स्योत्पादन करते थे । इससे दिक्‌ साधन हो 
गया इति ॥।२७॥ 


इदानीं भुजकोटिसाधनमाह। 


शड कुतलाग्रान्तरयुतिरन्यंकदिशोभु जो भुजस्य कृतिम्‌ । 
हग्ज्याकरांकतेः प्रोह्य पद पूर्वापरा कोटिः ॥ २८॥ 


सु. भा.-स्पष्टार्थंस्‌। त्रिप्रश्नाधिकारे सर्व स्फुटमेव प्रतिपादितम्‌ ॥२८॥ 


वि. भा---भ्रन्यदिशि शङ कुतलस्याग्रायाश्चान्तरमेकदिशि तयोर्योगो भुजो 
भवति | हग्ज्यारूपकरांवर्गाद भुजस्य कृति (वर्ग) प्रोह्य (हित्वा) पूर्वापरानुकारा 
. कोटिभंवेदिति ॥ 


ग्त्रोपपत्तिः | 


यष्टयग्रादवलम्बसूत्रं शङ कुः | शङ कुमूलात्पुर्वापरसूत्रोपरिलम्बो भुज- 
संज्ञकः । स्वोदयास्तसूत्रपूर्वाप रसूत्रयोरन्तरमग्रा । शाङ्कुमूलात्स्वोदयास्तसुत्रो- 
परिलम्बः शङ कूतलम्‌ । एतेषां भुजाग्राशङ कृतलानां स्वरूपद्शनेन स्फुटमस्ति 
यदग्राशङ कुतलयोभिन्नदिक्कुयो रन्त रमेकदिक्ुयोर्योगो भुजो भवति | शङ क॒मूलादुवु- 
THAT हग्ज्याकणं: | भुजाग्रादुवृत्तकेन्द्रपयंन्तं पूर्वापरसूत्रखण्डं कोटिः । भुज- 
सज्ञको भुजः । एतेः करणाकोटिभुजेरुत्पन्नत्रिभुजे + हग्ज्या -- भुजे= कोटिः | 
एतेनाचार्योक्तमुपपन्नम्‌ ॥२८॥। 


यन्त्राध्यायः १४५३ 
प्रब भुज और कोटि के साधन को कहते हैं । 


हि. भा-+-भ्ग्रा और शङ कुतल की भिन्न दिशा रहने से दोनों का अन्तर भुज होता 
है। तथा दोनों की दिशा एक रहने से योग करने से भुज होता है । इर्ज्यारूप करां वर्ग में 
भुज वर्ग को घटाकर मूल लेने से पुर्वापरानुकार कोटिसंज्ञक होता है। इति ॥२५॥ 


उपपत्ति | 


यष्टधग्र से ग्रबलम्ब सूत्र शड कु है | शङ कुमूल से पूर्वापर सूत्र के ऊपर लम्ब भुज 
संज्ञक है स्वोदयास्त सूत्र और पूर्वापर सूत्र का अन्तर भ्रग्रा है। शङ कमूल से स्वोदयास्त 
सूत्र के ऊपर लम्ब शङ्कुतल है। इन भुज, भ्रग्रा शङ कृतल का स्वरूप देखने से स्पष्ट है कि 
भिन्न दिशा का शंकुतल और भ्रग्रा का अन्तरमुज होता है, तथा एक दिशा का शंकुतल और 
TUT का योग करने से भुज होता Tl शङ कुमूले से वृतकेम्द्रपर्यन्त हग्ज्याकरां, भुजसंज्ञक 
भुज, भुजाग्र से वृत्त केन्द्रपर्यन्त कोटि, इन करांभुज और कोटि से उत्पन्न जात्यत्रिभुज में 
१४ दृश्ज्या --भुज ८ कोटि | इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥२८॥ 


इदानीं यष्टियन्त्रेश पलभाज्ञानमाह | 


उदयास्तसुत्रशङ FATAL हृतं शङकुनाऽकसङ्‌ गुरितम्‌ | 
विषुवच्छायेवं बा विनोदयास्तमयसूत्रेरा ।।२९॥ 


सु. भा.--उदयास्तसूत्रशंकूवन्तर शंकुतळं तदकंसंगुरितं शंकुना हृतं 
फलं विषुवच्छाया पलभा भवति । उदयास्तसुत्रेण विनाऽपि वा पलभाज्ञानमेवं 
वक्ष्ममाणोन विधिना भवतीत्यस्याग्रो सम्बन्धः । 


अत्रोपपत्ति: | अक्षक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥२९॥ 


वि. भा.-उदयास्तसूत्रशंक्वन्तर (शंकुतलं) तद्द्वादशभिग्‌रितं शंकुना 
भक्त लब्धं बिषुवच्छाया (पलभा) भवति उदयास्तसुत्रेश विना$पि वा पलभाज्ञान 
मेवमग्रिमरलोकेन भवतीति । 


अत्रोपपत्ति: । 


पूर्व समभुवि लिखितं वृत्त क्षितिजवृत्तम्‌ । त्रिज्याङ्ग ला यष्टिः स्वत एव 
त्रिज्यारूपा | सा नष्टद्युतियंथा भवति तथा धार्या, येन यष्ट्यग्न वधितं सद्रविबिम्ब- 
केन्द्र गच्छेत्‌ | यष्टघग्रादधो यावान्‌ लम्बस्तावान्‌ तस्मिन काले शंक्‌ः । श्रथ 
त्रिज्यारूपाया यष्टे: शङ्कू रूपलम्बस्य वर्गान्तरमूलं नतांशज्या (इग्ज्या) शंकुमल- 
बृत्तकेन्द्रयोरन्तररूपेति | शंकमूरूपूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः। पूर्वापरदिग्गतयोर- 
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्राग्रयोर्परि गता रेखोदयास्तसूत्रस्‌ । उदयास्तसूत्रस्य शंकुमूलस्यान्तरं 
झंकृतलम्‌ | तदाऽकषक्षेत्रानुपातेन यदि शंकुना HAS लभ्यते तदा द्वादशशंकु- 


शंतल 
ना किमिति समागच्छति पलभा तत्स्वरूपभ्‌ = क एतावताऽ$चार्योक्तमु- 


© 


पपन्नस्‌ ।!२९॥। 
श्रब यष्टियन्त्र से पलभाज्ञान कहते है | 
हि. भा.---उदयास्तसूत्र और शड कुमूल के श्रन्तर (शड कुतल) को बारह से गुणा 
कर TSE से भाग देने से पलभा होती है । बिना उदयास्तसूत्र के भी पलभा ज्ञान श्रागे 
कहते हैं इति ॥२९॥ 


उपपत्ति । 


पूर्व में समात पृथिवी में लिखित वृत्त क्षितिजवृत्त है। यष्टि त्रिज्या के बराबर है। 
यष्टि को इस तरह धारण करना चाहिये जिससे ayaa को बढ़ाने से रवि बिम्बकेन्द्र में 
जाय, यष्ट्यग्र से नीचे जो लम्ब ह्लेगा वह शङ कु है । त्रिज्यारूपयष्टि और शङ कुरूप लम्ब 
का वर्गान्तरमूल नतांशज्या (हस्ज्या) शड कुमूल और वृत्तकेन्द्र का भ्रन्तररूप है । TSR 
मूल से पूर्वापरसूत्र पर्यन्त लम्बरूपभुज है । शङकुमूल से उदयास्तसुत्रपर्यन्त लम्बरूप 
शङ्कुतल है । तब श्रनुपात करते है यदि शङ्क में शङ कृतल पाते हैं तो द्वादशा (बारह 
झड गुल) ङः गुल शड क्‌ में क्या इस अनुपात से पलभा थ्राती है, इसका स्वरूप 


= कट जा । इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥२९॥ 


इदानीं भुजद्वयतः पलभाज्ञानमाह । 
प्राच्यपराशङ कृतलान्तरद्वयान्तरयुतिः समान्यदिशोः । 
द्वादशगुरिता विषुवच्छाया शङ्क वन्तर विभक्ता ॥३०॥ 
सु. बा---शंकुमूलप्राच्यपरान्तरं भुज: | एवमेकस्मिन्‌ दिने भुजद्वयं Way 
तयोः समान्यदिशोरन्तरयुतिः कार्या सा द्वादशगुरिता शंक्वन्तरविभक्ता विषुव- 


च्छाया भवति । “मुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमेक्य रविक्षुण्णामि--त्यादिभास्करोक्त- 
मेतदतुरूपमेव । 


अत्रोपपत्ति: । 


भास्करविधिना स्फुटा सजातीयक्षेत्रयोर्भूजयोः कौट्योः कणँयौरन्तरतो 
योगाद्वा तथेव सजातीयक्षेत्रोत्पन्नत्वात्‌ ॥३०॥ 


यन्त्राध्याय १४५५ 


वि. भा.--शङ FAT (शङ कुमलम्‌), प्राच्यपरा (पर्वापररेखा) । शङ्कु- 
मूल पूर्वापररेखयोरन्तरं भुजः | एकस्मिन्‌ दिने भुजद्वयं ज्ञेयम्‌ । तयो भुंजयोरेकदि 
शायां वियुतिः (seat) भिन्त दिशायां युतिः कार्या, सा द्वादशगुणिता शंक्वन्त- 
रेणा विभक्ता तदा विषुवच्छाया (पलभा) भवतीति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः । | 
1 
अग्राशडः कुतलयोः संस्कारेणश भुजः = MATL शंतल । तथा अग्रा + शंतल 
=भुजः, ्रनयोरन्तरम्‌ = शङ कुतलान्तरम्‌ = भुजान्तरम्‌ | तदा शङ कुतलान्तरं 


भुजः । शङ्कु वन्तर कोटिः । हुत्यन्तरं कर्णः, इति भुजत्रयेरत्पन्नत्रिभुजमप्यक्षेत्र- 


शङ कुतलान्तर >< १२ _ भुजान्तर १२ __पलभा 
शंकवन्तर शंकवन्तर 
सिद्धान्तशिरोमरोर्गोलाध्याये भास्करोक्त 'भुजयोरेकान्यदिशोरन्तरमेक्य रवि- 


क्षुण्ण' मित्याचार्योक्तानुरूपमेवास्तीति ॥३०॥ 


सजातीयमतोऽनुपात 


अब भुजद्वय से पलभाज्ञान को कहते हैं । 


fe. भा.-शङ कुमूल और पूर्वापररेखा का अन्तरभुज है । एक दिन में दो भुजों को 
जानना चाहिये । एक दिशा में दोनों भुजों के अन्तर को और भिन्न दिशा में दोनों भुजो के 
योग को बारह से गुणाकर शंक्वन्तर से भाग देने से पलभा होती है इति ॥३०॥ 


उपपत्ति । 
MOT और शङ कुतल के संस्कार से भुज होता है । भ्रग्रा + शंतल = भुज । तथा अग्रा 
--शंतल--भूज दोनों का अन्तर करने से शंकुतलान्तर--भुजान्तर । शंकुतलान्तरभुज, 
शंकवन्तरकोटि, हृत्यन्तर कर्ण इन तीनों भ्वयवों से उत्पन्न त्रिभुज भ्रक्ष क्षेत्र के सजातीय 


हैं, इसलिये भ्रनुपात करते हैं। SSR _. भुजान्तर १२ पलमा, इससे 
शंक्वन्तर शद्ध वन्तर 


झाचार्योक्त उपपन्न होता है । सिद्धान्तशिरोमरिए के गोलाध्याय में 'भुजयोरेकान्यदिशोरन्तर- 
मेक्यम्‌' इत्यादि भास्करोक्त प्राचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥३०॥ 


इदानीं रचिज्ञानमाह। 


दाङ कुभ्राच्यपरान्तर शङ्कुः AM क्यमुदगन्तरं यास्ये । 
लम्बगुरं यष्टिहृतं क्रान्तिज्याऽतो रबिः साध्यः ॥३१॥ 


१४५६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


पु. भा.-शंकुप्राच्यपरान्तरंभुजः | शंक्वग्र' शंकुतलम्‌ | उदग्भुजे$नयोरेक्य' 
याम्ये भुजेऽन्तरमग्रा भवति । एवमैक्थान्तरं लम्बगुणं लम्बज्यया गुरं यष्टिहृतं 
त्रिज्याहूतं फलं क्रान्तिज्या भवति | अतः प्राग्वत्‌ त्रिप्रश्‍नोक्तिवद्रविः साध्यः | 
प्रत्रोपपत्तिः । 


त्रिज्याकर्णन लम्बज्या कोटिस्तदाऽप्राकणन कि जाता क्रान्तिज्या । शेष 
वासना स्फुटा ॥३१॥ 

वि. भा.-शङ कुप्राच्यपरान्तरं भुजः । शंक्वग्र शङ्कुतलम्‌ । उत्तरे भुजेऽनयो 
(शङ कुतल भुजयोः) योगः, दक्षिणे भुजेऽन्तरं कार्य तदाऽग्रा भवति । तद्योगान्तरं 
लम्ब (लम्बज्यया) गुणां यष्टि (त्रिज्या) भक्त तदा क्रान्तिज्या भवति । ग्रतः 
पूर्ववत्‌ (त्रिप्रदनोक्तवत्‌) रविः साध्य इति ॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 
अग्राशङ कुतलयोः संस्कारेण भुजो भवत्यत एतद्विलोमेन शङ कुतलभुजयोः 
संस्कारेणाग्रा भवेत्‌ । ततोऽनुपातो यदि त्रिज्यया लम्बज्या लभ्यते तदाऽग्रया कि 
लज्या.प्रग्रा __- त्रि.क्रांज्या 
समागच्छति क्रान्तिज्या तत्स्वरूपम्‌ =-= ST, ततः San 
a fa 


==रविश्ुजज्या अस्याश्चापं रविभुजांशा: स्युरिति ॥३१॥ 
अब यष्ट्ियन्त्र से रविज्ञान कहते हैं । 


हि. भा. शङ कुमूल और पुर्वापर सुत्र का अन्तरभुज है। शङ्कू वग्र (शङ्कुतल), 
उत्तरभुज में शङ्कुतल A भुज का योग अग्रा होती है । दक्षिणभुज में शङ कुतल और 
भुज का योग अग्ना होती है । उस योगान्तर (श्रग्रा) को लम्बज्या से गुणाकर यष्टि (त्रिज्या) 
से भाग देने से क्रान्तिज्या होती है । इससे पूववत्‌ (निप्ररनाधिकारोक्त विधि से) रवि का 
साधन करना चाहिये ॥३१॥ 


उपपत्ति । 
ग्रा और शङ कुतल के संस्कार से भुज होता है, इसके विलोम से शङ कुतल और 
भुज के संस्कार से अग्रा होती है। तब अनुपात करते हैं, यदि त्रिज्या में लम्बज्या पाते हैँ तो 
ग्रा में क्या इस अनुपात से क्रान्तिज्या ग्राती है उसका स्वरूप==- 32303 =क्राँज्या। 


ee त्रि.क्राज्या 


श्र 
जिज्या 


=भुजज्या इसके चाप करने से भुजांश होता दै इति ॥३१॥ 


यन्त्राध्याय: १४५७ 
इदानीं ASAT गृहाद्योच्च्यानयनमाह । 


श्रपसृतिरन्यशलाका गुरणा शालाकान्तरेरा भक्ता मः । 
सुः स्वशलाकागुरिता यष्टि विभक्ता गृहाद्योच्च्यस्‌ ॥३२॥ 


सु. भा.-इष्टप्रमाणका यष्टिरधार्या तस्या एकस्मिन्नग्रे लम्वरूपाऽङ TAT 
दिभिरङ्किता विपुलेका शलाका बद्ध वा हढीकार्या यथा यष्टिशलाकाभ्यां कोण 
समकोणों भवेत्‌ | यष्टचन्याग्रसंस्थहष्ट्या समघरातलस्थगुहादौच्च्यमन्यया 
चलयष्टया विध्येत्‌ | इयमन्या यष्टियंत्र शलाकायां लग्ना तस्माच्छलाकामलपर्यन्तं 
सङ्कथा वेघसम्बन्धिनी शलाका ज्ञेया । एवं प्रथमस्थानतो वेध कृत्वा शलाकाप्र- 
मारां विज्ञाय प्रथमस्थानतस्तस्यामेव सरलरेखायामपसृत्य द्वितीयस्थानतो 
गहादौच्च्यं विध्वा तत्रापि शलाकाप्रमाणं जानीयात्‌ । वेधस्थानयोरन्तर 
चापसृतिरुच्यते | अ्रपसृतिरन्यशलाकागुणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा भू 
स्वभूव॑धस्थानग॒हान्तरं भवति | ATT स्वशलाकागुणा यष्टिविभक्ता गृहादौच्च्यं 


स्यात्‌ | 
हि अत्रोपपत्ति: । 


गुउ=गृहोच्च्यम्‌ । प्रम्‌ =यष्टिः=द्विम्‌ । प्र= प्रथमवेधस्थानम्‌ । द्वि= 
द्वितीयवेधस्थानम्‌ | मूअ,--प्रथमवेधे शलाक्रान्न्श, म॒ भ्र, द्वितीयवेधे शलाका 
=F, प्रडि=भ्रपसतिः=आगृप्र=भू, । गृढि=भू,=भु,+श्र। 


सजातीयक्षेत्रतः 
qs 32 (भूष्तग्र)श 


“UT HTT Fae, । ततः भू, (श,- 


४ कर त के गे शा). ग्रश, । 
2 प भू । एवं Y= । शेषोपपत्ति: स्फुटा ॥३२॥ 
शश, a 


वि. भा---एकेष्टा afer हीतव्या तस्था एकस्मिन्नग्रे तदुपरि लम्बरूपा- 
ऽङ, गुलादिभिश्चिन्हिता विपुलेका शलाका तथा वन्धनीया यथा हढ़ा भवेत्‌ । 
यष्ट्चन्याग्रस्थितदृष्ट्या समपृथिव्यां स्थितं गुहाद्योच्च्यं विध्येत्‌ । शलाकाप्रमाणां 
च ज्ञात्वा प्रथमवेधस्थानात्तस्यामेव सरलरेखायामपसुत्य (किच्चिदगत्वा) 
द्वितीयस्थानतोऽपि गृहाद्यौच्च्यं विध्येत्‌ । तत्रापि शलाकाप्रमाणां ज्ञेयस्‌। वेधस्थान 
योरन्तरमपसृतिः कथ्यते | अ्पसृतिरन्यशलाकया गुणा शलाकान्तरेण भक्ता तदा 
भूः (चेघस्थानस्य गुहस्य चान्तरं) भवति । भूः स्वशलाकया गुरिता यष्ट्या भक्ता 
तदा गृहाद्योच्च्यं भवेदिति ॥ 


१४५८ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
भ्रचोपपत्तिः । 


प्रग"|]यपष्टि:ः- हिर । x 
प्र=प्रथमवेधस्थानम्‌ | 
द्वि=द्वितीयवेधस्थानस्‌ प्रथमवेध- 
स्थानेशलाका = गन==श | 
ह्वितीयवेध स्थाने शलाका 


=्=रमञ्न्श प्रद्वि=अपसृतिः | 
कप्र=भूः। कद्वि=भू=भूनश्पसृति। ° 


तदा APH, 


& न्म्यक =-गुहाद्यौ- 


say । तथा mate, मरद्वि त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन शस 


यि 
| 
_ श(भू+श्रपसृति) _ श.भू _ श (भू+अपसति)_ 
ae गहाद्यौच्च्यम्‌ । अत a -- आहट 


है { | 
पक्षी 'यष्टि' गुखितौ तदा श.भूच्च्श (भू+अपसृति) =श.भू+-श.अपसृति, 


i I l I 
समशोधनेन श-भू-श-भू==भू (श-श) =श अपसुति पक्षो श-श भक्तौ तदा 


[| 
त || 
_श.ग्रपसति __भू । एवं -शःअपसूति __भू, एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति ॥३२॥ 
श--श श--श 


aa धष्टि से गृहादि की ऊ चाई का आनयन कहते हैं। 


हि. भा.-एक इष्ट प्रमाण की यष्टि ग्रहण कर उसके एक अग्र में उस के ऊपर 
लम्बरूप ve गुलादि से अङ्कित एक विपुल (मोटी) शलाका खूब हढ़ता से बाँधनी चाहिये । 
यहि के अन्य अग्र स्थित इष्टि से समघरातलस्थित गृहादि की ऊ चाई को वेध करना शलाका 
प्रमाण को भी जान कर प्रथमवेधस्थान से उसी सरल रेखा में कुछ दूर जाकर द्वितीय स्थान 
से भी गृहादि की ऊंचाई को वेध करना चाहिये | वहां भी शलाका प्रमाण जान लेना 
चाहिये । दोनों वेध स्थानों का अन्तर ग्रपसृति कहलाती है । भ्रपसूति को श्रन्यशलाका से 
गुणाकर शलाकान्तर से भाग देने से भू (वेध स्थान और गृहादि का अन्तर) प्रमाण होता 
है । भू को अपनी शलाका से गुणाकर यष्ट्रि से भाग देने से ग्रहादि की ऊ चाई 
होती है इति ॥३२॥ 


यन्त्राध्यायः १४५९ 
उपपत्ति । 


यहां संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१)क्षेत्र को देखिये । प्रग = यप्टि --द्विर । प्र ==प्रथम 
वेधस्थान | fe > द्वितीय वेघस्थान । प्रथम वेधस्थान में शलाकारूगतन*- ह । द्वितीय वेध 


| | 
स्थान में शलाका -- रम>>श । प्रद्रि «अपसृति । कघ्र=भू । कदि म=भु==भू+-भ्रपसृति, तब 
अकप्र, नगप्र दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से भ्रनूपात करते हैं i त्क = गृहादि की 


ऊ चाई, तथा wale, मरद्वि दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व के द्वारा अनुपात करने से ज़ 


1 
= -री (भूर अपसति) ==गृहादि की ऊंचाई, अतः समीकरण a = 
यष्टि यष्टि 


|| 
= Se दोनों पक्षों को 'यष्टि' से गुणा करने से शा.मुम्स्दा 
(भू+-भ्पसति), = श.यू-- दा.अपसृति, समशोधन करने से श.भू--श.भू न भू(श--श) = 


1 
1 
ovate, दोनों पक्षों को श--श इससे भाग देने से- BN भू । एवं न 
श--श शश | 


i 
== भू, इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ UR 


इदानीं प्रकारान्तरेण गृहाद्यौच्च्यानयनमाह । 


दृष्ट्या गुरिगता5पसृतिहं ष्टि विशेषेण भाजिता भूमिः । 
भूमिः स्वहष्टिभक्ता शलाकया सङ गुरणोच्क्रायः ॥३३॥ 


सु. भा--समधरातले यष्ठिरू्ध्वा धरा लम्बरूपा धार्या । घरातले हृष्टि- 
स्तथा चालनीया यथा दृष्टियंष्टेरग्र गृहाद्यग्र चैकसरलरेखायां स्युः। एवं कृते 
हष्टियष्टिमूलयोरन्तरं यत्‌ तदेवेह हष्टिरित्युच्यते । अथ पुनः सेव यष्टिस्तस्यामेव 
सरलरेखायां तयेवोर्ध्वाधरा स्थाप्या | तद्वतो द्वितीयवेघेऽपि इष्टिस्थानं Fras 
तथा इष्टियष्टिमूलान्तरं द्वितीयहष्टिश्च ज्ञातव्या !। gate ष्टिस्थानयोरन्तरं 
चात्रापसतिरुच्यते । अपसृतिह ष्ट्या स्वदृष्ट्या गुरिता हष्टयोविशेषेणान्तरेण 
भाजिता स्वभूमिः स्यात्‌ । सा भूमिशलाकया यष्टया संगुणा स्वहृष्टिभक्ता गृहा- 
चुच्छाय: स्यादिति । 


१४६० स्फुटसिद्धान्ते 


अत्रोपपत्ति: | 
क्षेत्र १४५७ गुउ==गुहोच्च्यम्‌। मृञ्र,=मूञ्ज,==यष्टिः । 
तमे पृष्ठे मूप्र = प्रथम हृष्टिः - ह, । मूद्वि=द्वितीय दृष्टि: 
द्रष्टव्यम | = ह, । प्रद्ि=अपसृतिः=्र । प्रगृ =प्रथमभूमिः 


=4, | द्विगु=द्वितीयभूमिः=भू,=-भ्‌,+अ । 
ततः सजातीयक्षेत्रतः । 


T= = ब ST ततः भू,.ह,= भ्‌,.ह,+हृ.अ 
१ २ 


ava भ्‌, — 


ON 


। एवं = 


। ततोऽनुपातेनोच्छ्रित्यानयनं 


२ १ 


सुगममिति ॥३३॥ 


वि. भा.-समघरातले ऊर्ध्वाधरा लम्बरूपा च यष्टि: स्थाप्या, समधरातले 
हष्टिस्तथा स्थाप्या यथा हृष्टियंष्टेरग्रं गृहाद्यग्र” चेकस्यां सरलरेखायां भवेयुः । एवं 
करणेन हृष्टियष्टिमुलयोरन्तरं यत्तदृदृष्टिः कथ्यते । पुनः सैव यष्ठिस्तस्यामेव सरल- 
रेखायां पूर्ववदेवोर्घ्वाधरा-लम्बरूपा च स्थाप्या, तद्वशेन द्वितीय वेधेऽपि पूर्ववदेव 
हष्टिस्थानस्य निश्चयः कार्यः । तथा हष्टियष्टिमूलान्तरं ज्ञातव्यं द्वितीयहष्टि्च 
ज्ञेया | हष्टिस्थानयोरन्तरमपस्रृतिः कथ्यते। अपसरति स्वदृष्ट्या गुणिता हष्टयोर- 
न्तरेण भक्ता तदा स्वभूमिर्भवेत्‌। सा भूमिः शलाकया (यष्ट्या) संगुरिएतां 
स्वहष्टिभक्ता तदोच्छ्रायः (गृहादेर्च्छ्रायः) भवतोति ॥ 


अत्रोपपत्तिः | 
कन == पश = यष्टिः । द्भ 
नप्र ==प्रथमहष्टिः:= ह । 
cfs = द्वितीय हृष्टि:= | 
मर = गृहाद्योच्च्यम | 
प्रद्वि--अपसूति: | + 


प्रर>प्रथम भूमिः=भू । 
दविर=द्वितीयभूमिः=-भ Sy 


“>भू+अपसति: । र न अ © दि 


यन्त्राध्यायः १४६१ 


तदा कनप्र, मरप त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातेन ak = गृहाद्यौच्च्यम्‌ 
1 

तथा पशद्वि, मरद्वि त्रिभुजयोः सजातीयत्वादनुपातः FT 

ह 
_ य( _य॒ (भू+अपसति)_ ग्रपसृति) =गृहाद्यौच्च्यम्‌ । अतः? भू. _य (भू +अपसृति) 

ह ह ह 
t 

पक्षौ (य) भक्तौ तदा i =. पजि छेदगमेन भू» ह=हृ(भू+श्रपस्तति) 


न € 
I | 
=ह.भू+ह-भ्रपसृति, समशोधनेन भू.ह- ह.भ् भू (ह-ह) "5 ह.अपसति पक्षो 


ह--ह भक्तौ तदा-६अपसति = एवमेव EM भू, एतेनोपपन्नं सूत्र 
हइ ह--ह 
मिति ॥३३॥ 


अव प्रकारान्तर से गृहादि की ऊ चाई का भ्रानयन कहते हैं । 


हि. भा.-सम धरातल में अर्घ्वाधर लम्बरूप यष्टि स्थापन पर करना, समधरातल 
में दृष्टि को उस तरह रखना चाहिये जिस से इष्टि, यष्टि का अग्र और गृहादि का अग्र एक ही 
सरल रेखा में हो । इस तरह करने से दृष्टि और यष्टि के मूल का अन्तर यहां दृष्टि कहलाती 
है । पुनः उसी यष्टि को उसी सरल रेखा में पूर्ववत्‌ ऊर्ध्वाधर-लम्बरूप स्थापन करना | 
उसके वश से द्वितीय वेध में भी पूर्ववत्‌ ही दृष्टिस्थान निश्चित करना चाहिये । तथा दृष्टि 
और यष्ट्रि मूल का अन्तर जानना चाहिये । द्वितीय दृष्टि भी ज्ञातव्य है, दोनों दृष्टि स्थानों 
का अन्तर यहां अपसति कथित है अपसति को अपनी दृष्टि से गुणाकर दोनों दृष्टि के अन्तर 
से भाग देने से अपनी भू (भूमि) होती है । भूमि को शलाका (यष्टि) से गुणाकर अपनी 
दृष्टि से भाग देने से गृहादि की ऊ चाई होती है इति 3a 


उपपत्ति । 
यहाँ संस्कृतोपपत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये। कन=पश=यष्ट्रि । नप्र 
= प्रथमहष्ट्रि=ह । शद्वि दवि तीयहष्टि ==ह । मर गृहादि की ऊ चाई । प्रद्वि =श्रपसृति । 


प्रर=प्रथम भूमि =भू । द्विर= द्विती बभूमि == '->भू--भपसूति । तब कनप्र, मरप दोनों 


१४६२ ब्राह्मस्फटसिद्धान्ते 


त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करने से J =ग्रहादि की ऊंचाई । एवं cafe, 


1 
मरद्वि दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करने से - =¬ (सेर्भाअपस्ति) 


च नु 
==गृहादि की ऊंचाई, अत: समीकरण करने से a = 7 (a4 अपसति) दोनों 
ह 


पक्षों को (य) भाग देने से - >. खै अपसुति sore gems (भू--अपसति) 


ह 


i 
+ह.भू+ह.अपसति, समशोधन करने से भ.ह--ह.भू “भू (ह--ह) - ह.अपसति 


1 | 
दोनों पक्षों को ह--ह इससे भाग देते से भुन-- EE ; एक _₹.मपसृति तमु, इस 
इह हह 
से ्ाचायाक्त सूत्र उपपन्न हुआ ॥।३३॥ 


इदानीं गृहादिमूलवेघेन भूमिज्ञानमाह | 


लम्बनिपातान्तरकं लम्बोच्च्यान्तरविभक्तमधिकगुराम्‌ । 
भूलंम्बान्तरगुशिता लम्बनिपातान्तरविभक्ता ।।३८। 


हु भा--इष्ट्रमाणा या यष्टेमूलस्य दृष्ट्या यष्टच्रगं गृहादिमूलं विध्येत्‌ । 
यष्टिमूलाग्राभ्यां द्वौ लम्बौ कार्यों तयोलंम्बनिपातंयो रन्तरक लम्वौच्च्ययोरन्तरेण 
विभक्तमधिकेन लम्बमानेन गुराभूः स्यात्‌ । लम्बान्तरगुशितेत्यादेरग्र सम्बन्धः । 


अत्रोपपत्ति: | 


यष्टिमूलादुगृहादिमूलपर्यन्त रेखाकणं: । यष्टिमूलादधिको लम्बः 
कोटिः । ्रधिकलम्बगृहादिमूलयोरन्तरभूमिर्भूजः । इदमेकं त्रिमुजस्‌ । 
लम्बीच्च्यान्तरं कोटिः। यष्टिः करां: । रम्वनिपातान्तरभूमिर्भुजः। इदं द्वितीयं 


an 


त्रिभुजं प्रथमसजातीयमतो$नुपातेन भूम्यानयनं सुगममिति ॥३४॥ 


वि. भा--इष्टयष्टेमूलस्थ दृष्ट्या यष्टधग्रगं गृहादिमूल विध्येत्‌ । यष्टिमू- 
छाग्राभ्यां लम्बौ कार्यों, तयोलॅम्वयोर्मूलान्तर अधिकेन लम्बेन TU लम्बोच्च्ययोर- 
न्तरेण विभक्त तदा भूर्भवेत्‌ । लम्बान्तर गुरितेत्यादेरग्रे सम्बन्ध इति॥ 
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अत्रोपपत्ति: । 


यष्टिमूलादधिको लम्बः कोटिः । अधिकलम्वगृहादिमूल्योरन्तरं भुज: | 
यष्टिमूलादुगृहादिमूलपर्यन्तं कर्ण: । एतैः कोटिभुजकरॉरत्पन्नमेकं त्रिभुजम्‌ । 
लम्बौच्च्यान्तरं कोटिः | लम्बमूलयो रन्तरं भुजः । यष्टिः करा: । wt: कोटिभुज- 
कर्शरुत्पन्नं द्वितीयं त्रिभुजम । त्रिभुजयो: साजात्यादनुपातो यदि लम्बौच्च्यान्त रकोटौ 
लम्बमूलान्तरं भुजो लभ्यते तदा ऽधिकलम्बकोटौ कि समागच्छति, अ्रधिकलम्ब- 


गृहादिमूलयोरन्तरभूमिस्तत्स्वरूपस्‌ = — जित एते नोपपन्न 


माचार्योक्तमिति ॥३४॥ 
अव गृहादि मूलवेध से भूमिज्ञान कहते हैं । 


हि. भा.-- दृष्टयष्टि की मूलस्थ दृष्टि से यष्ट्यग्रगत गृहादि के मूल को वेध करना । 
यष्टि के मूल और अग्र से लम्ब करना, इन दोनों लम्बमूलान्तर को अधिक लम्ब से गुणाकर 
लम्बौच्च्यान्तर से भाग देने से भूमि होती है ।।३४॥ 


उपपत्ति । 


यष्टि के मूल से ग्रधिक लम्बकोटि । अधिकलम्ब गृहादि मूल के भ्रन्तरभुज । यष्टि के 
भूल से शृहादिमूलपर्थन्त कण इन कोटि भुज कणों से उत्पन्न एक त्रिभुज । तथा लम्बौच्च्या- 
न्तर कोटि, लम्बमूलान्तरभुज । यष्टि कणां इन कोटिभुज कर्णो से उत्पन्न दवितीय त्रिभुज 
इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं यदि लम्बौच्च्यान्तर कोटि में लम्बमू- 
लान्तर भुज पाते हैं तो अधिक लम्बकोटि में क्या इस अनुपात से अधिकलम्ब गृहादि मूल का 


लम्बमूलान्तर. अधिकलम्ब 


इससे श्राचायो- 
लम्बौच्यान्तर 


अन्तर भूमि प्रमाण आता है उसका स्वरूप == 
क्त उपपन्न हुआ इति ॥३४॥ 


इदानीं भूमिज्ञाने वंशोच्च्यज्ञानमाह | 
लब्धोनो हृग्लम्बो हग्लम्बादग्रलम्बके हीने । 
अधिकेऽघिको गुहोच्च्यं तलाग्रके विद्धया हृष्टा 11३५॥ 
Yo भा०--इप्टप्रमाणयष्टेमूँलस्थद्ृष्ट्धा गृहाद्यग्र विध्येत्‌ । यष्टिमूलाग्रा- 


म्यां भुवि लम्बौ कार्यो । मूलाल्लम्बो हग्लम्ब इत्युच्यते । भूलेम्बौच्च्ययोरन्तरेण 
गुरिता लम्बनिपातयोरन्तरेण भक्ता लब्धेन इग्लम्बो हीनः कार्यों हग्लम्बादग्र- 
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लम्बके हीने सति । श्रधिके चाधिकः कायंस्तदा गृहाद्यौच्च्यं भवेत्‌ । एवं तलाग्रके 
ये तयोविद्धया दृष्टया भुम्यौच्च्ये भवतः । भूमिज्ञानं तलवेधेनौच्च्यज्ञानं चाग्रवेधेन 
भवतीत्यर्थ: । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


लम्बनिपातान्तरेण लम्बौच्च्ययोरन्तर तदा ऽऽत्मगृहाद्यन्तरभूम्यां कि 
लब्धेन हीनो युतइच हग्लन्बो हग्लम्बादग्रलम्बे हीनाधिके गृहाद्यौच्च्यं भवतीत्यत्र 
स्थितिद्ये क्षेत्रे विरचय्य सवं स्फुटं निरीक्षणीयम्‌ ॥३५॥। 


वि. भा.-इष्टयष्टेर्मूलस्थहृष्ट्या गृहाद्यग्र विध्येत्‌ । यष्टिमूलाग्राभ्यां 
भुवि लम्बौ कार्यो, मूलाल्लम्बो हग्लम्बः कथ्यते | भूलंम्बौच्च्ययो रन्तरेण गुणिता 
लम्बनिपातयो रन्तरे भक्ता लब्धेन हग्लम्बो हीनः कार्यो यदि हृग्लम्बादग्रलम्बो हीनो 
भवेत्‌ । ग्रग्रलम्बाद्‌ हग्लम्बो हीनर्चेत्तदाऽधिकः (युक्तः) कार्यस्तदा गृहाद्यौच्च्यं 
भवेत्‌ । एवं तज्ञाग्रके ये तयोविद्धया दृष्ट्या भुम्यौच्च्ये भवतोऽर्थात्तलवेधेन भूमि- 
ज्ञानमग्रवेधेन चौच्च्यज्ञानं भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्ति: | 


हनच्व्यष्टि: । ह = दृष्टि 
स्थानस्‌। रम = गृहार्द्यौच्च्यस्‌ । म 
हच = दष्टच्छाय: = rq: । 
नप = यष्टयग्राल्लम्बः । A= 
लम्बान्तरस्‌ | पच = लम्बनिपा- 


तान्तरम्‌=हल । ततः ANE, ATE ss 

` त्रिभुजयोः साजात्यात्‌ + 
_लम्बान्तर>भू _ 

लम्बनिपातान्तर | 


` मशा+शर=मश+ हग्लम्ब=मर==ग॒हाद्यौच्च्यम्‌ । हश =भआत्मगृहा* 


SG 


न्तरभूमिः= भू । अत्र हग्लम्बादग्रलम्बो $धिकोस्ति | हग्लम्बादग्रलम्बेहीने5प्येवमेवो- 
पपत्तिरिति ॥३५॥ 


aa भुमिज्ञांन से वंशौच्च्यज्ञान को कहते हैं। 


हि. भा.-र्‍इष्ट यष्टि की मूलस्थ दृष्टि से गृहादि के ग्र को वेध करना । यष्टि 
के मूल और अग्न से भूमि के ऊपर लम्ब करना । यष्टि के मूल से जो लम्ब होता है वह 
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हग्लम्ब कहलाता है । भू को लम्वोच्च्य के भ्रन्तर से गुणा कर लम्ब निपातान्तर से भाग 
देने से जो लब्ध हो उसको हग्लम्ब में से हीन करना यदि इग्लम्ब से owes हीन हो तन । 
्रप्रलम्ब से इग्लम्व हीन हो तब जोड़ने से गृहादि का औच्य (ऊंचाई) प्रमाण होता है । 
एवं तल वेध से भूमिज्ञान भ्रौर श्रम्रवेध से औच्च्यज्ञान होता है ॥३५।। 


उपपत्तिं । 


यहां संस्क्ृतोपपत्ति में लिखित(१)क्षेत्र को देखिये । हन >यप्टि । ह =हृष्टिस्थान | 
रम = गृहाद्यौच्च्य । हच = इष्ट्य्‌ च्द्राय = हग्लम्व | नपन्न्यष्ट्धग्र से लम्ब। नल 
==लम्ब-मूलान्तर । पचन्=्लम्बनिपातान्तरभू=्=्हल तव मशहृ, नलह दोनों 


लम्वान्त > भूर 
लम्बनिपातान्तर 


ETT = मर==गृहाद्योच्च्य । हश = श्रात्मगृहान्तर भूमि==भु । यहां इग्लम्ब से अग्र 
लम्ब भ्रधिक है । हग्लम्ब से भ्रग्रलम्ब के हीन रहने पर भी इसी तरह उपपत्ति समझनी 
चाहिये इति ॥३५॥ 


त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं = AT श्रतः श--शर= मश 


इदानीं प्रकारान्तरेण भूम्योच्च्यानयनमाह। 


हष्टिइ ग्लस्बगुणा विभाजिताऽघः शलाकया भूमिः । 
सकलशलाका गुशिता भूमिह ष्टा हृतोच्छायः ।३६।। 


सु. भा.-यस्मिन्‌ धरातले गृहाद्योच्यं वस्तु वत्तेते तस्मिन्‌ घरातले ऊर्ध्वा- 
धरा लम्बरूपेकेष्टप्रमाणा शलाका स्थाप्या | ततो हष्टिस्तथा चाल्या यथा दृष्टि 
शलाकाग्र गृहादिमूलं चेकरेखायां स्युः । एवं तत्र हगोच्च्यं इग्लम्बः । हगोच्च्य- 
शलाकामूलयोरन्तरं भूमिहष्टिरित्युच्यते । सा शलाका चाधः शलाका ज्ञेया । 
हृष्टिह ग्लम्बगुणाऽधः शलाकया विभाजिता भूमिः स्यात्‌ । एवं तस्मिन्नेव 
घरातले तथा इष्टिनियोज्या यथा दृष्टि: शलाकाग्र गृहाद्यग्र चेकरेखायां स्युः । 
श्रत्र शलाका सकलशलाका | इृष्टिशलाकामूलयोरन्तरं इष्टिरित्युच्यते । भुमिः 
सकलशलाकागुणा इष्ट्या हुतोच्छ्रायो भवति । 


अत्रोपपत्ति: | सजातीयक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥३६॥ 


वि. मा.--यत्र भुमौ गृहाद्योच्च्य वस्तु चत्तंते तत्रव घरातले ऊर्ध्वाधरा 
लम्बरूपेका शलाका स्थाप्या । ततो दृष्टिस्तथा चालनीया यथा दृष्टि: शलाकाग्र' 
गृहादिमूलं चेकस्यां रेखायां भवेयुः । तत्र हगौच्च्यं हग्लम्बः हगोच्च्यशलाका- 
मूलयोरन्तरं भूमिह ष्टिः कथ्यते | सा शलाका5घः शलाका बोध्या । दृष्टिह ग्लम्ब- 
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गुणाध्धःशलाकया विभाजिता तदा भूमिः स्यात्‌ । एव तत्रव घरातलं तथा 
दृष्टि: स्थाप्या यथा afte: शलाकाग्न गृहाद्ग्र चेक्रस्याँ रेखायां भवेयुः । अत्र 
शलाका सकल शलाका ज्ञेया । हष्टिशलाकामूलयोरन्तरं हृष्टिः कथ्यते। भूमि 
सकलशलाका गुणा SIT भक्तोच्छायो भवतीति ॥ 


अत्रोपपत्ति: | 
क्षेत्ररचनया$नुपातेन च स्फुटेति ॥३६।। 
अब प्रकारान्तर से भूमि और औच्च्य (ऊ चाई) के ्रानयन को कहते हैं । 


हि. भा.-जिस धरातल में गृहादि उच्च वस्तु है उसी धरातल में ऊर्ध्वांधर 
लम्बरूप एक यष्टि स्थापन करना । दृष्टि को उस तरह चलाना जिससे इष्टि, शलाका 
का अग्र, और गृहादि का मूल एक ही रेखा में हो । वहां हृगोच्च्य हग्लम्ब है । हगौच्च्यमूल 
और शलाका मूल का अन्तर भूमि दृष्टि संजक है । उस शलाका को अध: शलाका समझना 
चाहिये । दृष्टि को इग्लम्ब से गुणा कर अधः शलाका से भाग देने से भूमि होती है । 
एवं उसी धरातल में दृष्टि को उस तरह चलाना जिससे दृष्टि, शलाका का भ्रग्र और 
गृहादि का भ्रग्र एक ही रेखा में हो। यहां शलाका सकल (सम्पूर्ण) शलाका समझनी 
चाहिये । दृष्टि शलाका मूल की अन्तर दृष्टि संज्ञक है । भूमि को सकल शलाका से गुणा 
कर इष्टि से भाग देने से गृहादि का Tegra होता है । 


उपपत्ति । 


क्षेत्ररचना से श्रनुपात द्वारा स्फुट है इति ।।३६॥ 


इदानीं प्रकारान्तरेण गृहोच्च्यानयनमाह । 
मित्वा गृहेकदेशं विद्धवेष्टशलाकया गृहं सवंम्‌ | 
प्रथमशलाकाभक्त मितं द्वितीयागुरितमोच्च्यस्‌ ॥३७। 


यस्मिन्‌ धरातले लम्बरूपं गृहादि वर्तते तस्मिन्‌ धरातले लम्बरू- 
पोर्ध्वाधरांगुलादिभिरङ्िब्बेका शलाका स्थाप्या । ततो हृष्टि तस्मिन्नेव धरातले 
कुत्रापि संस्थाप्य नलिकया वा ऽन्ययष्ट्या ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेशं विध्येत्‌ । नलिका 
वाऽन्ययष्ठियेत्र शलाकायां लग्ना तस्मात्‌ शलाकामलपर्यन्तं प्रथमा शलाका 
` शलाकामूलहष्टिस्थानान्तरं च हष्टिज्ञातव्या । घुनस्तत्रस्थयेव हृष्टया ग॒हाग्न 
चेकयष्टया विध्येत्‌ | इयं यष्टियंत्र पूर्वंशलाकायां लग्ना तस्मात्‌ शलाकामलपयंन्तं 
द्वितीया शलाका ज्ञेया । अथ व्याख्या । गहैकदेशं प्रथमशलाकावशेन मित्वा 
गणयित्वा धार्यम्‌ । इष्टशलाकया च सर्वं गृहोच्च्यं विद्ध वा द्वितीया शलाका 
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ज्ञातव्या | ततो गृहैकदेशौच्च्यं मितं गणितं द्वितीयशलाकथा गुणितं प्रथमला- 
कया भक्त गृहौच्च्यं स्यात्‌ । 


ग्रत्रोपपत्तिः। 


प्रथमशलाकया हष्टितुल्यो भुजस्तदा ज्ातोच्च्येन कि जाता भूमिः 


= ज्ञाश्रो.ह 
प्रश 
_ दिशज्ञाऔौ-ह _ fer 


NL toi उपपन्नम्‌ ॥३३।१ 
हा प्रका! अत उपपन्नम्‌ ॥३७। 


.। ततो इष्टया द्वितीयशलाका तदा भूम्या कि जातं गृहोच्च्यं 


वि. भा.-र्‍यस्मिन्‌ धरातले लम्बरूपं गृहादि ada तस्मिन्‌ धरातने 
लम्बख्पोर्ध्वाधराङ्ग लादिभिरद्धि तेका शलाका स्थाप्या | ततो दृष्टि तस्मिन्नेव 
घरातले कुत्रापि संस्थाप्य नलिकयाऽन्ययष्ट्या वा ज्ञातौच्च्यं गृहैकदेशं 
विध्येत्‌ । नलिकाऽत्ययष्टिर्वा शलाकायां यत्र लग्ना तस्माच्छलाकामूलपर्यन्तं 
प्रथमा शलाका, शलाक्ामूलहष्टिस्थानान्तरं च हर्टिज्ञातव्या । पुनस्तत्रस्थयेव 
दृष्ट्या गृहाग्र चेकयष्ट्या विध्येत्‌ । इयं यष्टियंत्र पू्वंशलाकायां लग्ना तस्माच्छ 
लाकामूलपर्यन्त द्वितीया शलाका ज्ञेया | 


Tenet प्रथमशलाकावशेन गणयित्वा धार्यम्‌ । इष्टशलाकया च सर्वं 
गुहौच्च्यं विद्ध वा द्वितीया शलाका ज्ञेया, ततो गृहेकदेशौच्च्यं द्वितीयशलाकया 
गुशितं प्रथमशलाकया भक्त गृहोच्च्यं भवेत्‌ । 


झत्रोपपत्ति:। 


श्रक>-गृहाद्योच्च्यम्‌ | TTT । ह- 
=द्ठिस्थानस्‌ | कन =ज्ञातौच्च्यस्‌ । a= 
भूमि: । मग=प्रथम शलाका । चगऱ्नद्वितीय 
शलाका । गहृ==हष्टि संज्ञकः=ह तदा कनह, 
ग्रमह त्रिमुजयो: सजातीयत्वादनुपातेन 


शञातौच्च्य?ह भिः । ततः अकह, चगह त्रिभुजयो: साजात्यादनुपातः 
प्रथमशलाका ^ 
'हितीयशलाका. भूमि ग हाद्यौच्च्य्‌ = हिशलाका.ज्ञातोच्च्य.ह 

हृ ब: प्रथमशलाका.ह 


= _डिंतीयशलाका.ज्ञातीच्च्य एतेनोपपन्नमाचार्योक्तमिति 1॥३७॥ 
प्रयमशलाका 
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Tq प्रकारान्तर से गृहौच्च्यानयन को कहते है । 


हि. भा.--जिस धरातल में लम्बरूप गृहादि है उस धरातल में ऊर्ध्वाधराकार 
भ्रंगुलादि से अङ्कित एक शलाका स्थापन करना । दृष्टि को उसी धरातल में कहीं पर 
रखकर नलिका से या भ्रन्य यष्टि से गृहादि का एक प्रदेश (जिसकी ऊँचाई विदित है) 
को वेध करना | नलिका वा अन्ययष्टि शलाका में जहां लगती है वहां से शलाका मूलपर्यंन्त 
प्रथम शलाका संज्ञक है । शलाका मूल दृष्टि स्थान का श्रन्तर दृष्टि समझती चाहिये । पुनः 
उसी स्थान स्थित दृष्टि से agra को एक यष्ट्रि से वेध करना । यह यष्टि पूर्व शलाका में 
जहां लगती है वहां से शलाकामूल पर्यन्त द्वितीय शलाका संज्ञक है । गृहादि के एक प्रदेश 
को प्रथम शलाकावश से गणना कर धारण करना | इष्टशलाका से ग्रहोच्च्य को वेध कर 
द्वितीयशलाका समभनी चाहिये । तब गृह के प्रदेश के औच्च्यको द्वितीय शलाका से गुणा 
कर प्रथम शलाका से भाग देने से गृहोच्य होता है इति 11३७ 


उपपत्ति । 


यहां संस्क्ृतोपतत्ति में लिखित (१) क्षेत्र को देखिये । भ्रक =गृहादि का steer 
(ऊंचाई), गप=शलाका। इ=हष्ट्रस्थान । कनऽ=ज्ञातौच्च्य = (विदित उचाई) । 
कहृ=भूमि=भू। मग=प्रथमशलाका | चग =द्वितीयशलाका | गहृ=ष्टि संज्ञक =-ह। 


ज्ञातो च्च्य. 


तब कनह, गमह दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करतेहुँ।-------- 
प्रथमशलाका 


=भू। ..श्रकह, चगह दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से अनुपात करते हैं । शिण 
= गृहाद्यौच्च्य = दवितीयशलाका. ज्ञातौच्च्य.ह _ द्वितीयशलाका-ज्ञातौच्च्य इससे 
प्रथभशलाका.ह प्रथमशलाका.ह 


भ्राचार्योक्त उपपन्त हुआ इति ॥३७॥। 


इदानीं परमतं खण्डयति 


यष्ट्या हृताच्छलाका त्रिज्याघाताडनुगृ हान्तरकप्‌ । 
यैरुक्त मुखस्ति यतो न हृष्टान्तरं हग्ज्या ॥३८॥ 
सु. भा.-पूर्वश्‍लोकोक्तविधिना गृहाग्रवेघे ऽन्ययष्टियँत्र शलाकायां लग्ना _ 
तस्माद्‌ दृष्टिस्था नपर्येन्तं कर्णं एव यष्टिः । द्वितीयशलाका कोटिः । हष्टिभज: । 


शलाका त्रिज्यागुणा यष्टिहृता फलस्य धनु ष्टिस्थानादुगृह मूळाग्ररेखयोरन्तरगः 
कोणो गृददान्तरांशाभिधस्त्रकोणमित्या वास्तव एव सिध्यति। गृहाग्ररूपग्रह- 
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स्य दृष्टान्तर दृष्टिसंज्ञसमं हण्ज्या भवेद्वा न । भ्रतो 'यैराचार्ये: पू्वेफलचापसमं 
गृहान्तरकमुक्त ते मूर्खा: सन्ति यतो हृष्टान्तरं हग्ज्या नास्तीति वाग्बलमेत हू षण- 
मिति सुधी भिर्चिन्त्यस्‌ ॥३८॥ 

बि. भा.-शलाका त्रिज्यागुणा यष्टिहूता फलस्य धनुः (चापं) गृहान्तरकं 
यराचार्येरुक्त ते मूर्खाः सन्ति । यतो हृष्टान्तरं हग्ज्या नास्तीति ॥ 


ग्रत्रोपपत्तिः | 


पूर्वेश्लोकोक्तविधिना गृहाग्रवेधेऽन्ययष्टियंत्रशलाकायां लग्ना तस्माद्‌ इष्टि- 
स्थानपर्येन्तं यष्टिः कणां: । द्वितीयशलाक। कोटिः । हृष्टिर्भज: । पूर्वोक्तरलोको- 
पपत्तो लिखिते क्षेत्र द्रष्टव्यस्‌ । हच--यष्टि: कर्णाः । चग=ञ्चलाका कोटिः। 
गह=हष्टिभूंजः। अत्र fray कोणानृपातः क्रियते यदि यष्ट्या तत्संमुख- 
कोराज्या त्रिज्या लभ्यते तदा शलाकया कि समागच्छति हष्टिस्थानाद्गृहाग्रमूलयो 


त्रि? शलाका 
यष्टि 


₹चापस्‌ = < गहच =गृहान्तरांशा वास्तवाः। गृहाग्ररूपग्रहस्य हष्टान्तरं दृष्टिसंज्ञ- 
समं हग्ज्या भवेदेव | आचार्येण व्यर्थमेव खण्डनं क्रियते इति॥३५॥ 


गंतरेखयो रत्पन्नकोराज्या तत्स्वरूपम्‌ = =ज्या<गहच, अस्या- 


भ्रब अन्यो के मत का खण्डन करते हुँ । 


हि. भा-- शलाका को त्रिज्या से गुणाकर यष्टि से भाग देने से जो फल प्राप्त हो 
उसके चाप को जो आचार्य गृहान्तर कहते हैं वे मूखं हैं, क्योंकि हष्टान्तर हग्ज्या नही है 
इति ॥।३८॥ 


उपपति | 


पूर्वेश्‍लोकोक्त विधिसे गहाग्रवेध करने से ey यष्टि शलाका में जहां लगती है, वहाँ 
से दृष्टि स्थान पर्यन्त यष्टिकणं, द्वितीयशलाका कोटि, दृष्टिभुज, पूर्वोक्तरलोकोपपत्ति में 
लिखित क्षेत्र को देखना चाहिये । दुच--यष्टिकर्ण, चग=्=शलाका कोटि, गदु = दृष्टिभुज, 
इस त्रिभुज में कोणानुपात करते हैं, यदि यष्टि में तत्संमुल कोराज्या त्रिज्या पाते हैं तो 
शलाका में क्या इस अनुपात से दृष्टि स्थान से गृह के अग्र और भूलगत रेखाद्वय से उत्पन्न 


MUSA आती है उसका स्वरूप == ह =ज्या>गदुच, इसका AT <<गदृच 
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==वास्तव गृहान्तरांश, गृहाग्ररूपग्रह का दुष्टान्तर (दृष्टि संज्ञतुल्य) दृग्ज्या होती है, आचार्य 
का यह खण्डन ठीक नहीं है इति ।३५॥ 


इदानीं WHATS | 
भूले gue गुल विपुलः सुच्यग्रो हादशाङ गुलोच्छ़ाय: । 
शंकुस्तलाग्रविदो व्य्रवेधलम्बाहजुज्यः ।।३९॥। 


तु. ख - (शकुस्तलाग्रविद्धोऽग्रवेधलम्बाहृजुञ्चयः 11381 
अग्रवेधलम्बादग्र रन्ध्रगतावलम्बा हजुले म्वाका रो ज्ञेयः | 


तलादाधारवृत्तकेन्द्रादग्रपयंन्तं विद्धः सरन्ध्र इत्यर्थः । 
शेषं स्पष्टार्थंस्‌ ॥३९॥ 


वि. भा.-मूले (तले) द्वथङ गुलपिण्डः, अग्न सूच्याकारः | द्वादशाङ गुल- 
मुच्छिति: । ग्रग्रवेधलम्बात्‌ (भ्रग्ररन्ध्रगतावलम्बात्‌) ऋजुः (सरलाकारो लम्त्रा- 
कारो वा), तलाग्रविद्धः (आधारवृत्तकेन्द्रादग्रपर्यंन्तं विद्धः सरन्ध इतिः) 
शंकुञ्ञेयः | सिद्धान्त शेखरे । "'भ्रमविरचितवृत्तस्तुल्यमूलाग्रभागो द्विरदरदन- 
जन्मा सारदारूदूभवो वा । गुरु ऋजुरवलम्बादव्रणः षट्कवृत्तः समतल इह शस्तः 
शंकुररकाङ गुलः स्यात्‌ ॥” अस्यार्थं :--श्रमेण (शाणोन) विरचितं कृतं वृत्त 
यस्मिन्‌ सः। अत एव तुल्यमूलाग्रभागः (समानो मुलभागोऽग्रभागशच यस्य सः) 
घर्षण शिलया तथा धृष्टो यथा सर्वत्रेव कृतानां बुत्तानां परिधयस्तुल्या भवेयुः। 
गजदन्तसम्भवः । वा सारवत्काष्ठेन निमितः। गुरुः (्रलघुतौल्यः) । भ्रवलम्ब- 
सुत्रतः सरलाकारः । व्रणरहितः । षड्वृत्तसहितः। समतल: (समीकृतस्तल- 
भागो यस्य), द्वादशाङ गुलप्रमाणः । इह यत्रोपयोगे ware: शंकुः प्रशास्तः 
स्यात्‌ । ज्योतिषसिद्धान्ते दिग्देशकालज्ञानार्थं waa शकुरुपयोगित्वेन 
प्रसिद्धोऽस्ति । परं स की हशो निर्मापयितव्यस्तदेवानेन इलोकेन श्रीपतिना कथ्यते, 
अतः कथित लक्षरायुक्तः THT प्रशस्तस्तद्धिन्नश्वाशोभन इति । 

WA लल्लोक्तम्‌-- 


“भ्रमसिद्ध: सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुरुसारदाहमयः । 
रज्जुव्रणराजिलाञ्छनस्तथा च समतलः शंकुः ॥” 


इति लल्लोक्तमेव श्रीपतिना छन्दोऽन्तरेणोक्तमिति स्फुटमेव विदुषाम्‌ । 
भास्कराचार्योऽपि-- 


“समतलमस्तकपरिधिश्र मसिद्धो दन्तिदन्तजः शंकुः | 
तच्छायातः प्रोक्त ज्ञानं दिग्देशकालानाम्‌ ॥” 
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इत्यनेन लल्लोक्त श्रीपंत्युक्त च विविच्य स्पष्टाशयं शंकुयन्त्रं कथयतीति । 
सूर्यं सिद्धान्ते “नरयन्त्रं तथा arg दिवा च विमले रवौ 
छायाससाधनः प्रोक्त कालसाधनमृत्तमम्‌ ॥ ˆ 

एवं कथ्यते ॥ इति ३९ ॥ 


अब शंकु को कहते हैं । 


हि. भा.--मूल (नीचे) में दो झंगुल मोटा, अग्न में सूची (सुई) के श्राकार का, 
बारह ATT ऊचा, WT में जो wer (छिद्र) तद्गत अवलम्ब से ऋजु (लम्बाकार), 
भ्राधारवृत्त केन्द्र से भ्रग्रपर्यन्त रन्ध्र में मिला हुआ शंकु समझना चाहिये इति ॥ सिद्धान्त 
शेखर में “भ्रम विरचिततृत्तस्तुल्यमूलाग्र भागो । द्विरदरदनजन्मा सारदारूद्‌भवो वा इत्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से श्रीपति कहते हैं कि शाण से विरचित है वृत्त जिसमें 
ग्रत एव समान है मूल भाग और अग्र भाग, अर्थात्‌ घिसने वाले पत्थर से इस तरह चिसा 
गया है जिससे सब जगह किये हुये gat की परिधि तुल्य है । हाथी दांत के या सार वाले 
काष्ठ का बना हुआ, गुरु (भारी), सरलाकार, व्रण (आवड़ खूवड़) से «हित, तत्व भाग 
जिसका समान है, ऐसे बारह प्रंगुल के शंकु प्रशस्त है । ज्योतिष सिद्धान्न ग्रन्थों में दिशा- 
देश श्रौर काल के ज्ञात के लिये सब स्थानों में शंकु उपयोगिता के कारण प्रसिद्ध है भर्थात्‌ हर 
जगह शंकु की जरूरत होने से शंकु प्रसिद्ध है लेकिन वह शंकु केसा होना चाहिये वही बात 
श्रीपति ने उपयु क्त श्‍लोक से कही है, उपयुक्त लक्षणों से युक्त शंकु से भिन्न दांकु प्रशस्त 
(शोभन) नहीं है । यहां लल्लाचाय ने “भ्रम सिद्धः सममूलाग्रपरिधिरतिसुगुरु सारदारुमय: 
इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित श्लोक के अनुसार कहा है, लल्लोक्त का ही ने श्रीपति अनुवाद 
किया है । सिद्धान्त शिरोमणि के गोलाध्याय में “समतल मस्तक परिधिश्र मसिद्धो दन्तिदन्तजः 
दांकुः” इत्यादि से भास्कराचार्य भी लल्लोक्त और श्रीपत्युक्त को ही सोच विचार कर 
स्पष्ट रूप से दांकु यन्त्र को कहते हैं । सूर्य सिद्धान्त में 'तरयन्त्रं तथा साघु दिवा च विमले 
रवौ । छाया संसाधने:' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक के अनुसार कहा गया है 


झंकुच्छाया से कालज्ञान होता है जैसे छाया ज्ञान से “छाया +शंकु= y छाया -- १२ 
न्ञ्घायाकण | तब जा 15 —ggfe । इष्टद्दति से a न््इप्टान्त्या । इस 
में चरज्या संस्कार करने से सूत्र ज्ञान होता है, इससे उन्नत काल का ज्ञान सुलभता ही से 
होता है, सिद्धान्त शिरोमरिश आदि देखने से स्फुट है इति ॥३९॥ 

इदानों शंकुयन्त्रेण कालज्ञानमाह | 


छायां हृग्ज्यां दृष्टि छायाकरोमवलम्बकं शंकुस्‌ | 
परिकल्प्य शंकुयन्त्रे योज्यं घटिकादि यष्ट्युक्तम्‌ ॥४०॥ 
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मु. भा.-शकुयन्त्रे छायाँ हृग्ज्यां दृष्टि छायाग्रशंक्‌वग्रसूत्रं छायाकरणा 
शंकुमवलम्बकं म्रकल्प्य यष्टियुक्त यष्टियन्त्रोक्त घटिकादिसर्वं योज्यस्‌ | यष्टि- 
यन्त्रात्‌ सर्वं यथा साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमित्यर्थंः ॥४०॥ 


वि. भा---शंकुयन्त्रे छायां हग्ज्यां दृष्टि छायाग्रशंक्‌वग्रगतं सूत्र छायाकणं 
शकुमवलम्बकं प्रकल्प्य यष्टियन्त्रोक्त घटिकादिसर्वं योज्यमर्थाद्यष्टियन्त्राद्यथा 
सर्व साधितं तथाऽस्मादपि साधनीयमिति ॥४०॥ 


प्रब झंकुयन्त्र से कालज्ञान को कहते हैं । 


हि. भ्रा.--शंकुयन्त्र में छाया को हरज्या, इष्टि (छायाग्रशंक्वग्रगतसूत्र) को छाया- 
करां, शंकु को अबलम्वसूत्र कल्पना कर यष्टि यन्त्र में कथित घटिकादि सब साधन करना 
चाहिये भ्रर्थात्‌ यष्टि यन्त्र से जैसे सब कुछ साधन किया गया है वैसे इससे भी साधन करना 
चाहिये इति ।।४०॥ 


इदानीं घटीयन्त्रमाह । 


घटिका कलश्चार्धाकृति तास्रम्‌ पात्रं तलेऽपृथुच्छिप्रस्‌ । 
मध्ये तज्जलमञ्जनषष्ट्या य्‌ निशं यथा भवति ॥४१॥। 


सु. भा---ताम्र ताम्रभवं पात्रं कलसार्धाकृतिघटाघंप्रतिमं घटिका घटीयन्त्रं 
भवति अस्य पात्रस्य तले मध्ये तथाऽपृथुच्छिद्र' कार्यं यथा यज्जलमज्जनषष्टया 
शुनिशमहोरात्रमानं भवति । एवमेकनिमज्जनेनैका घटी भवतीति ad 
स्फुटस्‌ UL 


वि. भा.-ताञ्रभवं पात्रं घटार्धानुकारं धटिका (धटी यन्त्र) भवति । 
श्रस्य ताम्रपात्रस्य तले तथा ऽपृथु (लघु) च्छिद्र कार्यं तथा तज्जलमज्जनषष्ट्या- 
ऽहोरात्रमानं भवतिःअर्थादेकनिमञ्जनेनेका घटी भवतीति ॥ सिद्धान्तशेखरे-- 
शुल्बस्य दिगूभिविहितं पलेयेत्‌ षडङ गुलोच्चं दविगुणांयतास्यम्‌ । 
तदम्भसा षष्टिपलैः प्रपूर्यं पात्र घटाध॑प्रमितं घटी स्थात्‌ ॥ 
सत्र्यंशमाषत्रय निमिता या हेम्नः शलाका चतुरङ TAT स्यात्‌ । 
विद्ध तया प्राक्तनमत्र पात्र प्रपूर्यते नाड़िकयाउम्बुना तत्‌ ॥” | 


श्रीपतिनेवमुच्यते । अस्यायमर्थः -शुल्बस्य (ताम्रस्य) दिग्भिः (दशभिः) 
पर्ल:-/क्रथेइचतु भिश्चपलं तुलाज्ञा” इति भास्करोक्तथा चत्वारिशद्धिः कर्षे: । विहितं 
(नि्मित)षड़ड्गुलोच्क्रायम्‌, (द्वादशाङ्गुलदी्े मुखम्‌), घटार्ष प्रमितं (कलशार्घरूपम्‌) 
अम्भसा (जलेन) षष्टिपलेः GF यत्पात्रमर्थाज्जलपात्र निक्षिप्तं सत्‌ - एकघट्या 
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जलपूर्ण भूत्वा यत्पात्र निमज्जति तत्‌ घटीसंज्ञक यन्त्र स्यात्‌ ॥ श्रथानया रीत्या 
निर्मित घटीयन्त्र यथा जलपात्रे षष्टिपलेनिमज्जेत्तदर्थ तस्य तले छिद्रकरणरीति 
कथयति । सत्र्यंशमाषत्रयनिमितेत्यनेन, तुल्या यवाभ्यां कथिताऽत्र गुञ्जा, दशाधं- 
you प्रवदन्ति माषम्‌” इत्युक्तलक्षणेन सत्यंशमाषत्रयेण निमिता चतुरङ गुला 
सुवणंशलाका या स्यात्तयाविद्ध (भेदितं) पूर्वकथितं घटीयन्त्ररूपं पात्रमेकेन दण्डेन 
जलेन पूर्ण भवतीति ॥ ब्रत्र लल्लाचार्योक्तम्‌- 

“दशभिः शुल्बस्य पले: पात्र कलशार्घं सन्निभं घटितम्‌ | 

हस्ताधेमुखव्यासं समघटवृत्तं दलोच्छ्रायम्‌ ॥ 

संत्र्यंशमाषकत्रयनलया समसवृत्तया हेम्नः । 

चतुरंगुलया विद्ध मज्जति विमले जले नाड्या: ॥” 


इत्येवानूदितं श्रीपतिना, अत्र भास्कराचायंण । 
“घटदलरूपा घटिता घटिका ताम्री तलेऽपृथुच्छिद्रा । 
द्युनिशनिमज्जनमित्या भक्त द्युनिशं घटीमानस्‌ ॥” 


दशाभिः शुल्बस्य पलैरित्यादि यद्‌ घटीलक्षणं केश्चित्‌ कृतं तदुक्तिशून्यं 
ede चेत्येतदुपेक्षितम्‌ । इष्टप्रमासाकारसुषिरं पात्र घटीसंज्ञमङ्गीकृतस्‌ | यदि 
धुनिशनिमज्जनसंख्यया षट्त्रिशच्छता ३६०० नि पलानि लभ्यन्ते तदैकेन निमज्ज- 
नेन किमिति रीत्या घटीयन्त्रप्रमाणनिरूपणं लल्लश्रीपत्यादयृत्तवा षष्टिपल- 
प्रपुयंघटीयन्त्रनिर्माणस्य युक्तिशून्यत्वं च यत्कथ्यते तत्समीचीन- 
सेवेति (क) ॥४१॥ 


भ्रम घटीयन्त्र को कहते हैं । 


हि.भा.-भ्राधा घट (घडा) के सहश्च ara (तांबा) का पात्र घटीयन्त्र होता है। 
इसके तल के मध्य में छोटा छिद्र (सूराख) ऐसा करना चाहिये जिससे जलपात्रस्थ जल में 
साठ बार उसके डूबने से ग्रहो रात्रमान हो भर्थात्‌ एक बार डूबने से एक घटी हो इति! 
सिद्धान्तशेखर में “'शुल्वस्य दिग्‌भिविहितं oda” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित 
लोको से श्रीपति कहते हैं कि दशपल अर्थात्‌ 'कर्षेश्चतुमिङ्च ca” इस भास्करोक्त सूत्र के 
ध्रनुसार चालीस कर्ष तान्न (तांबा) से बनाया हुभ्रा छः अंगुल ऊ चाई, बारह अंगुल चौड़ मुख 
को लम्बाई, आधे घट (घड़े) के सहश साठ पल में जल से पूर्ण जलपात्र में देने से एक 
घटी में जल से gat हो कर जो पात्र इबता है वह घटी नाम का यन्त्र (घटीयन्त्र) है । इस 
तरह निमित घटी यन्त्र जैसे साठ पल में जलपात्र में इबे, उसके लिये उसके तल के मध्य में 


वियम 


(क) सूर्यसिद्धान्ते 'ताम्नपात्रमघरिछिद्र न्यस्तं कुष्डेऽमलाम्भसि। षष्टिमंज्यत्यहोरात्रे 
स्फुठं यन्त्र कपालकम्‌' इत्यनेन घटी यन्त्रमेव कपालयन्त्र' कथ्यते 


१४७४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


छिद्र करने के प्रकार कहते हैं। ' तुल्या यवाभ्यां कथिताश्त्र गुञ्जा, दशार्घ गुझुज प्रवदन्ति 
माषम्‌” इस लक्षणा से तृतीयांश सहित तीन माषा से निर्मित चार अंगुल सुवण शलाका से 
विद्ध (भिदित) पूवंकथित घटी यन्त्र रूप पात्र जल से एक दण्ड में पूर्ण होता है । यहां 
लल्लाचार्योक्त है “दशभिः शुल्बस्य पलैः पात्र कलशार्घसन्तिभं घटितम्‌” इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित इलोकों का अनुवाद श्रीपति ने 'शुल्बस्य faftufafed’ इत्यादि से किया है । 
भारकराचार्य के गोलाच्याय में “घटदलरूपा घटिता घटिका ताम्नी तलेऽपृथुच्छिद्रा ' इत्यादि- 
दशभिः शुल्बस्य पलैः इत्यादि घटी लक्षण जो किसी ने किया है वह युक्ति शून्य और दुर्घट 
है इसलिये वह उपेक्षा के योग्य है । इष्ट प्रमाण आकार छिद्र वाला पात्र घटी संज्ञक स्वीकार 
किया गया है । यदि द्य निश (अहोरात्र) निमज्जन संख्या में छत्तीस सौ ३६०० पल पाते 
हैं तो एक निमज्जन में क्या इस रीति से घटी यन्त्र प्रमाण निरूपण किया है । लल्ल और 
श्रीपति आदि श्राचार्योक्ति से साठ पल में जल से भरने योग्य घटीयन्त्र के निर्माण को युक्ति 
शून्य और दुर्घट जो कहते हैं सो समीचान ही है' इति ॥४१॥ 


इदानीं कपालमन्त्रमाह। 


मध्याय स्वनतांशैः कपालकं दिकस्थ सूत्रमध्याग्रात्‌ । 
व्यस्तोन्नतांश विवरे सुत्रेक्यापाततो नाडयः ॥४२॥ 


तु. भा-मध्याद्यस्वनताँशेः कपालकं कपालयन्त्रं भवति । क्षिति- 
जानुकारं दिगङ्कितं फलके वृत्तं विरचय्य इष्टदिने द्युज्याचरज्यादिना प्रत्यंशं 
नतांशं प्रकल्प्योन्नतघटिका मध्यनताँशावधि प्रसाध्य व्यस्तकपाले ता घटिकाः 
स्वस्वनतांशाग्र वृत्तपालावंक्याः। एवं कपालयन्त्रं भवति | इष्टकाले 
हग्मण्डलाकारे धृते कपालयन्ने केन्द्रस्थकीलच्छायानुसारि केन्द्रगतं सूत्रं यत्र परि- 
धौ लगति तत्राङ्किता ater इष्टघटिका भवन्ति। एबं दिक्स्थसूत्रमध्याग्रात्‌ 
सुत्रैक्यापाततः, सूत्रभयोयंदेक्यं तस्यापाततो बृत्तपरिधौ संयोगतो व्यस्तोन्वताँश- 
विवरे व्यस्तकपालस्थोन्नताँशान्तरे नाडयो भवन्ति गोलयुक्तितः ॥४२॥ 


वि. भा.-मध्याद्यस्वनतांशेः कपालयन्त्रं भवति। फलके दिगङ्ित 
क्षितिजानुकार वृत्तं कृत्वाऽभीष्टदिने युज्या चरज्यादिना प्रत्यंशं प्रकल्प्योन्मत- 
घटिका मध्यनतांशावधि साधयित्वा ता घटिका व्यस्तकपाले स्वस्वनतांशाग्न वृत्त- . 
पालावडूचा: एवं कपालयन्त्र भवति । इष्टकाले कपालयन्त्रे हग्मण्डलाकारे घृते 
केन्द्रस्थकीलछायानुसारि केन्द्रगतं सुत्र वुत्तपरिघौ यत्र लगति तत्राङ्किता नाड्य 


(१) सूर्यसिद्धान्त में 'तास्नपात्रमधरिछद्र' इत्यादि से पूर्व कथित घटी यन्त्रं को ही 
कपाल यन्त्र कहते हैं । 
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इष्टघटिका भवन्ति । एवं दिकस्थसूत्रमध्याग्रात्‌ सूत्रेक्यापाततः सूत्रयोयंदेक्य 
तस्यापाततो वृत्तपरिधौ संयोगतो व्यस्तोन्नतांदाविवरे (व्यस्तकपालयस्थोन्नतांसा- 
न्तरे) धटो भवन्ति । सिद्धान्तशेखरे । 


“इदं भवेदूध्वेशलाकमुर्व्या स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चापम्‌ । 
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यग्गतास्ता घटिकानिरुक्ता: ॥” 
श्रीपतिनेवं कथ्यते-श्रस्यार्थः-इदं चापयन्तरमूर्ध्वंशलाकं (ऊध्वंगलम्बं वा) 
द्युतिदिक्‌ उर्व्या स्थितं (छायादिशि समभूमो स्थितं) कपालयन्त्र' भवेत्‌ । कपाल- 


यन्त्रे व्याससुत्रमध्यबिन्दौ स्थापितस्य कीलस्य छायया विमूक्तास्त्यक्ता धटिका 
प्रत्यग्गता भवन्तीति । श्राचार्योक्तसूत्रोपपत्तिरपि भाष्यरूपेवास्तीति । श्रीपत्युक्त- 


सूत्रार्थमुपपत्तिः । 


वृत्तार्घस्वरूपं चापयन्त्र' यस्यां दिशि ऊर्ध्वंगशलाकायाइछाया पतति तस्यां 
दिशि चापं स्थितमर्थात्‌ याम्योत्तरसूत्रधरातले यन्त्रस्य व्याससूत्र' छायादिशि च 
तदृततार्धेमिति रीत्या स्थापितं तद्ठशतोऽपि तथेव भुक्ता लम्बच्छायया या घटिका- 
स्ताः प्रत्यग्गता दिनघटिका इति ॥ शिष्यधीवृद्धिदतन्त्रे लल्लो क्तम्‌-- 


इदमेवो्ध्वंशलाकं भ्रुवि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्त्रम्‌ । 
अनयो: कीलच्छायामुक्ता घटिका भवन्ति वारुण्याः। 


इत्येव श्रीपतेर्मूलम्‌ । सिद्धान्तशेखरे शिष्यधीवृद्धिदे tata कपालयन्त्र- 
पीञ्यन्त्रयोरुत्लेखोऽस्ति | यथा सिद्धान्तशेखरे - 
इदं भवेदूर्ध्वंशलाकमुरव्या स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चापम्‌ । 
संसाघिताशं खलु चक्रयन्त्र पीठ भवत्यूध्वंशलाकमेव ॥। 
मध्यस्थकीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यम्गतास्ता घटिका निरुक्ताः | 
पीठे तु सुर्योदयबिम्बवेधाद्‌ भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात्‌ ॥ 


दिष्यधीवृद्धिदे च 
इदमेवोर्ध्वंशलाक भुवि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्त्रस्‌ । 
चक्र चोध्वेशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्‌ ॥ 
अनयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः । 
पोठारकोदयवेधादग्राइचापांराकाइचापि ॥४२॥ 
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अब कपालयन्त्र को कहते हैं | 


हि. भा. - मध्यादि अपने नतांश से कपालयन्त्र होता है । फलक में दिशा से अङ्चित 
क्षितिजानुकार वृत्त बनाकर अभीष्ट दिन में चुज्या-चरज्या आदि से प्रत्येक अंश को 
कल्पनाकर मध्य नतांझ पर्यन्त उन्नतघटी साधन कर उस घटी को व्यस्त कपाल में अ्रपने 
अपने नतांशाग्र में वृत्तपाली में afer करना चाहिये, इस तरह से कपाल यन्त्र होता है । 
इष्टकाल में कपाल यन्त्र को हग्मण्डलाकार रखने से केन्द्रस्थ कीलच्छायानुसार केन्द्रगत सूत्र 
वृत्तपरिधि में जहां लगती है वहां अङ्कित नाडी इष्टघटी होती है । एवं दिक्स्थसूत्र मध्याग्र 
से सूत्रों का जो ऐक्च (योग) है उसके आपात से wala वृत्तपरिधि के साथ संयोग से 
घ्यस्त (उल्टा) कपालस्थ उन्नतांशान्तर में घटी होती है । सिद्धान्तशेखर में “इदं भवेदू्ध्वं- 
शलाकमु्व्यां स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चापम्‌”' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों 
के अनुसार श्रीपति कहते हैं इस श्लोक का अर्थ यह है ऊध्वंगत है शलाका वा लम्ब जिसमें 
ऐसा यह चाप यन्त्र समान पृथिवी में छाया दिशा में स्थित कपाल यन्त्र होता है । कपाल 
यन्त्र में व्यास सूत्र के मध्य बिन्दु में स्थापित कील की छाया से त्यक्तघटी पश्चिम दिशा में 
होती है इति 1४२]! 


भ्राचार्योक्त सूत्र की उपपत्ति व्याख्यारूप ही है । श्रीपत्युक्त सूत्रोपपत्ति के लिये 
शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में “'इदमेवोघ्वंशलाक भुवि स्थितं स्यातु कपालक यन्त्रम्‌ ' इत्यादि 
लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्त का मूल है, सिद्धान्तशेखर में और शिष्यधीवृद्धिद में भी कपालयन्त्र 
प्रोर पीठ यन्त्र का उल्लेख साथ साथ है । जेसे सिद्धान्त शेखर में 


इदं भवेदृध्वंशलाकमुर्व्या स्थितं कपालं द्युतिदिक्‌ च चापम्‌ । 

संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्र पीठं भवत्यूध्वंशलाकमेव | 

मध्यस्थ कीलप्रभया विमुक्ताः प्रत्यम्गतास्ता घटिका निरुक्ता: । 

पीठे तु सुर्योदय बिम्बवेधादू भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यातु ॥ 
शिष्यधीवृद्धिद तन्त्र में । 

इदमेवोध्वंशलाक भुवि स्थितं स्यात्‌ कपालकं यन्त्र्‌ । 

चक्र चोर्ध्वंशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्‌ ॥ 


भ्नयोः कीलच्छायामुक्ता घटिका वदन्ति वारुण्याः । 
पीठाकोदयवेधादग्राइचापांशकाशचापि ॥ 


इदानीं विशेषमाह । 


प्रथवा कपालके ना ड़िकादि सर्व यथा धनुष्पुक्तम्‌ | 
कत रि यन्त्र स्थूलं कृतं यतोऽन्येवंदामि ततः ।।४३।। 
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पु. भा--अथवा यथा धनुषि धनर्यन्त्रे सर्व॑ नाडिकादि यथोकतं तथैव 
कपालकेऽपि ज्ञेयस्‌। श्रथान्यर्यतः कत्तंरियन्त्रं स्थूलं कृतं ततस्तस्मादहं सूक्ष्म 
वदामीति ॥४३॥ 


वि. भा. अथवा धनुर्यन्त्रे सव॑ नाइिकादियथोक्त कपालके यन्त्रेऽपि 
तथव ज्ञेयम्‌ । यतोऽन्येराचार्येः कत्तेरि यन्त्र स्थूलं कृतं तस्मात्कारणादहं सुक्ष्म 
वदामीति ॥४३॥ 


wa विशेष कहते हैं । 


हि. भा.--अथवा धनुयेन्त्र में सब नाडिकादि वाते जैसी कही गयी है वैसी ही 
कपालयन्त्र में समझनी चाहिये । क्यों कि श्रन्य आचार्य लोगों ने कत्तेरी यन्त्र को स्थूलरूप 
से वणान किया है इस कारण से मैं सुक्ष्म कहता हुं इति va 


इदानीं कत्तेरी यन्त्रमाह | 


दिकस्थितफलकटहियुतिस्तले तदग्रस्थसुत्रयोर्मध्ये । 
कोलस्तच्छायाप्रात्‌ कत्त at नाडिकाः स्थूलाः ॥४४॥ 


सु. भा.--श्र्धेवृत्तानुकारं फलकद्वयं कार्यस्‌ । एकमधोऽर्धनाडीव- 
लयानुका रमन्यदधोऽधँयाम्योत्तरवृत्तानुकारम्‌ । ततस्तले यथादिकस्थितयोद्व॑योः 
फलकयोयूतिः कार्या यथैक नाडोमण्डलधरातलेऽन्यत्‌ स्वयाम्योत्तरमण्डलघरातले 
स्यात्‌। तदग्रस्थे ये पूर्वापरदक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोमंध्येऽर्थादवत्तयोः केन्द्र 
कीलः स्थाप्यो यथाऽयं कीलो थ्रुवयष्टिरेव भवेत्‌ । एवमिदं कत्तं रीयन्त्रं भवेत्‌ । 
परस्यां कर्तयाँ तच्छायाग्रात्‌ कोलच्छायाग्रात्‌ स्थूला नाडिका इष्टघटधो भवन्ति । 
इदमेव भास्करेण ‘wer ध्ुवयष्टिस्थं चक्रम--इत्यादिता नाडीवल्याख्यं 
यन्त्रमुदितं । भास्करविधिना यदि रविक्रान्तिरेकस्मिन्‌ दिने स्थिरा तदैवोन्नत- 
घटिका वास्तवा गोल युत्तया भवन्ति परन्तु रवेः क्रान्तेः प्रतिक्षणं चलत्वान्ना- 
feat: स्थूला भवन्तीत्याचार्योक्तं गोलयुक्तियुतं बुद्धिर्माद्गिदिचन्त्यस्‌ । अनेन 
यन्त्रेण नतकाल-ज्ञानं सूक्ष्मं भवतीति सिद्धान्तविदां स्फुटम्‌ ॥४४॥ 


_ बि. भा.-अर्धेवृत्तानुकारं फलकद्वयं कायंस्‌ | एकमधघोऽधे वाड़ी वृत्ताकारमन्य- 
दधो$ध याम्योत्तरबृत्तान्‌ कारम्‌ | ततस्तत्तले यथादिक्‌ स्थितयोद्व यो: फलकयोयृतिः 
कार्या यर्थंकं नाड़ीवृत्तघरातलेऽन्यत्‌ स्वयाम्योत्तरवृत्तघरातले स्यात्‌ । तदग्नस्थे 
थे पूर्वापर दक्षिणोत्तरानुकारे सूत्रे तयोर्मेध्येऽर्थादुत्तयोः केन्द्र कीलः स्थाप्यो यथाऽयं 
कीलो ध्रुवयष्टिरेव भवेत्‌ । एवमिदं कत्तं रीयन्त्रं भवेत्‌ अस्यां कत्तर्या कीलच्छाया- 
ग्रात्‌ स्थूला इष्ट नाडिका भवंति | सिद्धान्तवेखरे-- 


१४७८ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


“ज्यामध्यतियंक्स्थितकीलमेतत्‌ पूर्वापरस्थं स्थिरकत्तेरी स्यात्‌ । 
प्रत्यग्‌ धनुः कोटिमुखात्‌ द्युनाडय: समुज्झिताः कीलरुचा भवन्ति ॥” 


श्रीपतिनेवं कथ्यते ग्रस्यार्थः-एतञ्चक्रयन्त्र' ज्यामध्यतियंक्‌ स्थितकीलकं 
व्यासरेखाया मध्यबिन्दो तियंगाकारेण निवेशितलोहादिकीलं पूर्वापरेस्थं (पूर्वप- 
श्रिमानुरूपेण स्थापितं) स्थिरकत्त रोति कत्तँर्याख्यं यन्त्र स्यात्‌ । प्रत्यगृधन्‌ः 
कोटिमुखात्‌ पश्चिमबिन्दौ यद्धनु: या च कोटिः (धनुषः प्रान्तः) तदारभ्य कीलरुचा 
(ज्यामध्यस्थापित कोलच्छायया) समुञ्झिताः (मुक्ताः) नाडयः area: (दिनगत 
घटिका) भवन्ति | 


अत्रोपपत्तिः । 


चक्र यन्त्रस्येव भेदान्तरं कत्तैरीयन्त्रम्‌ । चक्रयन्त्रे नाड़ीवृत्तानसारेण 
स्थापिते पूर्ववदेव पश्चिमबिन्दो: कीलच्छायावधिक्ा घटिका: सूर्योदयतो दिनगता 
घटिकाः स्थूला भवन्ति । पूर्वंबिन्दोः सूर्यो यथायथोपरि याति तथा तथा पश्चिम- 
बिन्दोः कीलच्छायाऽधो यातीति। अत्र लल्लोक्तम-- 


“समपूर्वापरमेतत्‌ स्थिरं स्थितं भवति कत्तैरीयंन्त्रम । 
ज्यामध्यस्थित तिर्यकीलच्छायोञ्झिता घटिकाः ।!” 


इति श्रीपत्युक्तसहृशमेवः । सिद्वान्तशिरोमणर्गोलाध्याये इदमेव 'भूस्थं 
ध्रुवयष्टिस्थम्‌' इत्यादिना भास्करेणा नाड़ीवलयास्यं यन्त्रं कथितस्‌ । भारकरोत्तया 
यद्येकस्मिन्‌ दिने रविक्रान्तिः स्थिरा भवेत्तदैवोन्नतघटिका वास्तवा भवितुर्महन्ति 
परन्तु रवेः क्रान्ते: प्रतिक्षणं वेलक्षण्यान्नाड़काः स्थूलाभवन्तीत्याचार्योक्त' 
युक्तियुक्तम्‌ । अनेन यन्त्रेण नतकालज्ञानं सूक्ष्मं भवतीति विज्ैज्ञयम्‌ een 


प्रब कत्तंरी यन्त्र को कहते हैं । 


हि. भा.--एक नीचे में अर्ध नाड़ीवृत्ताकार, दूसरा नीचे में अर्धं याम्योत्तरवृत्ताकार, 
इस तरह के श्र्ेवृत्तानुकार दो फलक करना चाहिये । उसके बाद उनके तल में दोनों 
फलको को इस तरह योग करा देना जिस से एक नाड़ीवृत्त धरातल में हो ak दूसरा 
याम्योत्तरवृत्त घरातल में हो जाय । उन के भ्रग्र में जो पूर्वापरानुकार ake दक्षिणोत्तरानुकार 
सुत्र हो उन दोनों के मध्य में अर्थात्‌ वृततद्वय के केन्द्र में कील को स्थापन करना जिससे यह्‌ 
कील धुवयष्टि हो, इस तरह यह कत्तेरी यन्त्र होता है। इस कत्तेरीयन्त्र में कीलच्छायाग्र 
से स्थूल इष्टघटी होती है । सिद्धान्तशेखर में ज्यामध्यतिर्यक्रिथतकीलमेतत्‌” इत्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक के अनुसार श्रीपति कहते हैं। इसका तात्यय॑ यह है कि 
यह चक्र यन्त्र व्यास रेखा के मध्य बिन्दु में तियंक आकार से निवेशित लोह श्रादि कील 


यत्त्राध्याय: १४७९ 


को पूर्वापर रूप से स्थापन करने से कर्तरी संज्ञक यन्त्र होता है । पड्चिम बिन्दु में जो 
घन्‌ष और उसका जो प्रान्त उससे श्रारम्भ कर ज्यामघ्य स्थापित कीलच्छाया से मुक्त 
(त्यक्त) नाड़ी --द्युनाडी (दिनगत घटी) होती है । इति ॥४४॥ 


उपपत्ति । 


चक्रयन्त्र ही का भेदान्तर HU यन्त्र है । नाडीतृत्तानुसार चक्रयन्त्र को स्थापन 
करने से पूर्ववत्‌ हौ पश्चिम बिन्दु से कीलच्छायापर्यत्त घटी सूर्योदय से दिनगत स्थूल घटी 
होती है, पूवं बिन्दु से ज्यों-ज्यो ऊपर जाते हैं त्यों त्यों परिचिमबिन्दु से कीलच्छाया नीचे 
जाती है । यहां 'समपूर्वापरमेतत्‌ स्थिरं स्थितं भवति कर्तरी यन्त्रम्‌’ इत्यादि संस्कृतोपपत्ति 
में लिखित लल्लाचार्योक्त श्रीपत्युक्त के सहश ही है । सिद्धान्तदिरोमणि के गोलाध्याय में 
ret धुवयष्टिस्थम्‌' इत्यादि से श्रीभास्कराचाय ने इसी को नाड़ीवलय संज्ञक यन्त्र कहा है! 
यदि एक दिन में रवि की क्रान्ति स्थिर मानी जाय तब ही भास्कराचार्योक्ति से उन्नत 
घटी वास्तव हो सकती है परन्तु रवि की क्रान्ति प्रतिक्षण विलक्षण होती है इसलिये 
“नाडिकाः स्यूला भवन्ति’ यह आचार्योक्त युक्तियुक्त है । इस यन्त्र से नतक्राल ज्ञान सूक्ष्म 
होता है इति ।।४४॥ 


इदानीं पीठथन्त्रमाह । 
हष्ठघोच्च्यं समपीठं यष्ठिव्यासार्घमन्तिक परिधो । 


९ 


दिग्भगरांशमुधेन्यग्रा घटिकादिभिश्चाडूअम्‌ ।।४५)। 


हु. भा.-एकं हयौच्च्यं हथो च्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टि व्यासाधेमन्तिक 
समपीठं समं चाक्राकारं फलकं कार्यम्‌ । परिधो दिग्भिभंगणांशेस्तथा मूर्धनि 
परिध्यग्रभागेऽग्राघटिकादिभिरग्रोन्नतघटयादिभिरुचाङ्कुथ पीठसंज्ञं यन्त्रं चक्र- 
यन्त्राकारं भवतीत्यर्थं : ॥४५॥ 


तथा च लल्लः-- चक्र चोध्वंशलाकं वदन्ति पीठ सुसिद्धाशम्‌ । 
(शिष्यघीवृ० यन्त्राध्याय, श्लोक २५) 
वि. भा.-हष्टयौच्च्यसमे प्रदेशे खे गतं यष्टिव्यासार्घमन्तिकं समपीठं 
(समं चक्राकारं फलकं कार्यम्‌ ) परिघौ दिम्भिभंगणांशेः, मूर्धेति ( परिध्यग्रभागे) 
अग्राधटिकादिभिः (अग्नोन्नत घटिकादिभिः) अङ्यः पीठयन्त्र चक्राकारं भवतीति । 
सिद्धान्तशेखरे- | 
“संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्र पीठं भवत्यूध्वेशलाकमेव । 
पीठे तु सूर्योदय बिम्बवेधादु भुक्तांशजीवा स्फुटमग्रका स्यात्‌ ॥- 


१४८० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


श्रीपतिनैवं कथ्यते । अस्यार्थ:--संसाधिताशं चक्रयन्त्र (कृतदिक्‌ साधनं 
पूर्वकथितंचक्रयन्त्र) ऊध्वेशलाकमेव (उपरिगतलम्बमेव) पीठ (पीठ संज्ञकं) 
यन्त्र भवेत्‌ । पीठे यन्त्रे सूर्योदयबिम्बवेधात्‌ (सूर्योदयसमये रविबिम्बवेधेन) 
भुक्तांशजीवा (भुक्तानामंशानां जीवा) ऽग्रका स्यात्‌ । स्फुट {प्रत्यक्षमेव हश्यते) 
मिति । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


कृतदिक्‌ साधनं वृताकारं पीठयन्त्र सूर्योदये सूर्याभिमुखं स्थापितं तेन 
परिचिमबिन्दोर्यंदन्तरेणा छाया पतिता तदन्तरमग्रा चापांशास्तज्ज्याऽग्रा भवतीति 
यन्त्रस्थितिदर्शनेनैव स्फुटम्‌ | शिष्यघीवृद्धिद तन्त्रे - 


“चक्र चोध्वेशलाकं वदन्ति पीठं सुसिद्धाशम्‌ | 
पीठार्कोदयवेधादग्राश्चापांशकाइचापी ।।' 
ति लल्लोक्तमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलमिति विज्ञैविवेचनीयस्‌ ॥४५॥ 


श्रब पीठ यन्त्र को कहते हैं | 


हि. भा-- दृष्टि की ऊ चाई के तुल्य प्रदेश में श्राकाशस्थ यष्टि व्यासार्धजनित चक्रा- 
कार फलक करना चाहिये । परिधि में दिशा और भगणांश को अङ्कित करना चाहिये तथा 
परिधि के ्रग्रभाग में अग्नाघटी को अङ्कित करना अर्थात्‌ पीठ यन्त्र चक्राकार होता है। 
सिद्धान्तशेखर में “संसाधिताशं खलु चक्रयन्त्र॑” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित शलोक 
के अनुसार कहते हैं, इसका AT यह है-पूर्वकथित चक्रयन्त्र जिसमें दिक्साधन किया gar 
हे उपरिगत लम्ब ही पीठ संज्ञक यन्त्र होता है, पीठ यन्त्र में सर्योदयकाल में रविविम्ब वेध 
से भुक्त अंशों की जीवा (ज्या) अग्रा है इति ॥४५॥ 


उपपत्ति । 


जिस में दिक्साधन किया हुआ है ऐसे वृत्ताकार पीठ यन्त्र को सूर्यदियकॉल मैं 
सूर्याभिमुख स्थापन करने से पश्चिम बिन्दु से जितने न्तर पर छाया पतित होती है वहं 
अग्राचापांश है उसकी ज्या अग्रा होती है, यह यन्त्रस्थिति की भावनां ही से स्फुट है । 
शिष्यघीवृद्धिदतन्त्र में 'चक्र' चोघ्वंशलांकं वदन्ति पीठ इत्यादि लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्ति का 
भूल है इसको विज्ञलोग विचार कर देखें इति ॥४५॥ 


इदानीं यन्त्रान्तरमाह। 
नलको भुले विद्वस्तत्त्रतिघटिकोड तः समुच्छ्रायः | 
लब्धाड गुलेस्तु तेर्नाडिका क्रिया यन्त्रसिद्धिरतः।४६॥ 
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Go भा०-एक इष्टप्रमाणो नलको मूले विद्ध: कार्यः। स च जले 
पूर्ण: कार्य: । ग्रधोरन्धेण यावतीभिधँटीभिजेलस्र fa: स्यात्‌ ताः a तिघटिका 
ज्ञातव्याः । नलकस्य समुच्छ्रायस्तत्त्रतिघटिकोद्धतस्तेर्लव्धाङ्ग , लेनंलके चैकैको 
विभागोऽङ्कनीय ग्रत एभ्यो विभागेस्यो नाडिका क्रिया यन्त्रा सिद्धिर्भवति । 
नाडिकाक्रियया यन्त्रसिदिर्भेवतीत्यर्थः। एकविभागपर्यन्तं जलन्र त्येका घटी 
द्वितीयभागपर्यतं जलस्रुत्या घटीद्वयम्‌। एवमत्र कालज्ञानं भवति । 


ग्रत्रोपपत्तिः। यदि स्रृतिघटिकाभिर्नलकोच्ट्रितिसमा जलल्न्‌ ति- 
स्तदकया घट्या कि जातंकघटी समकालजलस ताबुच्छ्रितिरिति ॥४६॥ 


वि. भा.-एक इष्टप्रमाणो नलको ग्राह्मस्तन्मूले विद्धः कार्यः । स जलै 
पूर्णः कार्यः। अघोरन्त्रेण यावतीभिधंटीभिजेलस्र तिः स्यात्‌ ताः सत्र तिघटिका 
बोद्धव्याः | तत्न्‌ तिघटिकया नलकोच्छ्रायोभक्त लंव्धांगुलैनेलके एकेको विभागर्चि- 
न्हितः कार्य: । ग्रत एभ्यो विभागेभ्यो नाडिकाक्रियया यन्त्रसिद्धिभवत्यर्थादेक- 
चिन्हपर्यन्तं जलस्न्‌ त्येका घटिका, द्वितीयचिन्हपर्यन्तं जलस्र्‌ त्या घटिकाद्वयम्‌ । 
एवमग्र ऽपि, अनया रीत्यात्र कालज्ञानं भवतीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


यदि जलस्रुतिघटिकाभिर्नलकोच्छ्रितितुल्या जलस्नु तिळ॑भ्यते तदैकया 
घट्या कि जातेकघटीतुस््रकालजनितस्र तानुच्छ्रितिरिति । सिद्धान्तशेखरे 
श्रीपतिनेतःद्क्ज्ञमेव यन्त्रान्तरं कालज्ञानाथं कथ्यते यथा-- 
“तीरख्‌ त्या चिन्हिते नाड़िकायेर्मूलच्छिद्र वारिपूण च पात्रे । 
गोलं तुम्बं पारताढयं गुरेन बद्धे केन प्रक्षिपेत्तत्र युक्त ॥ 
यथा यथाऽ्म्बु स्रवति क्रमेण तथा तथाऽधो ब्रजदत्र तुम्बस्‌ | 
गोल परिश्रामयति स्वयं तत्‌ सूर्यांशभुजान्तरगास्तु नाडघः॥” 


प्रस्यार्थः~सूलच्छिद्रे (अघोरण्ध्रवति) वारिपूरणं पात्रे (जलपुर्णे कांस्या- 
दिभाजने) नीरख्‌ त्या (जलप्रस्रवरोन) नाडिकाद्यैः (घटीपलविपलाद्यैः) चिन्हिते 
पारतसहितं गोले तुम्बं (वर्तूलाकारमलावु) तत्र जलपूर्णंयात्रे गुरेन (रश्मिभि:) 
वद्धो, केन (जलेन) युक्त प्रक्षिपेत्‌ । श्रम्बु (तदुभाजनजलं) यथा यथा स्रवति 
(प्रत्रवितं भवति) तथा तथा अत्र अघो ब्रजत्‌ तुम्बं स्वयं (श्रनन्यसापेक्षं) गोलं 
परिञ्रामयति । तत्र सूर्याशभुजान्तरगाः-कान्तिवृत्ते यस्मिन्न शे सूर्यो वत्तैते तस्य 
क्षितिजवृत्तस्य चान्तरे गता नाडयो भवन्ति | भ्रत्र लल्लोक्तम्‌-- 


जलकुण्डेऽघदिछिद्रे घटिकाकालाङ्किते जलस्न्‌ त्या | 
गोले वेष्टनसू त्राग्रबडतुम्बं क्षिपेत्‌ सरसम्‌ ॥ 


१४८२ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 


स्रवति च यथा यथाऽम्भस्तथा तथा$लाब्‌ गच्छमानमधः । 
अमयति गोलकमंभो भुक्ताङ्का नाडिका ज्ञेयाः । 


इदमेव श्रीपत्युक्तस्य मूलस्‌ । सूत्रानुसारेण गोलनिर्माणां अधरिछद्रजल- 
कुण्डे मूलच्छिद्र जलपुणांपात्रे वा सपारदतुम्बप्रक्षेपेण नीचतो गच्छत्‌ तत्तुम्बं स्वयं 
गोलं ्रामयतीति कारुकार्यनिपुणा एव ताहशं तुम्जयन्त्रमिदं निर्मातुमहन्ति। 
नाड्ीवृत्ते क्षितिजसूर्याभ्यन्तरगा अवयवाः सावनघटिका भवन्तीति ॥४६॥ 


UT यन्त्रान्तर को कहते हैं। 


हि. भा.--एक इष्ट प्रमाण नलक लेकर उसके मूल में छेद करना चाहिये। नलक 
को जल से भर देना चाहिये, नीचे के छेद से जितनी घटी में जलस्रति (जल का बहना) 
होती है, उसको जलस्रू तिघटी समझनी चाहिये । उस जलस्र ति घटी से नलक के उच्छ्राय 
(ऊ चाई) में भाग देने से जो लब्ध अंगुल हो उससे नलक में एक एक विभाग अङ्कित 
करना, इन विभागों से नाडिका क्रिया द्वारा यन्त्र सिद्धि होती है अर्थात्‌ एक विभाग 
पर्यन्त जलस्नु ति से एक घटी, द्वितीय विभाग पर्यन्त जलस्नुति से दो घटी, आगे भी इसी 
तरह, एवं काल ज्ञान होता है ॥४६॥ 


उपपत्ति। 
यदि ofa घटी में नलक की उच्छिति तुल्य जलख्न्‌ ति पाते हैं तो एक घटी में क्या 
इससे एक घटी तुल्य काल जलस्न्‌ ति में उच्छिति आती है इति ।।४६॥ 
इदानीं पुनर्यन्त्रान्तरमाह | 

घटिकाइगुलान्तरस्थेचीरिरगुटक्घटीघृतेर डा । 

उपरिनरोऽधः सुषिरस्तियंक्‌ कीत्लोऽस्य मुखमध्ये ॥ ४७ ॥ 
कोलोपरिगामिन्यां चीर्यां धृतपारमलाबु तस्मिन्‌ । 

जवति जले क्षिपति नरो गुटिकां कूर्सादयइचेवम्‌ ॥ ४८ ॥* 


सु. भा--म्रल्पविस्तारं विपुलदेष्यं वस्त्रखण्डं चीरिरित्युच्यते। एकस्यां 
घटां मनुष्यमुखाद्यावद्वस्त्रखण्डं तदग्रबद्धसपारदालाबुना जलस्रावाघातेन बहिनिः 


२, घटिकाङ्ग_लान्तरस्थंश्चीरिगुंटकर्घटीधृतैरङ्क्धा । 
उपरिनरोऽधःसुषिरस्तियेक्‌ कीलोऽस्य मुखमध्ये ॥ ।।४७॥ 
१. कीलरेपरिगामिन्यां dat धुतपारदमलाबु तस्मिन्‌ | 


यन्त्राघ्यायः | १४८३ 


सरति तदृघटिकाङ्ग,ल मुच्यते। चीरिर्घटिकाङ्ग लान्तरस्थे्ग्‌टकेघंटीधृ wea । 
घटिकाङ्ग लान्तरस्थे रेकद्वित्यादिघटिकाङ्कितगुटिकास्तत्र योज्या इत्यर्थः | 


इयं चीरिरनेराकारस्य यन्त्रस्याधो रन्ध्रस्य मध्ये स्थाप्या तदुपरि च नरः 
स्थाप्यो यथा चीरिर्नेराधो रन्ध्रतः प्रविष्टा नरमुखस्थतिर्यकृकीलोपरिगा भवेत्‌ | 
नरमुखाग्ने कीलोपरि यच्चीरिखण्डं तदग्रे पारदपूर्णमलावुतुम्ब॑ वध्नीयात्‌ । 
तस्मिन्‌ तथा जलधारा नलकादिना देया यथाधो गच्छताऽलाबुना घटिकया नर- 
मुखादेकां गुटिकां बहिगंच्छेत्‌ । एवं जले स्रवति नरो नराकारयन्त्रं घटिकयकां 
गुटिकां मुखाद्‌ बहिः क्षिपति । एवं नराकार यन्त्रस्थ(ने कुर्मादयः क्ुर्मादीनामाकारा 
बुद्धिमता कार्या इत्यर्थं: ४७-४८ 


वि. भा.--श्रल्पविस्तारं विपुलदेध्य॑ वस्त्र खण्डम्‌-चीरिरित्युच्यते। एकस्यां 
घट्यां मनुष्यमुखाद्यावद्स्त्रखण्डं तदग्रबद्धसपार-दालावुना जलखावाघातेन 
सहिनिःसरति तद्घटिकाङ्गुलमुच्यते । चीरिरघटिक्ाङगुजान्त रस्यैर्गटके घंटो वृते - 
रङ्क्या, अर्थात्‌ धटिकाङ्गुलान्तरस्थ रेकद्विज्यादिघटिकाडितगुटिकास्तत्र देया 
इयं चीरिनेराकारस्याधोरन्धरस्य यन्त्रस्य मध्ये स्थाप्या यथा चीरिनंराधोरन्ध्रत 
प्रविष्टा नरमुखस्थःतिर्येक कीलोपरिगता भवेत्‌ । नरमुखाग्र कीलोपरि 
यच्चीरिखण्डं TET पारदपूरांमलाबुतुम्बं बध्नीयात्‌ तस्मिन्‌ तथा जलधारा 
नलकादिना देया यथाऽधो गच्छताऽलाबुना घटिका बहिगेच्छेत्‌ । एवं जले 
स्रवति नराकारयन्त्रं घटिकां गुटिकां मुखाइृहिःक्षिपति । एवं नराकारयन्त्रस्थाने 
कुर्मादीनामाकारा विज्ञैः कार्यति ॥ सिद्धान्त शेखरे-- 


“चीरों प्रकुर्याद्‌ घटिकाङ्गुलाङ्कामेतेन मुक्त्वा वदनेन धार्या । 

at निक्षिपेत्‌ काष्ठनरोदरे तु तदाऽस्य तियेक्‌स्थितकीललग्नस्‌ ॥ 

चीरीसूत्र क्रोइ़काधोगतं स्यात्‌ तस्मिंस्तुम्बं पूर्वं वद्वद्धम्‌च्चैः । 

पाचेऽघोऽघस्तद्‌ब्रजेत्‌ कणांयन्त्रान्नाड़ी भुक्तामुन्सृजत्येष नाड्या: ॥” 
श्रीपत्युक्तमस्ति। लल्लोक्त च-- 

“घटिकाङ्काङ्गुल deat बद्ध्वा चीयाँ निवेशयेद्‌ घटिकाः । 

सदनेन ता निरुध्यादुदरे नतवदनभनुजस्य 11 

चीयत qaqa तिर्यक्‌स्थितवदनकीलकनलेत 1 

नीत्वा जठरच्छिद्रोण केनचित्तद्वहिः कुर्यात्‌ ॥ 

तत्र निबद्धमलावृ प्राग्वत्‌ सलिलेन नीयमानमघः | 

चीरीमाकृष्यान्यां जपत्यम्‌ं नाडिका गुटिकाम्‌ ॥ 


१४८४ ब्राह्म स्फुटसिद्धांत्ते 


इति, आचार्योक्त लल्लोक्त' च श्रीपत्युक्तेमलमिति प्रतीयते । लल्लोक्त- 
मार्यत्रियं बहुत्रेवाशुद्धमिव प्रतिभाति न चास्य किमपि व्याख्यानं सम्यक्‌-हृश्यते । 
एतयो (आचार्य लल्लयोः) रनुरूपरचनस्य श्रीपत्युक्तस्य नितरामेवाशयोऽशुद्ध- 
त्वान्नावगम्यते ॥ इति. ४७-४८ ॥ 
अब पुनः यन्त्रान्तर कहते हैं | 


हि. भा.--अल्प विस्तार श्रौर ज्यादा seq (लम्बाई) वाला वस्त्र खण्ड (कपड़े 
का टुकड़ा) चीरी कहलाता है। एक घटी में मनुष्य के मुख (मुंह) से जितना बड़ा वस्त्र 
खण्ड जलस्राव (जल का निकलना) के श्राधात (धक्का) से बाहर निकलता है वह घटिकां- 
गुल कहलाता है । घटिकांगुलान्तरस्थित एक, दो-तीन श्रादि घटी से भ्रङ्कित (चिन्हित) 
गुटिका (गोली) चीरी में देनी चाहिये । इस चीरी को नरा (मनुष्य) कार यन्त्र के नीचे के 
fax में रखना चाहिये, जिससे चीरी नर के नीचे छिद्र से प्रविष्ट होकर नर मुख में 
स्थित तियेक्रूप कील के उपरिगत हो जाय । नर मुखाग्र में कील के ऊपर जो चीरी का 
खण्ड है उसके श्रम्र में पारे से भरे हुए तुम्ब (तुम्बी) को बांध कर, उसमें नलक आदि 
से जलधारा देनी चाहिये जिस से नीचे जाती हुई तुम्बी से घटिका में नरमुख से एक गुटिका 
(गोली) बाहर चली जाय । एवं जलख्नाव से नराकार यन्त्र घटिका से एक गुटिका को मुख 
से बाहर फेकता (निकालता) है । इस तरह नराकार यन्त्र की जगह कूम (कछुआ) आदि 
आकार का यन्त्र भी समझना चाहिये । सिद्धान्तशेखर में “बीरीं प्रकुर्याद्‌ घटिकांगुलाड्का- 
मेतेन मुक्त वा वदनेन धार्या” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकान्‌सार श्रीपति कहते 
हैँ । “घटिकाङ्धांगुल संख्यां बद्ध्वा चीर्या'' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त शलोक 
और आचार्योक्त ही श्रीपत्युक्ति का मूल है । लल्लोक्त तीनों इलोक बहुत जगह अशुद्ध मालूम 
होते है। इनकी सम्यक्‌ व्याख्या कहीं पर कुछ भी देखने में नही आती है। श्राचार्योक्त 
आर लल्लोक्त के अनुरूप श्रीपत्युक्त का श्राशय भ्रशुद्धता के कारण समझ में नहीं आता 
है इति ॥ ४७-४८ 


इदानीं विशेषमाह । 
जलपूराकृत घटीभिः स्तनास्यकरपादिभिर्जलं क्षिपति । 
पुरुषोऽन्यस्यांसक्त वक्‍त पुरुषस्य कृतमुपरि tei’ 


सु. भा.--पुरुषो (नराकारयन्त्रमु) रचनीयः। जलपूरांकुता घटी घटीयन्त्र-. 
मस्य स्तने मुखे कर्णादौ वाऽन्तस्था योज्या यथाऽयं पुरुषः स्तनास्यकर्णादिभि- 
रन्यस्य प्रतिपुरुषस्य तदासक्ते वक्त्रे मुखे घटीमितेन कालेन जलं क्षिपति । 
एवमप्युपरि पूर्वश्लोके प्रतिपादितं यन्त्र प्रकारान्तरेण कृतं भवेदित्यर्थः ॥४९॥ 


१: पुरुषोऽन्यस्याऽसक्ते वक्त्रं पुरुषस्य कृतमृपरि ॥४९॥ 


यन्त्राध्यायः १४८५ 


वि. भा.-पुरुषो (नराकार यन्त्र) निर्मातव्यः । जलपूर्णाकृतघटी (घटी- 
यन्त्र ) भ्रस्य स्तने-श्रास्ये (मुखे) कर्णादौ वाऽन्तस्तथा प्रयोक्तव्या यथाऽयं पुरुषः 
स्तनास्यकर्णादिभिरन्यस्य पुरुषस्य तदासक्त वक्त (मुखे) घटीतुल्यकालेन जलं 
क्षिपति । एवमुपरि कथितं यन्त्र प्रकारान्तरेण कृतं भवेदिति ॥४९॥। 


अब विशेष कहते हैं । 


fe. भा.--नराकार यत्त्र बनाना चाहिये। जल से भरे हुए घटीयन्त्र को इसके 
स्तन-मुख (मुंह) करां (कान) भ्रादि में भीतर इस तरह प्रयोग करना चाहिये जिस से यह 
पुरुष स्तन-मुख-क्रणाँ श्रादिश्रों से श्रन्य पुरुष के उससे भ्रासक्त मुख (मह) में एक घटी 
तुत्यकाल में जल को निकाले । इस तरह पूर्वेकथित यन्त्र प्रकारान्तर से किया हुआ होता 
हैं इति ven 


इदानीं पुनविशेषमाह | 


एवं वधूवरं नाड़िकांगुले: संयुता वरे योज्या। 

युद्धानि मल्लगजमहिषमेव विविधायुधभृतां च ॥५०॥ 
निगिरति गिरति घटिकांगुलाड्तेः खण्डकर्मयुरोऽहिस्‌ । 
चीयमिवं गुटिकोपरिस्थितेब्न ह्यचार्याच : ।।५१॥ १ 


सु. भा.- एवं वधूवर मुखस्थतियंक्‌ कीलोपरिगचीरिगतनाडिकाङ्गुलेस्तथेव 
वरे वधुर्योज्या यथा वध्वघोरन्धग्रचीयंग्रबद्धालाबुना$धोगच्छता घटीमितेन 
कालेनेका गुटिका वरमुखाद्बहिनिगंत्य वधूमुखे प्रविशेत्‌ । एवमनेनेव बीजेन 
घटीमितेन कालेन मल्लगजमहिषमेषविविधायुधभूतां च युद्धानि स्युः। मयूरो 
घटिकाङ्ग लाडिूते: खण्डकंरहि at च निभिरति वा गिरति। एवं चीर्या 
गुटिकोपरि स्थापितंब्रह्मचार्याद्याकारेः कीलोत्क्षेपाभिहतः पटहो वा घण्टाशब्दं 
करोति | एवमत्र यन्त्र-सह्रारि भवन्ति ॥५०-५२॥। 


वि. भा.-- एवं वधूवरमुखस्थतिर्यककीलोपरिगतचीरिगतनाडिकांगुलेस्त्थंव 
वरे वधूर्योज्या यथा वध्वधोरन्भ्रगचीयंग्रवद्धालाबुनाऽधो गच्छता 
घटीमितेन कालेनेका गुटिका वरमुखाद्टहिनिर्गत्य age प्रविशेत्‌ । एवमनेनेव 
बीजेन घटीमितेन कालेन मल्ल-गज-महिष-मेषविविधायुधभृतां च युद्धानि स्युः। 
मयूरो घटिकांगुलाङ्कितः खण्डकरहि (at) च निगिरति वा गिरति। एवं चीर्या 
गुटिकोपरि स्थापितेब्रह्माचार्याकारेः कीलोत्क्षेपाभिहतः पटहो घण्टा वा शब्दं 


१. चीयमिवं गुटिकोपरिस्थितैत्र ह्यचार्याचे: ॥५१॥ 


१४८' ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
करोति । एवमत्र यन्त्रसहस्राणि भवन्तीति । सिद्धान्तशेखरे -- 
“इत्थं स्वबुद्धया गणकः प्रकुर्यान्मेषादियुद्धं गजयन्त्रमत्र । 
यत्र स्वयंवाहकनाभिमध्यात्‌ बीजं TATE न हि कर्मणा यः ॥” 


श्रीपतितेवं कथ्यते । भ्रस्यार्थ:-- इत्यममुना विधिना मेषादियुद्ध यन्त्र 
तथा गजयन्त्र' चात्र गणकः प्रकुर्यात्‌ । अत्र इलोकोत्तराद्ध मप्रासक्लिकमथेरहितं 
च प्रतिभाति । अत्र लल्लोक्त च-- 


“कुर्यादयोऽपि चेवं घटिका जन्हुर्यथेष्टकालेन । 
मेषादीनां युद्ध सूत्र सक्त भवेदुभयोः ॥ 

परिकल्पित कालाध्वनि युत्तया योगो भवेद्वधुवरयोः | 
घटिकांगुलाङ्कितं वा ग्रसति मयूरः क्रमादुरगस्‌ ॥ 
हन्ति मनुष्यः पटहं छादयति छादकस्तथा STAT । 
एवं विधानि यनत्राण्यैवमनेकानि सिध्यन्ति ॥ 


इति श्रीपतेर्मूलम्‌ । श्राचार्यादीनां समये ईहशानि यन्त्राणि सांधारणजना- 
नामारचर्य कराण्यासन्नित्यनुमीयते | श्रीपतिना त्वल्पान्येव यन्त्रारि सुगमोपायेनोप 
योगवन्ति तत एवादाय लिंखितानोति ॥५०-५२॥ 


प्रब पुनः विशेष कहते ह । 


` हि. भा.--एवं वधु-वर मुखस्थ तियेक्‌-कीलोपरिगत चीरिगत नाड़िकांगुल से 
उसी तरह वर में ag को जोड़ना (मिलाना) चाहिये जिससे ag के नीचे wet (छिद्र) 

गत चीरी के अग्र में बंधा हुआ नीचे जाते हुये अलाबु (तुम्बी) से एक घटीकाल में एक 

गुटिका वर के मुख (मुहु) से वाहर निकल कर वधू के मुख में प्रवेश करे | एवं इसी बीज 
(मूल) सें एक घटीमितकाल में मल्ल (पहलवान) गज (हाथी) महिष (मेसा) मेष (FT) 

और अनेक तरह के हथियार रखने वालों के युद्ध होते हैं। मयुर घटिकांगुल से afer 
खण्डों से सपं को निगलता हे । एवं चीरी में गुटिका के ऊपर स्थापित (रखे हुए) ब्रह्मचारी 

आदि आकार से कील के उत्क्षेपण के आधात से घण्टा शब्द करती है । इस तरह यहाँ 
हजारों यन्त्र होते है। सिद्धान्तशेखर में 'इत्थं स्वबुद्धधा गणकः प्रकुर्यात्‌” इत्यादि विज्ञान भाष्य 
में लिखित इलोक के अनुसार श्रीपति कहते हैं । इसका अर्थ यह है--इस विधि से मैषा 
( मेणा) दि युद्धयन्त्र तथा गजयन्त्र की रचना गणक (ज्योतिषी) करें । इस इलोक का 
उत्तरार्धे बिना प्रसङ्ग का और बिना अर्थ का है । यहां "कुर्यादयोऽपि चैवं धटिका जेन्हुयंथे- 
sented” इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित लल्लोक्त ही श्रीपत्युक्ति का मूल है । आचार्य 
(ब्रह्मगुप्त) आदि के समय में इस तरह के यन्त्र साधारण जनों के झ्राइचय कारक थे ऐसा 


यन्त्राध्याय: १४८७ 


मालूम होता है । श्रीपति ने सुगम उपाय से उपयोग के लायक थोड़े ही यन्त्रों को (श्राचार्योक्त 
झौर लल्लोक्त से) लेकर लिखा है इति ॥५०-५२॥। 


इदानीं स्वयंवहयन्त्रमाह | 
लघुदारुमयं चक्र समसुषिरारान्तर पृथगराणाम्‌ | 
WAT रसेन पूर्ण परिघो संहिलष्टक्कतसन्धिः ॥५३॥ 
तियंङ्गीलोमध्ये हृ्याधारस्थोऽस्य पारदो भ्रमति । 
लिद्राण्युध्वंभधोऽतहचक्रमजस्र स्वयं स्रमति ॥५४॥ १ 


सु. मा.- अराणामाराणाम्‌। संहिळष्टकृतसन्धिः संरिलिष्टो मुद्रितः कृतः 
सन्धिरिछिद्रम्‌ यस्य चक्रस्य तत्‌ अस्य यन्त्रस्य मध्ये तिर्यक्कीलो मध्ये स्थाप्यश्चक्र- 
इचायस्कारशाणावदद्वयाधारस्थः कार्यः। ग्रस्य चक्रस्य पारदो रस श्राराणां 
छिद्राणि प्रति अध्वेमधरच यतो भ्रमति श्रतस्तदाकृष्टं चक्रं स्वयमेवाजस्र भ्रमति | 
'लघुदारुजसम चक्रे समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌-इत्यादि भास्करोक्तमेतद- 
नुरूपमेव ॥।५३--५४॥ 


दि. भा.-पृथक्‌ ग्राराणां समच्छिद्र समान्तरं लघुङ्राष्ठमथं चक्र विधेयस्‌ । 
अर्धन रसेन (पारदेन) पुणें परिधौ संरििष्टकृतसन्धिः (संश्लिष्टो मुद्रितः कृतः 
सन्धिश्छिद्र यस्य चक्रस्य तत्‌), अस्य यन्त्रस्य मध्ये तियंक्कीलः स्थाप्यः, चक्रश्रा- 
यस्कारशाणवदुद्वयाधारस्थः कार्यः। अरस्य चक्रस्य पारदो (रसः), भ्राराणां 
छिद्रारिण प्रति ऊध्वंमधश्च यतो भ्रमति, अ्रतस्तदाकृष्टं चक्र स्वयमेवाजस्र (सततं) 
भ्रमति । यन्त्रपालिगता ग्रंकुशाक्ृतयो रसप्रक्षेपार्थ धातुजाः काष्ठजा वा रूपविशेषा 
are: | श्रारादिषु कियत्पारादिदानेन caer स्वयं भ्रमेदित्यस्य ज्ञानं दुर्घटं 
देशकालयन्त्रपरिमाणाधीनमीश्वरेकगम्यमिति । सिद्धान्तशिरोमणौ 


“लघुदारुजसमचक्र समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌ । 
किच्चिद् क्रा योज्या सुषिरस्याघ पृथक्‌ तासाम्‌ ॥ 


रसपूणा तञ्चक्र इयाधाराक्षस्थितं स्वयंभ्रमतो ” ति भास्क रोक्तमाचार्योक्ता- 
नुरूपमेवास्ति ॥ अस्यार्थः--ग्रन्थि कीलरहिते लघुदारुमये भ्रमसिद्ध चक्र आरा: 
कि विशिष्टाः -समप्रमाणाः समसुषिराः समतोल्या: समान्तरा नेम्यां योज्याः । 
ताइच नद्यावत्तेचदेकत एव सर्वा: किञ्बिद्वका योज्याः । ततस्तासामाराणां सुषिरेषु 
पारदस्तथा क्षेप्यो यथा सुषिराधंमेव पूर्ण भवति, ततो मुद्रिताराग्र तच्चक्रमयस्का- 
रशाणवद्‌ ढृघाधारस्थ स्वयं भ्रमति । भ्रत्र युक्तिः-यन्त्रं कभागे रसोह्मारामूलं 


१. छिद्राण्यूध्वमधोञ्तइचक्रमजस्र स्वयं समति ॥५४॥ 


१४८८ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
प्रविशति । भ्रन्यभागे त्वाराग्र धावति। तेनाकृष्टं तत्‌ स्वयं भ्रमतीति ॥५३-५४॥ 


Wa स्वयंवहयन्त्र को कहते हैं । 

हि. भा.-लघुकाष्ठमय चक्र यन्त्र बनाना चाहिये, जिसके आराओं में समान छिद्र 
. हो तथा समान्तर हो, जिस चक्र यन्त्र के संश्लिष्ठ (मुद्रित) छिद्र है। तथा आधे पारे से 
पूर्ण (भराहुआ) परिधि है। इस यन्त्र के मध्य में तिर्यक्‌ रूप में कील स्थापन करना । 
चक्र को शाण चढ़ाने वाले चक्र की तरह दो आधार पर रखना चाहिये । क्यों कि ग्ाराभ्रों 
के छिद्र में पारा ऊपर और नीचे से घूमता है इसलिये उससे श्राक्कष्ट (खींचाहुआ) चक्र 
बराबर स्वयं (अपने ही आप) WAT करता है । यन्त्र की पालीगत अंकुश की आकृति(आाकार 
स्वरूप की तरह पारे के प्रक्षेपण के लिये पारा ढालने के लिये धातु की वा काष्ट (लकड़ी) 
की बनी हुई चीज आरा शब्द से व्यवहृत है । सिद्धान्तशिरोमणि में 'लघुदारुज समचक्रो 
समसुषिराराः समान्तरा नेम्याम्‌ -- इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित भास्करोक्त प्रकार 
आचार्योक्त के अनुरूप ही है । भास्करोक्त इलोक का तात्पर्यं यह है । ग्रन्थि (गेठी-गिरह) 
arg दारु (लकड़ी) मय भ्रमसिद्ध (खरादा हुआ) चक्र में समप्रमाण के समछिद्र के सम- 
तोल्य (सम वजन) के समान्तर पर श्राराश्रों को नेमी (परिधि) में जोड़ देना, वे नदी 
के हिलोड़ (पानी बहने के घुमाव) की तरह एक ही तरफ सबों को जोड़ना चाहिये । तब 
उन भाराश्रों के छिद्रो में पाराशों को उस तरह देना चाहिये जिससे छिद्र का आधा ही पूणां 
(पुरा) हो, तब मुद्रित आरा के अग्र वाला वह चक्र शान चढ़ाने के चक्क के सहश दो आधार 
पर स्थित होकर स्वयं घूमता है । यहां युक्ति यह है-पारा जहां एक भाग में झारा के मूल 
में प्रवेश करता है और अन्य भाग में आरा के श्रग्न में दौड़ता है, उससे आकृष्ट वह चक्र 
CAT भ्रमण करता है इति ॥५३-५४॥ 


इदानीं विशेषमाह | 


छिद्र स्वधिया क्षिप्ता समं यथा पारदं अमति । 
कालसममिष्टमानेशचक्रसमुत्तानमु्ध्वं वा UNA 


सु. भार छिद्र स्वबृदुध्या समं पारदं क्षिप्त्वा तथा चक्कं स्थाप्यं यथा 
कालसमं कालातुसारि समृत्तानं क्षितिजानुकारं वोध्वंमूर्ध्वाधरं जलयन्त्रवदिष्ट- 
मानैभ्रमति । एकभ्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पादयेत्‌ तथा ऋतुविशेषे 
लघुगुरुकाष्ठमयं चक्रम्‌ स्वल्पाधिकपारदसहितारं विरचयेदिति ween 

वि. भा.-छिद्रे स्वधिया (स्वबुद्धघा), समं पारदं क्षिप्त्वा चक्र तथा 


स्थाप्यं यथा कालसमं (कालानुसारि) समृत्तानं क्षितिजानुकारं वोध्वं (ऊर्ध्वाधरं 
जलयन्त्रवत्‌) इष्टमानेभ्र मति | एकश्रमणेन यथेष्टमानसमं कालमुत्पादयेत्तथा 


यन्त्राध्यायः १४८९ 


ऋतुविरेषे लघुगुरुकाष्ठमयं चक्र . स्वल्पाधिकपारदसहितारं विरचयेत्‌ । 
भास्कराचार्येण-- 


“उत्कीर्यं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्‌ | 

तदुपरि तालदलाद्यं कृत्वा सुषिरे रसं क्षिपेतु तावत्‌ ॥ 

यावद्रसेकपाइव क्षिप्तजलं नान्यतो याति । 

पिहितच्छिद्र तदतश्चक् भ्रमति स्वयं जलाकृष्टम्‌ 1” 

सिद्धान्तशिरोमणौ स्वयंवहयन्त्रसम्बन्ये एवमभिहितम्‌ । भ्रस्य व्याख्या 

यन्त्रनेमि भ्रमयन्त्रेण समन्तादुत्कीयं दृघगुलमात्र सुषिरस्य वेधो विस्तारश्च यथा 
भवति ततस्तस्य सुषिरस्योपरि तालपत्रादिकं मदनादिना संलग्नं कार्यम्‌ । तदपि 
चक्र दयाधा राक्षस्थितं कृत्वोपरि नेम्यां ताळदलं विद्ध वा सुषिरे रसस्तावत्‌ क्षेप्यो 
यावत्‌ सुषिरस्याधोभागो रसेन मुद्रितः । पुनरेकपाशव जलं प्रक्षिपेत्‌ । तेन जलेन 
द्रवोऽपि रसो गुरुत्वात्‌ परतः सारयित, न शक्यते | ग्रतो मृद्रितच्छिद्र' तच्चक्र 
जलेनाकृष्टं स्वयं WATT ॥५५॥। 


झब विशेष कहते हैं । 


हि. भा---छिद्र में ग्रपती बुद्धि से पारा देकर चक्र को इस तरह स्थापन करना 
चाहिये जिससे कालानुसारी क्षितिजान्‌कार वा ऊर्ध्वाचर जलयन्त्रवत्‌ इष्टमान से भ्रमण 
करता है। एक WAT से जैसे इष्टमान कें तुल्यकाल को उत्पादन करे वेसे ऋतु विशेष में 
लघु-गुरु काष्ठमय चक्र को जिसमें स्वल्प-अधिक पारे वाला आरा हो बनाना चाहिये। 
सिद्धान्तशिरोमणि में 'उत्कीयं नेमिमथवा परितो मदनेन संलग्नम्‌ । तदुपरितालदलाद्यं कृत्वा 
_ सुषिरे रसं क्षिपेत्‌ तावत्‌’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्लोकानुसार भास्कराचायं स्वयं 
इस यन्त्र. के विषय में कहते हैं । इसका अर्थ यह है--यन्त्र की परिधि को चारों तरफ भ्रम- 
यन्त्र (खरादने के यन्त्र) से इस प्रकार ठीक करना चाहिये कि छिद्र की ऊ चाई ग्रौर विस्तार 
दो भ्रंगुल रह जाय | अनन्तर उस छिद्र के ऊपर तालपत्रादि को चिपका देना चाहिये चक्र 
को दो ग्राधाराक्ष (आधार धुरी) स्थित करके ऊपर नेमि (परिधि) में ताल पत्र को वेब 
कर छिद्र में पारे को तब तक ढारना चाहिये जव तक छिद्र का श्रघोभाग पारे से मुद्रित 
(छिप जाय) हो । फिर एक पारवे (बगल) में जल देना--उस .जल से द्रव (तरल) भी 
पारा गुरुत्व (भारीपन) के कारण चारों तरफ निकल नहीं सकता है, wa: वह चक्र जिसमें 
छिद्र मुद्रित है जल से भ्राकृष्ट (खींचा गया) हो कर स्वयं भ्रमण करता है इति 


| इदानीं पुनविशेषमाह । 
कोलस्योपरिगामिनि तत्पयेयसूत्रके धृतमलाबु । 
प्रग्वन्तलके प्रक्षिप्य नाडिका लवति पानीये ॥५६॥ 


१४९० ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


सु. भा---येन तियंक्कीलेन सह चक्रमयस्कारशाणवद्धृतं तस्मिन्‌ सूत्रस्ये- 
कमग्र' बदृध्वा विपुलदेध्य सूत्रं वेष्टयेत्‌। तत्‌ सूत्र च पर्यसूत्रकमुच्यते | तस्मिन्‌ 
कीलस्यो५रिगामिनि तत्पर्ययसूत्रकस्य द्वितीबाग्र ऽलाबुतुम्बं धृतं बद्ध कार्यम्‌ । ततः 
प्राग्वन्ललके$धोरन्धे जलं प्रक्षिप्य तथा जळाधारा प्रयोज्या यथा तदाघाते- 
नाधोगच्छताऽलाबुना नाडिकया चक्रस्येकं भ्रमणं भवेत्‌। एवं पानीये जले 
स्रवति नाडिकोत्पद्यते इत्याचार्याभिप्रायः ues 


वि. भा.-येन feta कीलकेन सह चक्रमयस्कारशाणवद्धृतं तस्मिन्‌ 
सुत्रस्यैकमग्र' बद्ध्वा विपुलदैध्यं सूत्रं वेष्टयेत्‌ तत्सूत्रं पर्ययसूत्रकं कथ्यते । तस्मिन्‌ 
कीलस्योपरिगामिनि तत्पर्ययसूत्रद्वितीयाग्रऽलाबु ( तुम्बं ) बद्ध कार्यम्‌ ततः 
ूर्ववन्नलकेऽघोरन्ध्रे जलं प्रक्षिप्य जलाधारा तथा प्रयोक्तव्या यथा तदाघातेनाधो 
गच्छताऽलाबुना नाड़िकया चक्रस्यैकं भ्रमणं भवेत्‌ । एवं पानीये (जले) खवति 
नाड़िकोत्यद्यते इत्यार्याभिप्राय इति । शिद्धान्तशिरोमणौ - 


“ताञ्रादिमयस्यांकुशरूपनलस्थाम्बुप्‌रास्य । 

एकं कुण्डजलान्त्वितीयमग्र त्वघोमुखं च बहिः ॥ 
युगपन्मुक्त चेत्‌ क॑ नलेन कुण्डाद्‌ बहिः पतति । 
नेम्यां बदुध्वा घटिकाश्चक्र जलयन्त्रवत्तथा TFT ॥ 
नलकप्रच्युतसलिलं पतति यथा तदृघटीमध्ये । 

भ्रमति ततस्तत्‌ सततं पूरणंघटी भिः समाकृष्टम्‌ ॥ 
चक्रच्युतं तदुदकं कुण्डे याति प्रणालिकया ॥” 
भास्कराचायशावं स्वयंवहयन्त्र विषये कथ्यते । 


अस्य व्याख्या-ताञ्रादिधातुमयस्यांकुशरूपस्य वक्री कृतस्य नलस्य जलपूरां- 
स्येकमग्र जलभाण्डेऽन्यदग्र बहिरिधोमुखं चेकहेलया यदि विमुच्यते तदा सकलमपि 
भाण्डजलं नलेन बहिः क्षरति । तद्यथा छिन्नरकमलस्य कमलिनी नलस्य जलभुद्भाण्डे 
क्षिप्तस्य जलपूर्णीसुषिरस्येकमग्र' भाण्डाद्बहिरधोमुखं xa यदि भ्रियते तदा 
सकलमपि भाण्डजसं नलेन बहिर्याति | अथ चक्रनेम्यां घटीर्बद्ध वा जलयन्त्रवत्‌ 
इृधाधाराक्षसंस्थितं तथा निवेशयेद्यथा नलकप्रच्युतजलं तस्य घटीमुखे पतति। 
एवं पूर्णंथटीभिराङ्कष्टं तदृञ्चमत्‌ केन निवार्यते । चक्रच्युतस्य जलस्याधः प्रणालि- 
कया कुण्डगमने कृते कुण्डे पुनर्जल प्रक्षेपण रपेक्ष्यमिति ॥५६॥ 


श्रव पुनः विशेष कहते हैं । 


हि. भा.-- जिस तिर्यक्‌ रूप कील के साथ चक्र शाण देने के यन्त्र की तरह रक्खा 


यन्त्राध्याय: १४९१ 


गया है उसमें सूत्र के एक अग्र को बांध कर बहुत लम्बे सूत्र को वेष्टित (लपटाना) करना 
वह सूत्र पर्यय सूत्र कहलाता दै । उसमें कील के ऊपर गया हुआ उस पर्ययसूत्र के द्वितीयाग्र 
में अलाबु (तुम्ब) को बाँध देना । तब पूर्ववत्‌ नलक के नीचे छेद में जल देकर जल धारा 
का उस तरह प्रयोग करना चहिए जिससे उसके आधात से नीचे जाने वाले तुम्ब से एक 
नाड़ी में चक्र का एक भ्रमण हो । एवं जलस्राव से नाडिका उत्पन्न होती है यह आचायं 
का अभिप्राय है । सिद्धान्तशिरोमणि में “ताम्रादिमयस्यांकुशरूपनलस्याम्बुपूणँस्य । एकं 
कुण्डजलान्तद्वितीयमग्रं त्वघो मुखो च बहिः इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों से 
भास्कराचार्य ने स्वयं वह यन्त्र के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त किया है ॥ इसका अर्थ-- 
ताम्बा आदि धातुमय अंकुशरूप टेढ़ा किये हुए जलसे भरे हुए नल के एक सिरे को जल- 
भाण्ड (वर्तन) में और दूसरे सिरे को बाहर यदि एक ही समय में खोल देते हैं तब सम्पूर्ण में 
भाण्ड (बतेन) स्थित जल नल के द्वारा बाहर गिर जाता है । जैसे कमल के नल को जलकुण्ड 
में छोड़ने से जलपूर्णाछिद्र के एक अग्र को अधोमुख भाण्ड से बाहर यदि शीध धरते हैं तो 
सम्पूर्ण भाण्डस्थित जल नल के द्वारा बाहर चला जाता है । चक्र नेमी (परिधि) में घटी को 
बांध कर जलयन्त्रवत्‌ दो आधाराक्ष संस्थित उस तरह रखना चाहिये जिससे नलक से गिरा 
हुआ जल उस के घटी मुख में पतित हो । एवं पूर्णंघटी से श्राकृष्ट उसके भ्रमण को कौन 
रोक सकता है ।।५६॥ 


इदानीं पुनविशेषमध्यायोपसंहार चाह । 


कररणर्ज्याक्षिप्रचलनमेवं शरमोक्षणं खदाब्दाइच । 
श्रध्यायो द्वाविशो यन्त्र ष्वार्यास्त्रिपञ्चाशत्‌ ।।५७॥ 


सु. भा-एवं करणेजेलधारा प्रवाहसाधनंधंनुर्ज्यायाः क्षिप्रचलनं शीध- 
चलनं भवति येन शीघ्र शरमोक्षणं रारप्रक्षेपणं च भवति । जलधाराप्रवाह- 
विकारेणैव खशब्दा मेघगर्जनानि भवन्तीति । शेषं स्पष्टार्थम्‌ ॥५७॥ 


मघुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्शुजोक्ते । 
gfe तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो यन्त्रविधौ सुधाकरेणा ॥ 


इति श्रीकृपालुदत्त सूनृसुघाकरद्विवेदिवि रचिते ब्राह्मस्फुटसिद्धांतनूतनतिलके 
यन्त्राध्यायो द्वाविशः UAW 
वि. भा.--एवं करणे: (जलघाराप्रवाहसाधने:) धनुर्ज्याया: शीघ्र चलनं 


भवति येन शरमोक्षणं (शरप्रक्षेपणं) च भवति। जल्घाराप्रवाहविकारेणँव 
खशब्दाः (मेघगर्जनानि) भवन्ति । यन्त्राध्याये त्रिपच्चाशदार्याः सन्ति । aa 


१४९२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
(यन्त्राध्यायः) द्वाविशोश्ध्यायः समाप्तिमगादिति ॥५७॥ 
इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते यन्त्राध्यानो नाम द्वाविशीध्याय: समाप्तः 11३३॥। 
भ्रब पुनः विशेष और भ्रध्याय के उपसंहार को कहते हैं । 


हि. T— एवं करण (जलघारा प्रवाहसाधन) से धनुष की ज्या (डोरी) का 
शौध्चचलन होता है जिससे शर प्रक्षेपण (शरका छोड़ा जाना) होता है। जलधारा प्रवाह 
विकार ही से खशब्द (आकाश में शब्द-मेघ गर्जन) होता है । यन्त्राध्याय में तिरपन 
आर्याऐ हैं। यह बाईसवां अ्रध्याय (यन्त्राध्याय) समाप्त हुआ इति 1५७1 


इति ब्राद्मस्फुटसिद्धान्त में यन्त्राध्याय नामक बाईसवां भ्रध्याय समाप्त हुआ ॥२२॥ 
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ख्य ६ के के जय है oe Bs 


ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 
AY मानाध्यायः भ्रारभ्य | 


तत्र केन केन मानेन के के पदार्था गृह्यन्त इत्याह | 


सोरेरशाब्दा मासास्तिथयहचान्द्र रप सावनेदिवसाः | 
दिनमासाब्दपसध्या न तडिनाऽकन्डुमानाम्यास्‌ ॥१।। 


सु० भा०-सौरेरशाब्दाः | चान्द्रेण मासास्तिथयशच । सावनेदिवसा 
दिनमासाब्दपा मध्या ग्रहाइच गृह्यन्ते । तत्‌ सावनमानं चाकन्दुमानाभ्यां विना न 
भवति | सौरचान्द्राभ्यां विनाऽहगंणासाधनं न भवतीत्यर्थः Vu 


वि.भा- --सौरेण मानेनाब्दा भ्र्थादहरगेरानयने सौरमानेन वर्षाणि गृह्यन्ते । 
तेषां (सौरवर्षाणां) द्वादश गुणनानन्तरं यदा मासा युज्यन्ते तदा चान्द्रमासा 
गृह्यन्ते | ततस्त्रिशद्‌ गुरशनानन्तरं चान्द्रमानादेव तिथयोऽपि ग्राह्मा भवन्ति । पुन- 
रानीतेऽहर्गरो सावनमानाहिनानि शृह्यन्ते । सावनेरेव वर्षपषतिमासपतिज्ञानस्‌ । 
तथा चोक्तस्‌-- 
_ ग्रहगंरात्‌ कल्पगतादवाष्तं खषड्गुणँ ३६० लँब्धमथ चि निध्नस्‌ | 
रूपाधिक भूधर ७ भक्तशेषं रचेभंचेत्‌ सायनहायनेशः ॥ 
एवं वर्षाधिपतिज्ञानस्‌ । 
तथा — 
अहर्गरात्‌ खाग्नि ३० हतादवाप्तं fara सरूपं TIAMAT | 
चदन्ति त॑ सावनमासनाथं कमेण सूर्यादिह वर्तमानम्‌ ॥ 
एवं मासाविपतिज्ञाना्‌ । मध्यमग्रहाशच सावनमानेरेव गृह्यान्ते। तत्‌ 


सावनमानं च सौरचान्द्रमानाभ्यां विना न भवत्यर्थात्‌ सौरचान्द्राभ्यां 
विनाऽहर्गेशसाघनं न भ-तीति । सिद्धान्तशेक्षरे “वर्षा त सौरात्‌ प्रवदन्ति 
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चान्द्रात्‌ मानात्तिथि सावनतो दिनानि। सौरेन्दवाभ्यां तु विना न तत्स्यात्‌” 
इति श्रीपत्युक्तमाचार्योक्तानुरूपमेव। एकराशिं हित्वा यावता कालेन रवी 
राश्यन्तरं याति स सौरोमासस्तर्त्रिशदुभागः सौरं fet भवतीति सौरमानम्‌ । 
त्रिशत्तिथिभिइचान्द्रो मासो भवति। रविचन्द्रयोयुंतिरमावस्यान्ते भवति ततो 
यावता कालेन पुनस्तद्यति्भवति स एव चान्द्रमासः। एकस्मिन्‌ चान्द्र मासे त्रिशत्‌ 
तिथयस्तदा रविचन्द्रयोरन्तरं च चक्रांशा ३६० भ्रतोऽनुपातेनेकस्यां तिथौ रवि- 
चन्द्रयोरन्तरं द्वादशभागाः, इति चान्द्रमानम्‌ । सूर्योदयद्वयान्त ` रबिसावनदिनं तेषां 
त्रिशता सावनमासो मासो भवतीति सावनमानस्‌ । नाडीनां षष्ट्या नाक्षत्रमहो रात्र" 
भवति | एकनक्षत्रस्योदयानन्तरं यावता कालेन तस्य पुनरुदयः स नाक्षत्राहोरात्र- 
कालः। तेषामहोरात्राणां त्रिशता नाक्षत्रमासो भवतीति नाक्षत्रभानस्‌। 
सूर्यसिद्धान्ते | 

नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रमहोरात्र प्रकीत्तितम्‌ । 

'तत्त्रिशता भवेन्मासः सावनो$कोदयेस्तथा | 


ऐन्द्वस्तिथिभिस्तद्वत्‌ सक्रान्त्या सौर उच्यते । 
मासेर्दाददाभिवंषंमिति” एवं प्रतिपादितमस्ति । सिद्धान्त शेखरे-- 


Cantata मासमुशन्ति चान्द्र सोर॑ तथा भास्करराशिभोगम्‌ | 


त्रिशदिन सावनसंज्ञमार्या नाक्षत्रमिन्दोभंगणभरमरच” शुक्लप्रतिपदा- 
दिदेर्शान्तशचान्द्रो मास: । रवेः स्फुटगत्या तरिशदभागभोगः सौरमासः। त्रिशहितं 
सावनमासः । चन्द्रस्य द्वादश राशिभोगो नाक्षत्रमास इति ॥१॥ 


अब मानाध्याय प्रारम्भ किया जाता है । 
उसमें पहले “किस किस मान से कौन कौन पदार्थ ग्रहण किये जाते F कहते है । 


हि. भा.--सौर मान से (शभ्रहगंणानयन में सौरमान से) वर्ष ग्रहण किये जाते हैं। 
उन सोर वर्षो को बारह से गुणा करने के बाद जब मास जोडते हैं तो चान्द्रमास ग्रहण 
करते हैं। उसको तीस से गुणा करने के बाद तिथि जोड़ने के समय चान्द्रमान ही से तिथि 
ग्रहण करते हैं। पुनः साधित wera में सावन मान से दिन ग्रहण करते हैं । सावनमान 
ही से वर्षपति और मासपति का ज्ञान होता है । जैसे 'अहगंरात्‌ कल्पगतादवाप्त” मित्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से वर्षाधिपति ज्ञान सावनमान ही से है तथा शश्रहगंणात्‌ 
खाग्नि ३० हतादवाप्त' मित्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोक से मासाधिपतिज्ञान भी 
सावनमान ही से है । मध्यम ग्रहसाधन सावनमान ही से होने से मध्यम ग्रह सावनमान ही 
से ग्रहण किये जाते हुँ । वह सावनमान सौरमान और चान्द्रमान के बिना महीं होता है। 
अर्थात्‌ सौर और चार्द्र के बिना ग्रहगंरा साधन नहीं होता है । सिद्धान्तशेखर में “वर्षाणि 
सौरातु प्रवदन्ति चान्द्रातु” इत्यादि विज्ञानभाष्य में लिखित शलोक से श्रीपति ने भ्राचार्योक्त 
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के भ्रनुरूप ही कहा है । एक राशि को छोड़ कर जितने काल में रवि राश्यन्तर (दूसरी राशि) 
में जाते हैं वह सौर मास है, उसका तीसवां अश एक सौर दिन होता है, बारह सौर मासों 
का एक सौर वर्ष होता है, यह सौरमान है । तीस तिथि का एक चान्द्रमास होता है । रवि 
और चन्द्र का योग श्रमावस्यान्त में होता है, उसके बाद जितने काल में पुनः (फिर) उन 
दोनों का योग होगा वह चान्द्र मास है, एक चान्द्रमास में तीस तिथियां होती हैं तब रवि 
आर चान्द्र का अन्तराश चक्रां ३६० के बरावर होता है इस से अनुपात द्वारा एक 
तिथि में रवि और चन्द्र का श्रन्तरांश are Wa होता है, यह चान्द्रमान है, दो 
सूर्योदय का अन्तरकाल एक रवि सावन दिन होता है, तीस सावन दिनों का एक सावन 
मास होता हैं, यह सावन मान है, साठ नाड़ी (दण्ड) का एक नाक्षत्र अहोरात्र होता है, 
एक नक्षत्र के उदय के बाद पुनः जितने काल में उसका उदय होता है वह नाक्षत्राहोरात्र 
काल है । तीस नाक्षात्राहोरात्र का एक नाक्षत्र मास होता है, यह नाक्षत्र मान है। सूर्य सिद्धा- 
न्त में नाड़ीषष्टचा तु नाक्षत्रमहोरात्र' प्रकीत्तितम्‌' इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों 
से सौरादि मान वाशित है । सिद्धान्तशेखर में 'दर्शावधि मासमुशन्ति चान्द्रं सौरं तथा 
भास्करराशिभोगम्‌' इत्यादि से श्रीपति ने भी सूर्य सिद्धान्तोक्त के अनुरूप ही कहा है 
इति ॥१॥ 


इदानीं मानान्याह | 
मानानि सोरचान्द्राक्षसावनानि ग्रहानयनमेभिः । 
म।नेः पृथक्‌ चतुभिः संव्यवहारोऽत्र लोकस्य ॥२॥ 
सु. भा.-सौरं चान्द्रमाक्षं सावनमिति मानानि सन्ति । एभिर्मानेग्र हानय- 
नमेभिइचतुभिः पृथक्‌ पृथगत्र भुवि लोकस्य प्रारिनो व्यवहारो भवति । ञेयं 
विमिश्र तु मनुष्यमानम्‌'--इत्यादि भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥२॥ 


वि. भा--सौरं चान्द्र नाक्षत्र सावनमिति मानानि सन्ति । एभिर्मानेग्रंहा- 
नयनं भवति, तर्थभिएचतुभिः पृथक्‌ पृथक्‌ अत्र पृथिव्यां लोकस्य व्यवहारो भवति । 
सिद्धान्तशेखरे - 
सौर चान्द्रमससावनमानेः सौड़वंग्रहगतेरवबोधः | 
एभिरत्र भनुजव्यवहारो हृष्यते च पृथगेव चतुभिः | 
उडूनि नक्षत्राणि तत्संम्बन्धीन्योडवानि तेः सह वत्त न्त इति सोड़वानि 
तरित्यथं: ' न केवलं शास्त्रव्यवहारसिद्धत्वं .किन्तु लोक व्यवहारसिद्धत्व- 
मप्यस्त्येभिः। श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेव । सिद्धान्तशिरोमणौ ज्ञेयं 
विमिश्च' तु मनृष्यमानम्‌' भास्करोक्तमपीदमाचार्योक्तान्‌रूपमेवेति ॥२॥ 


श्रब मानों को कहते हैं । 
हि. भा-- सौर-चान्द्र-नक्षव-सावन ये मान हैं, इन मानों से ग्रहातयन होता है, 
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तथा इन चारों से पृथक्‌ पृथक्‌ इस पृथिवी में लोगों का व्यवहार होता है, सिद्धान्तशेखर में 
“सौर चान्द्रमससावनमाने: सोडवेग्र हगतेरवबोध:' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के श्रनुरूप 
ही है । सिद्धान्तशिरोमरि में wa विमिश्रं तु मनुष्यमानम्‌ यह भास्कराचार्योक्त भी 
आचार्योक्त के अनुरूप ही है इति ॥।२॥। 


इदानीं विशेषमाह । 
युगवर्ष विषुवदयनत्त्वहनिशोवृ द्धिहानयः सौरात्‌ । 
तिथिकरणाधिकमासोनरात्रपवक्कियाइचान्ट्रात्‌ 130 
यज्ञसवनप्रमाराग्रहगत्युपवाससुतकचिकित्साः । 
सावनमानाज्‌ ज्ञेयाः प्रायरिचि्तक्कियाशचात्र ॥४॥ 


सु. भा.-पर्वेकिया पुर्णान्तदर्शान्तक्रिप्रा दशँयागादि। सवनं पूंसवनादि । 
प्रमाणं द्रव्यदानादौ प्रमाणदिनादि । शेषं स्पष्टम्‌ । 'वर्षायनत्तुं युगपुर्वेक्म्‌ इत्यादि 
भास्करोक्तमेतदनुरूपमेव ॥३-४॥ ` 
वि. भा.—युगानि कृतादीनि तेषां या वर्षसंख्या सौरेण मानेन ग्राह्या 
तथा वर्षाश्रितमपि यत्‌ कार्यं तदपि सौरेण मानेन । विषुवदपि सौरेणेव तत्र यदा 
रवेमषादिप्रवेशस्तदोत्तरं विषुवत्‌, यदा तुलादिप्रवेशस्तदा दक्षिणां विषुवत्‌ । 
अयनमप्युत्तरं दक्षिणं च सूर्यस्य मकरसंक्रान्तेः सकाशात्‌ सौराः षण्मासा 
उत्तरायणं भवति, तथेव क्किसंक्रान्त्यादेः सौराः षण्मासा दक्षिणायनं भवति, 
ऋतवोऽपि सौरेण मासद्वयेन भवन्त्यर्थान्मकरसंक्ान्तेद्वयोद्व॑यो राइवोरेकेक- 
ऋतलुनाथः स्यात्‌ मकरकुभ्भयोः शिशिरः। मीनमेषयोवंसन्तः । बृषमिथुनयोर्ग्री- 
ष्मः । कर्केसिहयोवंर्षाः । कन्यातुलयोः शरत्‌, वृश्चि ऽवन्वोहेमन्तः | तथा श्रीपतिना 
सिद्धान्तशेखरे लिखितम्‌ । मृगादि राशिद्वयभानुभोगात्‌ षट्‌ चत्त व: स्युः शिंशिरो 
वसन्तः । ग्रीष्मश्च वर्षाश्च शरञ्च तद्वद्वेमन्तनामा कथितो$त्र षष्ठः | दिनरात्र्योरपि 
बृद्धिहानी सौरादेव ज्ञेये । तिथिः, करणां, बवादिः, अधिकर्मासा:, ऊनरात्राण्यमदि- 
नानि, पर्वेकिया पूर्णान्त दर्शान्त क्रियादश यागादि, एतत्सर्व चान्द्रमानादेव TAT । 
सवनं (पुसवनादि) प्रमाणं (द्रव्यदानादो घ्रमाणदिनानि) ग्रहाणां वक्रानवक्राद्या 
गतयः, उपवासाः सुतक शावाद्यृत्पन्नमाशोचं, चिकित्सारोगप्रतीकाराः ्वादशदिनानि 
निर्वेत्यै चरकसुश्र्‌ ताद्युक्त प्रायश्चित्त (कुच्छू-चान्द्रायणादि) । तथा चोक्तम्‌- 
त्र्यहं नक्तस्त्र्यहं प्रातस्त्र्यहमद्यादयाचितम्‌ । 
त्र्यहं चोपवसेदेवं प्राजापत्यं चरन्‌ द्विजः॥ 
चान्द्रायणं त्रिशद्रात्रनिवंत्यंम्‌ । एते सावनमानाज्‌ ज्ञेयाः । सिद्धान्तशेखरे-- 
“युगायनत्तुप्रभृतीनि सौरान्मानाद्‌ द्यरात्र्योरपि वृद्धिहानी । 
पर्वाधिमासोनदिनानि चान्द्रात्‌ तथा तिथेरध॑मपि प्रदिष्टम्‌ । 
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प्रायदिचित्तं सूतकाद्याश्चिकित्ता यत्स्यादन्यत्‌ सावन तच्च कमे । 

शास्त्रे चास्मिन्‌ खेचराणां च राशिविज्ञातव्याः सावनाद्‌ भास्करीयात्‌ !” 
श्रीपत्युक्तमिदमाचार्योक्तानुरूपमेवास्ति, सिद्धान्तशिरोमणौ -- 
“वर्षायनत्तूयुगपुर्वकमत्र सौ रान्मासास्तथा च तिथयस्तुहिनांचुमानात्‌ । 
यत्‌ कृच्छूसृतक चिकित्सितवासराद्यं तत्सावनाच्चे 

ति भास्करोक्तमप्याचार्योक्तानुरूपमेव । सूर्यसिद्धान्ते -- 


“सौरेण दुनिशीर्मानं पड़शीतिमुखानिच । . 
aad विषुवच्चैव संक्रान्तेः पुण्यकालता ।” 


अहोरात्योर्मान॑ षड्शीतिमुखानि, अयनं दक्षिणमुत्तरं वा, विषुवत्‌ 
सायनमेषतुलादिमानं, संक्रान्तेः पुण्यकालता चैतत्सर्व सौरेण प्रत्यहं सूर्थगतिभोगे- 
नोत्पद्यते | रविकेन्द्र यस्मिन्‌ समये राश्यादौ याति स संक्रात्तेमंध्यकाळ उच्यते । 
अथ यावद्रविबिम्बाधेकलातुल्यमन्तरं केन्द्रात्‌ प्रायनन्तरं च स्यात्‌ तावदिम्बंक 
देशस्य रश्यादौ संचारात्‌ संक्रान्तेः कालो भवति । तत्कालानयनार्थमनुपातः । यदि 
रविगतिकलाभिः षष्टिघटिकास्तदा रविबिम्बमानकलाभिः कि जाताः संक्रान्ति- 
नाडयः केन्द्राभिप्रायेण संकान्तेः प्राक्‌ तथा परे च यास्तत्र स्वानदाचादो पुण्यं 
भवतीति | 


तिथिः करणामुद्वाहः At सर्व कियास्तथा । 
ब्रतोपवासयात्राणारं क्रिया चार्द्र णा गुह्यते ॥ 


fafa: 1 करणां बवादि | उद्ठाहो विवाहः। att क्षुरकं, व्रतवन्धादिकाः 
सर्वेक्रियाः । ब्रतोणवासयात्रारागं wet या क्रिया तत्सवं चान्द्रेण wa 
गुह्यते । 


उदयादुदयं भानोः सावनं तत्प्रकौत्तितभ्‌ । 
सवनानि स्थुरेतेन यज्ञकालविधिस्तु तैः ॥ 


सूतकादि परिच्छेदो दिनमासाब्दपास्तथा । 
मध्यम ग्रहभुक्तिस्तु सावनेनेच गृह्यते ॥ 


सूर्येस्योदयद्दयान्तरकालेनेक सावनदिनमितिगणनया पूर्वं मध्यमाधिकारे 
युगसावनानि कथितानि, । अत्र भ्रानोरुदयेन नाड़ी वृत्तस्थक ल्पितभानोरुदयो ग्राह्ो- 
ऽन्यथा विलक्षणसावनदिंनमानानि पाठायोग्यान्यहग्रेशादावनुपयुक्तानि च 
भवन्तीति । तेः सावनदिनेय॑ज्ञकारूविधि: कार्य: । तथा सूत्तकादीनां जननमरेरए 
सम्बन्धि सूतकानामादिशब्देन चिकित्साचान्द्रायणादीनां च परिच्छेद: (निर्णयः) 
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तथा दिनमासवर्षपतयइच ग्रहाणां मध्यमा गतिइच सावनेनेव दिनेन गृह्यते इति 
सूर्यसिद्धान्तकारेण कथ्यते ॥।३-४॥। 


aa विशेष कहते हैं । 


हि.भा.--कृतादि(सत्ययुगादि)युगों की वर्ष संख्या सौरमान से ग्रहण करनी चाहिये । 


तथा वर्षाश्रित कार्यो को भी सौर मान ही से लेना चाहिये । विषुवतु (जब रवि का मेषादि 
में प्रवेश होता है तब उत्तर विषुबत्‌,तुलादि में प्रवेश होने से दक्षिण विधुवत्‌) सौर मान ही 
से समझना चाहिये । अयन भी (उत्तर और दक्षिण) (सूर्य की मकर संक्रान्ति से सौर छः 
महीना उत्तरायण होता है, ककं संक्रान्ति से सौर छः महीना दक्षिणायन होता है) सौर 
मान ही से ग्रहण करना चाहिये । ऋतु भी दो दो सौर महीनों से होता है अर्थात्‌ मकर 
संक्रान्ति से दो दो राशियों का एक एक ऋतुनाथ होता है मकर और कुम्भ का शिशिर, मीन 
ग्रौर मेष का वसन्त, वृष और मिथुन का ग्रीष्म, कर्क और सिंह की वर्षा, कन्या और तुला का 
शरत्‌, वृश्चिक और घनु का हेमन्त, सिद्धान्तशेखर में 'मुगादि राशिद्वयभानुभोगात्‌ षट चत्तंव: 
इत्यादि से श्रीपति ने कहा है । दिन श्र रात्रि की वृद्धि और ह्लास (बढ़ना घटना) सौर 
ही से समझना चाहिये। तिथि करण (बवादि), अधिकमास (मलमास), अवमदिन, 
पर्वक्रिया (पूर्णान्तक्रिया-- दर्शान्त क्रिया) ये सब चान्द्रमान से ग्रहण करना चाहिये । यज्ञ, 
पुसवनादि, प्रमाण (द्रव्यदानादि में प्रमाण दिनादि), ग्रहों की वक्र अनुवक्र आदि गतियां, 
व्रत-उपवास, सूतक “जन्म-मरण सम्बन्धी अशौच), चिकिल्सा (रोग प्रतीकार के लिये श्रौष- 
घि सेवन), प्रायद्चित्त (कृच्छु-चान्द्रायणादि), ये सब सावनमान सै समझता चाहिये । 
सिद्धान्तशेखर में 'युगायनर्त्त प्रभृतीनि सौरान्मानाद्द्युरात्र्योरपि वृद्धिहानी' इत्यादि विज्ञान 
भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के ages ही है । सिद्धान्तशिरोमणि में “वबॉषियनर्त्त- 
युगपूर्वेकमत्र सौरात्‌'” इत्यादि भास्करोक्त श्राचार्योक्त के अनुरूप ही है । सूर्यसिद्धान्त में 
सौरेण झुनिशोर्मानं षडशीति मुखानि च । श्रयनं विषुवच्चैव संक्रान्तेः पुण्यकालता'’ ये सब 
प्रत्येक दिन सुयंगतिभोग (सौर) से उत्पन्न होते हैं । रवि केन्द्र जिस समय राश्यादि में जाता 
है । वह संक्रान्ति का मध्य काल कहलाता है । केन्द्र से पहले और पीछे जब तक रविबिम्ब 
कलातुल्य श्रन्तर होता है तबतक बिम्ब के एक प्रदेश के राइयादि में संचार से सक्रान्ति 
काल होता है, उस काल के आानयन के लिये अनुपात करते हैं । यदि रवि गतिकला में साठ 
घटी पाते हैं । तो रवि बिम्बमानकला में क्या इस अनुपात से केन्द्राभिप्रायिकसंक्रांति से पहले 
आर पीछे संक्रांतिधटी आती है । इस संक्रान्ति कालमें स्वान दानादि करने से भ्रतिशय पुण्य 
होता है । ‘fafa: करणामुद्वाहः क्षौरं सर्वक्रियास्तथा । ब्रतोपवासयात्राणां क्रिया चान्द्रेण ग- 
ह्यते । ' तिथि करण (बव-बालव आदि) उद्घाह (विवाह), क्षौर (क्षुरकं), सर्व क्रिया (ब्रत- 
बन्घादिक), ब्रत उपवास यात्रा सम्बन्धी क्रिया, ये सब चान्द्रमान से ग्रहण करनी चाहिये । 
“उदयादुदयं भानोः सावनं कत्प्रकीत्तितम्‌। सावनानि स्युरेतेन यज्ञ काल विधिस्तु तैः” इत्यादि 
विज्ञान भाष्य में लिखित इलोकों का भ्रथं यह है कि सावन दिनों से यज्ञकाल विधि करनी 
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चाहिये, तथा जन्म-मरण सम्बन्धी अशौच, चिकित्सा-चान्द्रायणादि का निर्णय, मासपति और 
वर्षपति का ज्ञान, ग्रहों की मध्यमा गति ये सब सावतमान से ग्रहण करनी चाहिये, यह 
सूर्यसिद्धान्तकार कहता है इति ॥३-४॥ 


इदानीं नक्षत्रसावनप्रशंसासाह । 


नक्षत्रसावनदिनात्‌ सूर्यादीनां स्वसावनदिनानि । 
यस्मात्‌ तस्मादाक्षें दुरधिगमं मन्दबुद्धीनाम्‌ ॥५॥ 
सु. भा--यस्मात्‌ सूर्यादीनां स्वस्वसावनदिनानि नक्षत्रसावनदिनादेव 
सिद्धानि भवन्ति(“भभ्रमास्तु भगणोविवजिता यस्य तस्य कुदिनानि तानि वा-इति 
भास्करोत्त्या स्फुटम्‌) | ब्स्मान्मन्दबुद्धीनां मध्ये wreat मानं दुरधिगममतीव 
कठिनमित्यर्थः । तदेव सूक्ष्मं विवेचनीयमन्यथा ग्रहासावनानि न भवन्तीत्याचार्या- 
शयः ॥५॥ 


वि. भा.-यस्मात्‌ कारणात्‌ सूर्यादीनां ग्रहाणां स्वस्वसावनदिनानि 
नक्षत्रसावनदिनादेव सिध्यन्ति, तस्मात्‌ कारणान्मन्दबुद्धीनां मध्ये हि भ्राक्षं 
(नाक्षत्र) मानं दुरंधिगमस्‌ (रति कठिनं) । तदेव सूक्ष्मं विचारणीयमन्यथा 
ग्रहसावनानि समीचीनानि न भवन्तीति । ग्रहाणां सावनदिनानि नक्षत्रसावन- 
दिनादेव सिध्यन्ति, सूर्यसिद्धान्ते 'भोदया भगणेः स्वेः स्वेरूनाः स्वस्वोदया युगे” 
इत्युक्त : | सिद्धान्तशेखरे-- 

“यस्य यस्य भगरोविवजिता ज्योतिषां भगणसंहतिः स्फुटम्‌ । 

तस्य तस्य दिवसांस्तु सावनान्‌ विद्धि तामरसजन्मनो दिने ।” 

इत्यनेन श्रीपतिना ग्रहसाव नदिनानयनमुक्त वा पुनरग्रे 'भभ्रमोष्णक रमण्ड- 
लान्तरं सावनानि कुदिनानि तानि वा' ऽस्य प्रतिपादनं कृतमित्यनेन नक्षत्रसावनेन 
बहुनि प्रयोजनानि सन्तीति सूच्यते । तेनेव हेतुनाऽऽचार्यणाप्य 'तस्मादाक्षं दुरधिगमं 
मन्दबुद्वीनास्‌' नेन नक्षत्रसावनसम्बन्धे तस्यातीवोपयोगित्वं प्रतिपादितम्‌ । 
सिद्धान्तशेखरे 'नाक्षत्रमानाद्घटिकादिकालः' इत्यनेन श्रीपतिना नाक्षत्रेण प्रयोजनं 
कथितमर्थात्‌-भ्रनेन ग्रहेणास्मिन्नक्षत्रे इयत्यो घटिका भुक्ता इति ज्ञानं नाक्षत्रमाने- 
नेव सिध्यति । सूर्यं सिद्धान्ते-- ` 

“भचक्रभ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते | 

नक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः । 

कातिक्यादिषु संयोगे कृत्तिकादिद्वयं द्यस्‌ । 

अन्त्योपान्त्यौ पञ्चमश्च त्रिधा मासत्रयं स्मृत’ ॥ 

मित्युक्तम्‌ | अस्यार्थं :-- 

: नित्यं प्रवहवायुना भचक्रस्येकं श्रमणं यद्‌ भवति तदेव नाक्षत्र दिनमुच्यते 
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प्राचीनेरिति । पर्वान्तः पुणिमान्तस्तत्र नक्षत्रयोगेन चान्द्रमासानां संज्ञा 
यथा कृत्तिका सम्बन्धात्‌ कात्तिक: । मृगशीर्ष॑सम्बन्धान्मार्गशीर्षः । पुष्य- 
सम्बन्धात्‌ पौषः । मघासम्बन्धात्माघः। फाल्गुनी सम्बन्धात्‌ फाल्गुनः । 
चित्रासम्बन्धाच्चेत्रः । विशाम्ञासम्बन्धाद्वेशाखः । जेषठासम्बन्धाज्ज्यैष्ठः | 
आषाढासम्बन्धादाषाइः । श्ववणासम्बन्धाच्टछ्रावणः । भाद्रपदसम्बन्धाद्‌ 
 आद्रपदः। ग्रहिवनीसम्बन्धादाङिविन इति। ननु पूशिमान्ते तत्तन्नक्षत्राभावे 
कथं तत्संज्ञा मासानामुचितेत्यत आह । कात्तिक्यादिषु-कात्तिकमासादींनां 
पौणांमासीषु कृत्तिकादि द्वयं क्रयं नक्षत्र कथितम्‌ । यथा ङृत्तिकारोहिणीभ्यां 
कात्तिक: । मुयार्द्राभ्यां मार्गशीष: । पुनर्वंसुपुष्याभ्यां पौषः । ग्राइलेषामघाभ्यां 
माघः | चित्रास्वातीभ्यां चैत्र: । विशाखान्राधाभ्यां वैशाखः । ज्येष्ठम्‌लाभ्यां 
ज्येष्ठः । पूर्वोत्त राषाढ़ाभ्यामाषाढः । श्रवणाधनिष्ठाभ्यां श्रावणः । इति फलितार्थः । 
अवशिष्टमासार्थं कथ्यते । अन्त्योपान्त्याविति । कात्तिफस्यादित्वेन ग्रहणादन्त्य 
आश्विन: । उपान्त्यो भाद्रपद: । पञ्चमश्च फाल्गुनः । इति मासत्रयं त्रिधा 
नक्षत्रत्रयवशतः स्मृतम्‌ । रेवत्यश्विनीभरणीभिराश्विन: । शततारापूर्वोत्तराभाद्र- 
पदेर्भाद्रपदः । पूर्वोत्तराफाल्गुनीहस्तः फाल्गुन इति । एवं निरयणमानागतनक्षत्रं- 
मासानां संज्ञा लिखिता, ग्रथरवंवेदेऽपि तथव मासाताँ संज्ञा । सायनमानवशेन 
तत्तन्नक्षत्राणां सम्बन्धाभावात्‌ संज्ञास्वतर्थापत्तिरतो निरयणामानेनेव व्यवहार 
समुचित इत्येव प्राचीनानां वेदिकानां सम्मतिरिति ॥५॥। 


अब नक्षत्र सावन की प्रशंसा को कहते हैं । 


हि. भा.--क्यों कि सूर्यादि प्रहों का अपना भ्रपना सावन दिन नक्षत्र सावन दिन ही 
से सिद्ध होता है । इसलिये मन्दबुद्धियो के लिये नाक्षत्रमान श्रत्यन्त कठिन है। उसी को 
सूकमरीति से विचार करना चाहिये । नहीं तो ग्रह सावन समी वीन नहीं होते है । ग्रहों का 
सावनदिन नक्षत्र सावन दिन ही से सिद्ध होता है जैसे सूर्य सिद्धान्त में 'भोदया भगणो: स्वः 
स्वेरूनाः स्व स्वोदयायुगे' कहा है । सिद्धान्तशेखर में 'यस्य यस्य भगणैविवजिता ज्योतिषां 
भगणसंहतिः स्फुटम्‌’ इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित शलोक से श्रीपति ने ग्रह सावन 
दिनानयन कहकर फिर आगे “भश्नमोष्णकरमण्डलान्तरं” इत्यादि कहा है, इससे सुचित 
होता है कि नक्षत्र सावन से बहुत प्रयोजन सिद्ध होते हैं, इसीलिये श्राचाये भी 'तस्मादाक्षं 
डुरधिगमं मन्दबुद्धीनास्‌' इससे नक्षत्र सावन का अतिशय उपयोगित्व कहा है । सिद्धान्त 
tax में 'नाक्षवमानाद्‌ घटिकादिकालः' इससे श्रीपति ने नाक्षत्र कै प्रयोजन कहे हैं । अर्थात्‌ 
अमुक ग्रह ने भ्रमुक नक्षत्र में इतनी घटी भोग की हैं इसका ज्ञान नाक्षत्रमान ही से सिद्ध 
होता है । सूर्य सिद्धान्त में 'भचक्र भ्रमण नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते” इत्यादि विज्ञान भाष्य 
में लिखित इलोकों से नाक्षत्र दिन की परिभाषा और नक्षत्रों के सम्बन्ध से कातिकादि मासी 
की संज्ञा कही है । उन इलोकों का अर्थे यह है-नित्य प्रवह वायु के द्वारा भचक्त का एक 
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भ्रमण जो होता है उसी को प्राचीन लोग नाक्षत्र दिन कहते हैं और पूशिमान्त में नक्षत्र 
योग से चान्द्रमासों की संज्ञा कहते हैं जैसे कृत्तिका के सम्बन्ध से कातिक । मृगशीर्ष के 
सम्बन्ध से मार्गेशीपं (अग्रहण) । पुष्य के सम्बन्ध से पौप । मघा के सम्बन्ध से माघ । 
फाल्गुनी के सम्बन्ध से फाल्गुन । चित्रा के सम्बन्ध से चैत्र | विशाखा के सम्बन्ध से वैशाख । 
ज्येष्ठा के सम्बन्ध से ज्येळ | आपषाढ़ा के सम्बन्ध से ग्रापाढ | श्रवण के सम्बन्ध से श्रावण । 
भाद्रपद के सम्बन्ध से भाद्रपद (भादों) । अश्विनी के सम्बन्ध से आश्विन । यदि पूणिमान्त में 
उपयुक्त नक्षत्र न हो तब मासों की संज्ञा कैसे उचित होगी इस के लिये कहते हैं। कात्ति- 
कादि मासों की पौणांमामी में कृतिकादि दो दो नक्षत्र लेना चाहिये । जैसे कृत्तिका-रोहिणी 
के सम्बन्ध से कात्तिक । मृगतीउँ और oat के सम्बन्ध से मार्गशीष । पुनर्वसु श्रौर पुप्य के 
सम्बन्ध से पौष । आइलेया और मघा के सम्बन्ध से माघ । चित्रा और स्वाती के सम्वन्ध से 
चैत्र । विशाखा और अनुराधा के सम्बन्ध से वैशाख । ज्येष्ठा भ्रौर मूल के सम्वन्ध से ज्यैष्ठ 
पूर्वाषाढ और उत्तरापाढ़ के सम्बन्ध से आषाढ । श्रवण ग्रौर धनिष्ठा के सम्बन्ध से श्रावण | 
अवशिष्ट मासों के लिये कहते हैं, भ्राश्विन-भाद्रपद और फाल्गुन के तीनों मास तीन नक्षत्र 
चश से होते हैं जैसे रेवती- अदिवनी-भरणी के सम्बन्ध से आश्विन । शर्ताभप-पूर्व भाद्र-उत्तर 
भाद्र के सम्बन्ध से भाद्रपद । पूर्वफल्गुनी-उत्तरफल्गुनी-हस्त नक्षत्रों के सम्बन्ध से फाल्गुन । 
इस तरह निरयण नक्षत्रमानो से मासों की संज्ञा कही गई है। अथर्व वेद में भीं ऐसी ही 
मासों की संज्ञा है। सायनमान वश से पूर्व कथित नक्षत्रों के सम्बन्धाभाव से मासों की संज्ञाओं 
में आपत्ति होती है इसलिये निरयणमान ही से व्यवहार उचित है.यही प्राचीन वैदिको की 
सम्मति है इति ॥५॥ 


इदानी नवमानान्याह । 


सानुष्यदिव्यपित््यब्राह्माण्यष्टावमुत्त कालरप । 
उक्तानि ज्ञानार्थं बाहंस्पत्यं नवसमन्यत्‌ NGI 


सु. भा---अमृत्त कारूस्याव्यक्तात्मककालस्य ज्ञानार्थ मानुष्यं मानचतुष्ट- 
यस्‌ | दिव्यं दैवं पित्र्यं ब्राह्ममन्यच्च बाहस्पत्यमिति नवमानान्युक्तानीति ॥६॥। 


वि. भा.--लोकानामन्तक्कत्‌ कालः कालोऽन्यः कलनात्मकः। स द्विधा 
स्थूलसूकषमत्वान्मूत्तशवामूर्तं उच्यते’ इति सूर्येसिद्धन्तोक्त रिह ज्यौतिषसिद्धान्ते 
गरानात्मक काल एवामूत्त॑संज्ञकः, एतस्यामूत्तसंज्ञकस्याव्यक्तात्मककालस्य 
ज्ञानार्थं मानुष्यं मान (सौरमानम्‌ । चान्द्रमानस्‌ | सावनमानम्‌ । नाक्षत्रमानस्‌) 
चतुष्टयम्‌ । दिव्यं मानं देवं (प्राजापत्यं), fred, ब्राह्म, अन्यद्वाहस्मत्यमिति नव 
मानानि कथितानि सन्तोति । सूर्य सिद्धान्ते 


१५०४ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


“ब्राह्म दिव्यं तथा पित्र्यं प्राजापत्यं गुरोस्तथा | 
सौरं च सावनं चान्द्रमाक्षं मानानि वे नवेति” 
नवमानानि तथा सिद्धान्तशेखरे-- 


came दिव्यमथासुरं च पित्र्यं तथा मानुषमानमन्यत्‌। 
सौराक्षंहैमांशबसावनानि जेवं तथेवं नव कीत्तितानि’ 
श्रीपत्युकानि नव मानानि | सिद्धान्तशिरोमणौ — 


'एवं पृथग्‌ मानवदेवजेवपं त्राक्षंसौरेन्दवसावनानि । 
ब्राह्म च काले नवमं प्रमाणां ग्रहास्तु साध्या ATS: स्वमानात्‌’ 
भास्करोक्तनवमानानि चाचार्योक्तसहृशान्येवेति विज्ञैज्ञयानीति ॥६॥ 


अब नव मानों को कहते हैं। 


हि. भा.—'लोकानामन्तकृव्‌ कालः' इत्यादि सूये सिद्धान्तोक्त मुत्तं भ्रौर भ्रमूत्त॑ कालों 
में ज्योतिष सिद्धान्तीय गणनात्मक काल ही WAT संज्ञक है । इस AAT संज्ञक अव्य क्तात्मक 
काल के ज्ञान के लिये मानुष्य मान (ANAM, चाग्द्रमान, सावनमान, नाक्षत्रमान) | दिव्य= 
मान, देव (प्राजापत्य) मान, पित्र्य (पितृ सम्बन्धी) मान, ब्राह्म (ब्रह्म सम्बन्धी) मान अन्य 
बाहँस्पत्य (वृहस्पति सम्बन्धी) मान ये नव मान कथित हैं । सूर्य सिद्धान्त में ब्राह्म दिव्यं 
तथा पित्र्यं प्राजापत्य इत्यादि मानाध्यायोक्त नौ मान तथा सिद्धान्तशेखर में ‘dag 
दिव्यमथासुरं च पित्र्यं तथा मानुषमानमन्यतु 'इत्यादि श्रीपत्युक्त नौ मान तथा सिद्धान्तशिरो- 
मणि में “एवं पृथग्‌ मानव देव जेव पेत्राक्षं सौरैन्दव सावनानि' इत्यादि भास्करोक्त नौ मान 
ये सब मान आचार्योक्त नौ मानों के सहश ही हैं इति ॥६॥। 


इदानीमृतूनाह्‌ | 


at हो राशी मकराहतवः षट्‌ सुर्यगतिवशाद्‌ भाज्य: | 
शिशिरवसन्तग्रीष्मा वर्षाशरदः सहेमन्ताः ।।७॥ 


पु. भा मकरादु हो द्वौ राशी षट्ऋतवः सूर्थगतिवदाद्काज्या विभाज- 
नीया इति शेषं स्पष्टार्थम्‌ । 'मृगादिराशिद्दयभानुभोगात्‌ षट्‌ चतंवः स्युः’ इत्यादि 
श्रीपत्युक्तमेतदनरूपमेव ॥७॥ 


. कि भा. कक at दौ राशी se ऋतवः सूर्यगतिवशाद्विभाजनीया: | 
ते च ऋतवो हेमन्तसहिताः शिशिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्‌ इति नामका भवन्ती- 
ति । सिद्धान्तशेखरे 'मृगादिराशिद्दय भानुभोगातु षट्‌ चत्तेवः स्युरिति’ श्रीपत्युक्त- 
माचार्योक्तानुरूपमेवेति | hol! 
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भ्रव ऋतुओों को कहते हैं। 


हि. भा.--मकर संक्रान्ति से दो दो राशि छः ऋतु सूयंगति वश से विभाग करने 
के योग्य है । वे छः ऋतुएं शिशिर, वसन्त, ग्रीप्म, वर्षा, शरत्‌, हेमन्त, इन नामों की हैं। 


~, 


सिद्धान्तशेखर में 'मृगादि राशिद्वय भानु भोगातु' इत्यादि श्रीपत्युक्त आचार्योक्त के अनुरूप 
ही है इति ॥।७॥। 


इदानीं भूभादेघ्यं भूभामानं चाह । 


भुव्यासगुरणो भक्तः कवकंव्यासान्तरेश रविकरंः । 
भूमध्याद्‌युछाया दीर्घत्वं चन्द्रकरोनम्‌ sh 
शेषं सुव्यासगुरण दीघेत्वहुतं शशाङ्ककक्षायास्‌ । 
तमसो व्यासः दाशिकसांहृत स्त्रज्यागुणो लिप्ताः ॥९॥ 
सु. भा--स्पष्टार्थम्‌ । उपपत्तिश्व भूभासाधनक्षेत्रानुपातेन स्फुटा ॥८-९॥ 


वि. सा--रविकणों भूव्यासेन गुणो भूव्यासरविव्यासयोरन्तरेण भक्त- 
स्तदा भूकेन्द्रात्‌ भूछायाया दीर्घत्वं भवति । तद्दीघंत्वं चन्द्रकणांन हीनं शेषं यत्तद्‌ 
भूव्यासेन गुणितं दीघंत्वेन भक्त तदा चन्द्रकक्षायां तमसो (भूभायाः) व्यासो 
भवति। स च त्रिज्यया गुणइचन्द्रकणंभक्तस्तदा भूभामानकला भवन्तीति । 


श्रत्रोपपत्तिः । 


रविबिम्बभूबिम्बयोः क्रमस्पर्शरेखावधितरविकणोन साकमेकस्मिन्नेव 
बिन्दौ चन्द्रकक्षात उपरि मिलन्ति । स च बिन्दु: -यो, भूकेन्द्रात्‌ स्पर्शरेखाया 
समानान्तरा रेखा कार्या तदा रविकणे एको भुज: भृव्यासार्घोनरविव्यासार्ध 
द्वितीयो भुजः । भूकेन्द्रात्समानान्तरेखारविव्यासार्घयोर्योगबिन्दुं यावत्तृतीयो भुजः । 
इति कर्णभुजकोटिभिरेक त्रिभुजम्‌ । तथा भूकेद्रात्‌ यो बिन्दुं यावद्‌भूछाया- 
देघ्येमेको भुजः । भूव्यासाधं द्वितीयो भुज: । भूबिम्बस्परशंबिन्दुतो यो बिन्दुं याव- 
तृतीयो भुजः । इति serge कोटिभिद्वितीयं त्रिभुजम्‌ । श्रनयोस्त्रिुजयोः साजा- 

रविकणं > भूव्या_ 


त्यादनपातेन ---- a _रविकर्ण x भुव्या_ 


RR i भयो = ¢ 
रव्या भूव्या रव्या-भूव्या TAT न्यस्‌ 


॥ २ २ 
वधितरविकर्णंचन्द्रकक्षयोर्योगबिन्दुः=च, AYR । भूचन्स्चन्द्रकणं:। 
भयो--भच >-भछाया दंघ्ये--चन्द्रकरां --चयो । च बिन्दतः स्पशेरेखोपरिलम्ब 


१५०६ | ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
=भृभा--व्यासार्धम्‌ । भूबिम्बस्पशं बिन्दुः=स्प, भूस्प = भूव्यासार्धेस्‌ । तदा 


भूस्प x 
भूस्पयो, चलयो त्रिभुजयोः साजात्यादनुपातः। eh = चल 
भूव्या ई x (भूछायादघ्य- चन्द्रकरां) भूभाव्यासाधंस्‌ । द्िंगुणीक रशोन 


भछायादच्य 


भूव्या (भूछायादे्ष्ये- चन्द्रक्णे) _ अभाव्यासः | परमयं भभाव्यासरचन्द्रकक्षायां 
भछायादेध्य > = 


नहि भवति । किन्तु चन्द्रकक्षात उपरि भवतीति भूभासाधनक्षेत्रदर्शनेन स्फुट्‌ । 
ततः सूर्येन्दुभूभातनुयोजनानी' त्यादिना -+पक्क नि. _आचार्योक्त भूभा- 


मानकलाः, एतेनाचार्योक्तमुपपन्नमिति । भूभामानकलासाधने या स्थूळता सा 
पूर्वमेव तत्साधनोपपंत्तौ प्रदाशितास्ति । सा तत्रं व द्रष्टव्येति ॥ 


ग्ब भूभादेघ्ये और भूभामान को कहते हैं । 


हि, भा-- रबिकणाँ को भूव्यास से गुणाकर भूव्यासोन रविव्यास से भाग देने से 
भूकेन्द्र से भूछाया का दीघंत्व (लम्बाई) होता है । उस दीघंत्व में से चन्द्रकर्श को घटाकर जो 
शेष रहता है उसको भूव्यास से गुणाकर दीर्घत्व से भाग देने से चन्द्रकक्षा में भूभाव्यास 
होता है । उसको त्रिज्या से गुणाकर चन्द्रकणाँ से भाग देने से भूभामान कला होती है 
इति ॥८-६॥। 


उपपत्ति | 


रविबिम्व और भूबिम्ब की क्रमस्पश्ध रेखाएं वधित रविकर्ण के साथ चन्द्रकक्षा से 
ऊपर एक ही बिन्दु में मिलती है, वह बिन्दु=यो, है । भूकेन्द्र से स्पशं रेखा की समाना- 
न्तर रेखा रवि व्यासाध में जहां लगती है वहां से रविकेन्द्र तक रेखा=रविव्याद- Feats 
प्रव दो त्रिभुज बनते हैं जेसे रविकण कणां एकभुजः । भूव्यासार्धोन रविव्यासाध भुज 
द्वितीयभुज, सूकेन्द्र से समानान्तर रेखा और रविव्यासार्ध के योग बिन्दु पयन्त कोटि तृतीय 
भुज, इन कर-भुज कोटि से उत्पन्न एक त्रिभुज, तथा भ केन्द्र से बिन्दु पर्यन्त भ.छायादध्य 
कर्ण एकभुज, भ.व्यासाधं भुज द्वितीयभुज भ,बिम्ब स्पर्श बिन्दु से यो बिन्दु पर्यन्त कोटि 
तृतीयभुज, इन करणाँभुजकोटि से उत्पन्न द्वितीय त्रिभुज; इन दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से 
झनुपात करते हैं यदि भूध्यासार्घांन रवि व्यासार्घभुज में रविकणं-कण पाते हैं तो भुव्यासाध 
_रविकरां. भूव्याइ _ 


भुज में क्या इस अनुपात से भूछाया दीघंत्व भ्राता है इसका स्वरूप = 
3 ३ भ्या है इस रव्याई- Fouls 


मानाध्यायः १५०३ 

== ee. भुव्या 
रव्या-भुव्या 

विन्दु=च। भू =भूकेन्द्र। भूच =चन्द्रकरां भूयो भूच << चयो = भूछायादीर्घत्व--चन्द्रकराँ; 

च बिन्दु से स्पर्श रेखा के ऊपर लम्ब =चल==भूभाव्यासार्घ भूविम्ब स्पर्श बिन्दु = स्प, भुस्प 


“>भूछाया दीर्घत्व = भूयो । वधित रविकर्ण और चन्द्रकक्षा का योग= 


= सूव्यासाघं, तब भूस्पयो, चलयो दोनों त्रिभुजों के सजातीयत्व से भ्रनुपात करते ह 


रै (भूछायादीर्घत्व-चन्द्रकर्णं 5५५६ 
aaa Oe (भरूछायादीबत्व--चन्द्रकर्रा ) ,_ नुभाव्यासाध, द्विगुणित करने से भूभाव्यास 


भूछायादीघत्व 
भुछायादीघं 7: चन्द्रकणा ।। © नहीं 
कि प यी. लेकिन यह भूभाव्यासा चन्द्र कक्षान्तगंत नहीं 


भ्राता है किन्तु चन्द्रकक्षा से ऊपर आता है यह भूभासाधन क्षेत्र देखने से स्फुट हे । तब 
अनुपात करते है यदि चन्द्रकरां में त्रिज्या पाते हैं तो भूभाविम्ब व्यासाध में क्या इस 
अनुपात से भूभाबिम्बार्ध कलाज्या आती है इसको द्विगुणित करने से आचार्योक्त भूभामान 
त्रि. भूभाबिम्बव्या 
चत्द्रकरा 
लेकिन भुभामानकला साधन में जो स्थूलता है उसको साधनोपपत्ति में देखना चाहिये । 
इति ॥८-९॥ 


कला होती है उसका स्वरूप = » इससे आचार्योक्त उपपन्न हुआ । 


पुनः प्रकारान्तरेण तत्साधनमाह | 


रविकरांहुता त्रिज्या क्वकव्यासान्तराहता शोध्या । 
त्रिज्या भुव्यासवघात्‌ शशिकणंह्तात्‌ तमो ब्यासः॥ १०॥ 


सु. भा.--स्पष्टाथस्‌ ॥ 


अत्रोपपत्ति: | योजनात्मकभूभाव्यासः = मूब्या= या) 


इयं त्रिज्यागुणा चन्द्रकरणहृता जाता भूभाबिम्बकलाः = — : 


on मि (er) । अत्त उपपन्नं यथोक्तम्‌ ॥ १०॥ 


वि. भा--त्रिज्या भुव्यासोन रविव्यासेन गुणिता रविकणन भक्ता लब्चिः 
त्रिज्या भूव्यासघातातु चन्द्रकं भक्तात्‌ शोध्या तदा भूभाव्यासो भवतीति ॥१०॥ 


१५०८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
अत्रोपपत्ति: । 
भूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतमित्यादि भास्करोत्तथा भूव्या 


_ चक (रव्या-भूव्या). =भूभाव्यासः। ततः पृव॑ प्रदर्शितोपपत्त्या भूभा- 


रक 
विम्बकलाः=_ भूट्याः ति. ___चंक (रव्या -भूव्या). नि _ भूव्याः त्रि 


_ (रव्या-भूव्या). त्रि 
रक 


5 चन्द्रकर्ण: | रव्या = रविव्यासः। रक = रविकणांः इति ।।१०॥ 


) एतेनोपपञ्चमाचार्योक्तमिति । भूव्या = भूव्यासः । चंक 


अब प्रकारान्तर से भूभाबिम्बकला साधन को कहते हैं । 


fg. भा.--त्रिज्या को भूव्यासोन रविव्यास से गुणा कर रविकरां से भाग देनेसे 
जो फल हो उसको त्रिज्या भ्रौर Weare घात में चन्द्रकरां से भाग देकर जो लब्धि हो उसमें 
से घटाने से भुभाव्यास होता है इति uo 


उपपत्ति । 
भूव्या=भूव्यास। चंक=चन्द्रकर्णं । रक == रविकरां । रव्या = रविव्यास, 
तब 'भूव्यासहीनं रविबिम्बमिन्दुकर्णाहतं' इत्यादि भास्करोक्त प्रकार से भूव्या-- 


-- -पैक (रव्या--भूव्या). नि भू भाव्यास, इसको त्रिज्या से गुणाकर चन्द्रकणा से भाग 


रक 
देने.से भूभाबिम्बकलान= - गू. ति __ चेक. (रव्या--भूव्या).त्रि __ भूव्या.त्रि 
चक चक्क | 


च क.रक चक 


— er) इससे भ्राचार्योक्त उपपन्न हुआ इति ॥।१०।। 


इदानीं प्रकारान्तरेण भूभामानमाह । 


भुव्यासेन्दुगतिवधात्‌ क्‌ वकंव्यासान्तराकभुक्तिवधम्‌ | 

प्रोह्म न्युमध्यभुत्तवा तिथिगुरायाऽऽप्तं तमो व्यासः 11११॥॥ 
सु. भा.--स्पष्टाथम्‌ । 
अन्रोपपत्ति: । पुवेरलोकेन भू भाबिम्बकला:-< न | 


मानाध्याय: १५०६९ 


— .त्रि (रव्या--भूव्या) २ चान्द्र परलंवनकला: 


रक 
__ -नि.भूव्या (रव्या-भूव्या) _ २चग _ २ रग (ख्या--भूव्या) 
रक.भूव्या १५ १५ भव्या 
_ २ चग.भूव्या-२ रग (रव्या-भूव्या) 
१५ भूव्या 
AT. भव्या->रग —_ भू भराचार्यमते ७ 
000 eS भव्यासदलं स्वल्पान्तराच- 
१५ भूव्याद र 


न्द्रमध्यगतिकलासममत उपपन्न यथोक्तम्‌ ॥११॥ 


वि. भा.-- भूव्यासचन्द्रगतिघातात्‌ भृव्यासरविव्यासयो रन्तरगुरिणत- 
रविगति विशोध्य पञ्चदशगुरितच-द्रमध्यगत्या भक्त तदा भूभा व्यासो- 
भवेदिति ।।११॥ 


भ्रत्रोपपत्तिः | 
पुवेशलोकेन भूभाविम्बकला = _त्रि.भूव्या _ त्रि (रव्या--भूव्या) 
चक CH 
_त्रि भूव्याइ x भव्या 
= _वि भूव्या३%२ _. त्रि (रव्या-भूव्या) > चन्द्र परमलम्वनकला 
चक रक | 


— ना द्वितीय खण्डे हरभाज्यो भूव्यागुरितो तदा २ चन्द्र 


परमलम्बन कला---ति- भूव्या (रव्या--भूव्या) यत: ca = चन्द्रपरमल- 


रक.भूव्या 
म्बतकला । अतः er (रव्या-भूव्या) रे चग 
- १५ रक. भूव्या "१५ 
ना _त्रि.भूव्याई x? X2 (रव्या-भूव्या) _ २ चंग 
| रक.भृव्या न १५ 
_ २ रविपरमलम्बन (रव्या--भूव्या) _ २ चंग _२रग (रव्या--भूव्यां) 
ai १५ १५% भूव्या 
२ चंग. भूव्या--२ रग (रव्या-भूव्या) _ 
समच्छेदेत ES Eee >भभाबिम्बकला 
१५ > सूच्या | a 


चंग. भूव्या-रग (रव्या--भूव्या) sara = 2 
= ON EL ग्रत्राचायण स्वल्पान्तरात्‌ भूव्यासाच 
१५ > भूव्याई हि ie ॥ 


१५१० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


_चंग. भूव्या--रग (रव्या--भूव्या) __ भभा- 
` १५ चग हे 


चन्द्रमध्यमगतिसभ स्वीकृतं तदा 


बिम्बकला, श्रत श्राचार्योक्तमुपपन्नमिति ॥११॥ 
भ्र प्रकारान्तर से भू भामान को कहते हैं | 


हि. सा.-भुव्यास मरौर चन्द्रगति के घात में भूव्यास भौर रविव्यास के अन्तर से 
गुशित रविगति को घटाकर पन्द्रह से गुणित चन्द्रमध्यम गति से भाग देने से लब्ध भूभा- 
व्यास होता है इति ॥११॥। 
उपपत्ति । 


त्रिभूव्या त्रि (रव्या--भूव्या) 


पूर्वशलोक से भूभाबिम्बकला = = = 


= _वि. भूव्याडे %२ _ त्रि (रव्या भूव्या) ==२ चन्द्रपरमलम्बनकला 


चक रक 
= _नि-भूव्या (रव्या-भूव्या) .. चंग _चस्धपरमलम्बनकला, भतः, ~ 
रक.भूव्या १५ १५ 
__ नि.भुव्या (रब्या-भूव्या) _ २चंग  त्रि.भृव्याई 2२ (रव्या--भुव्या) 
रक-भूय्या १५ रक.भूव्या 
_ २ चंग _ २रविपरमलम्बन (रव्या-भूव्या) _ २चग 
१५ भूव्या १५ 
__ २ रग (रव्या-भूव्या) समच्छेद से -२-च ग. TNT (रव्या भूव्या) इ भा- 
१५> सून्या १५> भव्या 


विम्वेकला= _प ग भ.व्या-- रग (रव्या--मव्या) यहां भ्राचायं ने स्वल्पान्तर से चन्द्र 
१५०८ भव्या 


मध्यमगति फे बराबर were को श्वीकार किया है । तब 


Semen) = भ_भाविम्बकला, इससे श्राचायाँक्त उपपन्न हुआ 
इति ॥११॥ | 
इदानीमध्यायोपसंहारमाह । 
यो$धिकमासावमरात्रसम्भवज्ञः स वेत्ति मानानि । 
्ार्याद्वादभिरयं मानाध्या यस्त्रयोविशः ॥१२॥ 


भानाध्याय: १५११ 


तु. भा.--यो गराकोःधिकमासावमरात्रसम्मवज्ञ:ः स एव सौरादिमानानि 
वेत्ति यतः सौरचान्द्रमानाभ्यां सम्यग्ज्ञाताभ्यामधिमासज्ञानं चान्द्रसावनमानाभ्याँ 
च क्षयाहज्ञानं भवति । शेषं स्पष्टम्‌ ॥१२॥। 


मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 
gfe तं विनिधाय नूतनोऽयं रचितो मानविघो सुधाकरेण ॥ 


इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरद्विवेदिविरचिते ब्राह्मर्फुटसिद्धान्तनूतनति- 
लके मानाध्यायस्त्रयोविशः ॥१२॥ 


वि. भा.-योऽधिमाससम्भवमवमसम्भवं च जानाति स मानानि (सौर- 
चान्द्रमानादि) जानाति, यतो ज्ञाताभ्यां सौरचान्द्रमानाभ्यामधिमासज्ञानं भवति 
तथा चान्द्रसावनमानाभ्यां चावमदिनज्ञानं भवति । अयमार्याद्वादशभिस्त्रयो- 
विशो मानाध्यायोऽस्तीति |।१२॥। 


इति ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते मानाध्यायस्त्रयोविजञः 
भ्रब अध्याय के उपसंहार को कहते हँ । 


हि. भा.- जो गणक श्रधिमास सम्भव को जानते हैं और अवम सम्भव को जानते 
हैं वे भान (सोर चान्द्रमानादि) को जानते हैं क्यों कि अच्छी तरह विदित सौरमान भ्रौर 
चान्द्रमान से भ्रधिमास ज्ञान होता है, तथा चान्द्रमान और सावनमान से क्षयाह ज्ञान होता 
है इति ॥ १२॥ 


इति ब्राह्मास्फुट सिद्धान्त में तेईसवां मानाध्याय समाप्त हुआ । 


वराला रप ख्खाच्या: 


चस्प्श्च्लाइच्य्य्य्ह्सख्वर 


ब्राह्वास्फुटसिद्धान्तः 


अथ संज्ञाध्यायः प्रारभ्यते । 
तत्रादौ तदारम्भ प्रयोजनमाह | 


यस्मात्सप्रतिपत्तिने संज्ञया संज्ञितो विना तस्मात्‌ । 
लोके प्रसिद्धसंज्ञा रूपादीनां शशाङ्काद्याः ॥ १ i 


सु. भा.यस्मात्‌ संज्ञया विना यः संज्ञितः पदार्थस्तस्य प्रतिपत्तिः प्राप्तिः 
परिचयो वा न भवति, तस्मात्‌ लोके रूपादीनां रूपवतां पदार्थानां शशाङ्काद्याः 


प्रसिद्धसंज्ञाः सन्ति ये ये रूपवन्तस्ते ते संज्ञांवन्तः । संज्ञा विना परिचयो न सवतो- 
त्यर्थः ॥ १॥ 


वि. भा---यस्मात्‌ कारणात्‌ यः संज्ञितः (संज्ञायुक्तो नामयुक्तोवा) 
पदार्थस्तस्य संप्रतिपत्तिः (परिचयः सम्यक्‌ ज्ञानं वा) संज्ञया विना न भवति 
तस्मात्‌ कारणात्‌ लोके रूपादीनां (स्वरूपवतां पदार्थाना) शशाङ्काद्याः (चन्द्रादयः) 


प्रसिद्ध संज्ञाः सन्ति। अर्थाचे ये रूपवन्तः पदार्थास्तेते संज्ञावन्तः, संज्ञा (नाम) 
विना तेषां परिचयो न भवतीति ॥ १॥ 


अब संज्ञाध्याय प्रारस्भ किया जाता है । उसमें पहले आरम्भ 
करने का प्रयोजन कहते हैं । 


हि. भा.—क्योंकि जो संज्ञायुक्त (नाम वाले) पदाथ हैं उनका परिचय वा अच्छी 
तरह से ज्ञान विना संज्ञा (नाम) के नहीं होता है; इसलिये लोक में रूपवान्‌ पदार्थो की 
ware (चन्द्र) आदि प्रसिद्ध संज्ञा है । अर्थात्‌ रूपवान्‌ जितने पदार्थे है वे सब संज्ञावाच्‌ है 1 
संज्ञा (नाम) के बिना उनका परिचय नहीं होता है इति ॥ १ ॥ 


१५१६ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं सिद्धान्त एक एवेत्याह | 


युगपद्युगादिरुदयाद्याम्यायां भास्करस्य वारुण्यास्‌। 
रात्र्यर्धात्‌ सोम्यायामस्तमयाहिनदलादेन्द्याम्‌ ॥ २॥ 
श्रयमेव कृतः सूर्येन्दु पुलिश रोमक वशिष्ठ यवनाद्यं: । 
यस्मात्तस्मांदेकः सिद्धान्तो विरचितो नान्यः ॥ ३ ॥ 


सु. भा.--कस्यचिन्मते भास्करस्य याम्यायां लङ्कायामुदयाद्युगपद्युगादिः। 
अन्यमते तदेव वारुण्यां रोमकपत्तने राज्यर्धाद्यगादि: । अन्यमते तदेव सौम्यायां 
सिदपुरेऽस्तमयाद्युगादिः। भ्रन्यमते च तदेवेन्द्रथां यमकोट्यां दिनदलाद्यृगादिः । 
एवं देशविशेषे णोदयास्तादिकालः सूर्यस्य जातो वस्तुत आकाशे सूर्यस्य स्थितिश्च 
मेषादावेवातो ग्रहगणनायामेव सर्वत्र एक एवायं सिद्धान्तः सूर्यन्दुपुलिशरोमक- 
वसिष्ठय वनाद्येः कृतः। यस्माह शविशेषस्य भिन्न-भिन्नकाळग्रहणेत ग्रहगणानायां 
भेदो न भवति तस्मात्‌ सूर्या्यवंस्तुत एक एव सिद्धान्तो विरचितो नान्य इति 
सिद्धान्तविदां सवं CHET ॥२-३॥ 


वि. भा--भास्करस्य (सूर्यस्य) याम्यायां (लङ्कायां) उदयादेकदेव युगादेः 
्रवृत्तिर्बंभूवेति कस्यचिन्मतस्‌ | तदेव (लड्धार्कोदयकाल एव) वारुण्यां (रोमक- 
पत्तने) रात्यर्धात्‌ (अर्घ रात्रिकालात्‌) युगादिप्रवृत्तिः। तदैव सौम्यायां (सिद्धपुरे) 
भ्रस्तमयकालाद्युगादि प्रवृत्तिरिति कस्यचिन्मतम्‌ | तदैवैद्वथाम्‌ (यमकोटि पुर्या) 
दिनार्धकालाद्युगादेः प्रवृत्तिरित्यन्यस्य मतम्‌ । सिद्धान्त शिरोमणौ 


“लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ पश्चिमे रोमकपत्तनं च । 

अधस्तत: सिद्धपुर सुमेरुः सौम्ये च याम्ये वडवानलश्च ॥ 

कुवृत्त पादाम्तरिताति तानि स्थानानि षङ्गोलविदो वदन्ती” 

तिभास्करोक्तपुरनिवेशस्थित्या गोलस्थितिदशनेन चा$ग्र । 

“लङ्कापुरेऽकंस्य यदोदयः स्यात्तदा दिनार्धं यमकोटिपुर्याम्‌ । 

अधस्तदा सिद्धपुरेऽस्तकालः स्याद्रोमके रात्रिदलं तदैव 11” 

इति भास्करोक्तमस्ति, यदा लङ्कायां सूर्योदयस्तदैव यमकोटिनगरे 

दिनार्घ॑मधःसिद्धपुरेऽस्तकालः। रोमकपत्तने रात्र्यर्धं भवति, तेन लङ्कासूर्योदय- 


काले-यमकोटिदिनार्धकाले, अधः सिद्धपुरेऽस्तकाले, रोमकपत्तनस्य रात्यर्धकाले 
एकदेव युगादि प्रवृत्तिबेभूवेति कथने न कोऽपि दोषोऽस्ति । तथापि सिद्धान्तशेखरे- 


“मघुसित प्रतिपदृदिवसादितो रविदिने दिनमासयुगादयः | 
दश शिरः पुरि सूर्यसमुदुगमात्‌ समममी भवसृष्टिमुसेऽभवन्‌' 


सज्ञाध्यायः १७१७ 


इत्यनेन श्री पतिना, सिद्धान्तनिरोमणौ 
“लङ्कानगर्यामुदयाञ्च भानोस्तस्येव वारे प्रथमं बभूव । 
मधोः सितादेदिनमासवर्ष युगादिकानां युगपत्प्रवृत्तिः ॥ 


इत्यनेन भास्कराचार्यणा, अन्येनाप्यनेकाऽऽचार्येण लङ्कायाः प्रघान- 
त्वाल्लङ्कासूर्योदयकालत एव युगाद्यारम्भः कथ्यते, यमकोटि-सिद्धपुर- 
रोमङ्गपत्तवनगराण्यप्रसिद्धाति सन्ति; वहुभिस्तेषां नामान्यपि न श्र्‌तानि, 
तस्मादेव कारणात्‌ - बहुभिरेवाचार्येलं ङ्कासूर्योदयकालत एव युगादिप्रवृत्ति: 
स्वीक्रियते | वस्तुतस्तु— ्राकाशे मेषादावेव सूर्यस्य स्थितिरतो ग्रहगणिते सर्वत्रैक 
एवायं सिद्धान्तः सूर्य-चन्द्र-पुलिश-रोमक-वकिष्ट यवनाद्चैः कृतः | यस्मात्कारणात्‌ 
देशविशेषाणां भिन्नभिन्नकालग्रहगशिते कोऽपि भेदो न भवत्यतः पूर्वोक्तं राचा- 
यॅरेक एव सिद्धान्तो विरचितोऽन्यो नेति ॥ २-३॥ 


अब सिद्धान्त एक ही है कहते हैं । 


fg. भा.- लङ्का सूर्योदय काल से एक ही समय में युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह 
किसी का मत है। उसी समय में (लङ्कोदयकाल ही में) रोमक पत्तन में अर्ध रात्रिकाल से 
युगाद्यारस्भ हुआ यह अन्य MAT का मत है । उसी समय में सिद्धपुर में सूर्यास्त काल से 
युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह किसी दूसरे आचार्य का मत है । उसी समय में यमकोटि पुरी 
में दिनार्धं काल से युगादियों की प्रवृत्ति हुई यह किसी अन्य भ्राचार्य का मत है । सिद्धान्त- 
शिरोमणि में 'लङ्का कुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ पर्चिमे रोमक पत्तनं च इत्यादि भास्करा- 
चायं कथित पुरों के निवेश की स्थिति से और गोल स्थिति देखने से आगे 'लङ्कापुरेऽकस्य 
यदोदयः स्यात्तदा fers यमकोटि पुर्याम्‌ इत्यादि भास्करोक्त है अर्थात्‌ जब लङ्का में सूर्योदय 
हुआ उसी समय यमकोटि पुरी में दिनाध होता है, सिद्धपुर में अस्तकाल होता है, और 
रोमकपत्तत में रात्र्यर्धं होता है, इसलिये लङ्कासूर्योदय काल में-यम कोटि दिनार्घ काल में 
सिद्धपुर के अस्तकाल में रोमक पत्तन में अधेरात्रि काल में एक हो समय में युगादि प्रवृत्ति 
हुई इस कथन में कोई भी दोष नहीं है । 


तथापि सिद्धान्त शेखर में 'मधुसित प्रतिपद्‌ दिवसादितो रविदिने दिनमासयुगादयः' 
इत्यादि विज्ञान भाष्य में लिखित श्रीपत्युक्ति से सिद्धान्त शिरोमणि में 'लङ्कानयर्यामुदयाच्च 
भानोस्तस्यैव वारे प्रथमं बभूव इत्यादि भारकरोक्ति से और अनेक आचायों के कथन के अनुसार 
प्रधाननभरो TET के सूर्योदय काल ही से युगाद्यारम्भ माना जात है । यमकोठि-सिद्धपुर- 
रोमकपत्तन नगर भ्रप्रसिद्ध है, बहुत लोग उनके नाम भी नहीं जानते हैं लंका को श्राबाल वृद्ध 
सब जाते हैं, इसीलिये बहुत से आचायों ने लङ्का में सूर्योदय काल ही से युगादि प्रवृत्ति को 
स्वीकार किया है। . 


१५१८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


वस्तुतः आकाश में मेषादि ही में सूये कीं स्थिति थी इसलिये ग्रहगराना में ata एक 
ही यह सिद्धान्त को सूर्य-चन्द्र-पुलिश-रोमक-वशिष्ठ-यवनादि आचायोने स्वीकार किया है। 
क्योंकि देश विशेषों के भिन्न-भिन्न काल ग्रहण करने से ग्रहगणना में कोई भी भेद नहीं 
होता है ग्रतः पूर्वोक्त भ्राचायों ने एक हीं सिद्धान्त बनाया, अन्य नहीं इति ॥ २-३ ॥। 


इदानी कस्मिन्न शे सूर्यसिद्धान्तादयो भिन्ना इति कथ्यते । 


यदि भिल्लाः सिद्धान्ताः भास्कर संक्रान्तयो विभेदसमाः | 
स cag: qaeat विषुवत्यर्कोदयो यस्य ॥ ४॥ 


qo भा०-यदि सौरादयः सिद्धान्ताः भिन्तास्तहि विभेदसमा भास्करः 
सङ क्रान्तयः सन्ति | रविसंक्रान्तिसमय एक एव तेषां सौरादीनां गणानया नायाति 
तेन हेतुना सिद्धान्ता भिन्नाः । तेषां कतमः स्फुट इत्याह स स्पष्ट इति । यस्य 
गणनया विषुवति मेषतुलादौ पूर्वस्यां दिश्येव प्राक्‌ स्वस्तिकविन्दावर्कोदयो वेधेनो- 
पलभ्यते स एव स्पष्टः स्फुटो ज्ञेय इति | यद्युदयकाल एव रविर्मषतुलादिगस्तदै- 
वैवं भवत्यन्यथा तारतम्येन रव्युदयेन सिद्धान्तगणना परीक्षणीयेति ।।४॥ 


वि. भा.--यदि सूर्यसिद्धान्तादयः सिद्धान्ता भिन्नास्तहि रविसंक्रातिसमय 
एक एव तेषां (सौरादीनां) गणनया नायात्यतः सिद्धान्ता भिन्ना सन्ति। तेषु 
सिद्धातेषु कंतमःस्फुट इति कथ्यते । यस्य गणनया विषुवति (मेषादौ तुलादौ च) 
पूर्वस्यां दिश्येव (पूर्वस्वस्तिकविन्दावेव) रव्युदयो वेधेनोपलभ्यते स एव स्फुटः 
सिद्धान्तो बोड़व्य: । यदि रविरुदय काल एव मेषतुलादिगतस्तदेवेवं भवितुमहंति | 
अन्यथा रव्युदयेन सिद्धान्तगणनायास्तारतम्येन परीक्षणं कार्यमिति ॥ ४॥ 


ग्ब किस अंश में सूर्य सिद्धान्तादि भिन्न हैं सो कहते हैं । 


fe. भा. यदि सौरांदि सिद्धान्त भिन्न है तो रवि संक्रान्ति काल उन सबों कीं गणाना 
एक ही से नहीं आता है श्रत: सिद्धान्त भिन्न हैं। उन सिंद्धान्नों में कौन सिद्धान्त स्फुट है सो 
कहते हैं। जिसकी गणाना से मेषादि और तुलादि में पुर्वस्वस्तिक बिन्दु ही में वेध से रवि का 
उदय उपलब्ध हो उसी को स्फुट सिद्धान्त समझना चाहिये । यदि उदयकाल ही में रवि 
मेषादि-तुलादि गत हो तब ही ऐसा हो सकता है अन्यथा तारतम्य से रवि के उदय से 
सिद्धान्तगणना की परीक्षा करनीं चाहिये इति ॥ ४ ॥ 


इदानीं स्व सिंद्धान्तस्योत्तराध क्रमिकाध्यायसंख्यामाह | 


तन्त्र परीक्षा गणितं मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्च । 
कृट्टाकारो छेद्ादछन्ददिचत्युत्तरं गोलः ॥ ५ ॥ 


संज्ञाध्यायः १५१९ 


यन्त्राणि मानसंज्ञा स्याताध्यायाइचतुर्देश ब्राह्म । 
श्रध्यायचतुविशतिराद्य देशभियु ताध्यायः ॥ ६॥ 


सु. भा.-उत्तरार्ध तन्त्रपरीक्षाध्यायः। गणितं गरिणताध्यायः। पञ्च 
मध्यमगत्यृत्तरादयोऽधिकाराः सन्ति | मध्यरत्युत्तराध्यायः | स्पष्टगत्युत्तराध्यायः । 
त्रिप्रश्नोत्त राध्यायः । छेद्यकाध्यायः । शृ ्गोन्नत्युत्त राध्यायः । कुहाकाराध्यायः । 
छन्दरिचित्युत्तराध्यायः। गोलो गोलाध्यायः। यन्त्राशि, यन्त्राध्यायः । मानसंजञा- 
ध्यायः। ख्याताध्यायः संज्ञाध्यायोऽयमेव | एवमुत्तराघं ब्राह्म सिद्धान्ते चतुर्दशाध्यायाः 
सन्ति । एत ग्राद्यदैशभिरध्यायेयु ता श्रध्यायचतुविशतिरत्र ग्रन्थे ज्ञेयेति ॥५-६।। 


वि. भा.-ब्राह्म सिद्धान्ते (ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते) उत्तरां (१) तन्त्र- 
परीक्षाध्यायः, (२) गणिताध्यायः, मध्यमगत्युत्तरादयः पञ्चाध्याया; (३) मध्य- 
गत्युत्तराध्यायः, (४) स्फुटगत्युत्त राध्यायः, (५) त्रिप्रश्‍नोत्तराध्यायः, (६) ग्रहणो- 
त्तराध्याय:, (७) श्शुङ्गोन्नत्युत्तराध्यायः, (८) कु हाकाराध्यायः, (९) छेद्यकाघ्यायः, 
(१०) छन्दङिचित्युत्तराध्यायः, (११) गोलाध्यायः (१२) यन्त्ाध्यायः, (१३) मान- 
संज्ञाध्यायः, (१४) ख्याताध्यायः (संज्ञाध्यायोऽयमेव) इतिचतुर्देशाध्यायाः सन्ति । 
एते चतुर्दशाध्याया श्राद्यर्देशमिरध्यायेयु ताइचतुविशति संख्यका अध्याया अत्र ग्रन्थे 
ज्ञेया इति ॥ ५-६ ॥ 


भ्रव अपने सिद्धान्त के उत्तरार्घ में क्रमिक श्रघ्याय संख्या कहते हैं । 


हि. भा.-इस ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त के उत्तरार्ध में (१) तन्त्रपरीक्षाध्याय, (२) 
गणिताध्याय, (३) मध्यगत्युत्तराध्याय, (४) स्फुटगत्युत्त राष्याय, (५) त्रिप्रश्नोत्तराध्याय, 
(६) ग्रहणोत्त राध्याय, (७) श्रद्धोत्तत्युत्तराध्याय, (८) कुहाकाराध्याय, (९) छेद्यकाध्याय, 
(१०) छन्ददिचत्युत्तराघ्याय, (११) गोलाध्याय, (१२) यन्त्राध्याय, (१३) मानसंज्ञाध्याय, 
(१४) संज्ञाघ्याय, ये चौदह अध्याय है । इनमें पहले (Gated) के दश अध्याय जोड़ने से इस 
ग्रन्थ में चौबीस श्रध्याय समझने चाहिये इति ॥। ५-६ ॥ 


इदानीं ग्रन्थग्रथनकालसाह | 
श्री चापवंशतिलके श्रीव्याघ्रमुखे तपे THT | 
पञ्चाशत्संयुक्तं वर्षशतेः पञ्चभिरतीतेः ॥ ७॥ 
ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः सज्जनगरिपतयोलवित्प्रीत्यं । 
त्रिशदूवर्षशा कृतो जिष्णुसुतब्रह्मयुप्तेन ॥ ८ ॥ 
सु. भा--श्रीव्याघ्रमुखे नृपे पृथ्वी शासति। किविशिष्टे नृपे श्रीचापवंश- 


१५२० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


तिलके । शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्त : पञ्चभिवर्षंशते रतीतेरर्थात्‌ पञ्चाशदधिक- 
पञ्चशतशक शेषं स्पष्टम्‌ ।।७-८॥ 


वि. भा.-श्रीचापवंशस्य तिलके (टीकारूपे) श्रीव्याघ्रमुखे (एतन्नामके) 
महीपाले पृथ्वीं शासति, शकनृपाणां पञ्चाशत्संयुक्तं: पञ्चभिवेष॑शतेरर्थात्‌ 
पञ्चादादधिकपञ्चशतवर्षेः, अतीते: (गतेः) अर्थात्‌ पञ्चाशदधिकपञ्चशत- 
शकाब्दे सजञ्जनगरिएतगोलविदां विनोदाय त्रिशद्वर्षवयस्केन जिष्णोस्तनयेन 
ब्रह्मगुप्तेन ब्राह्मः स्फुटसिद्धान्तः कृत इति ॥ ७-८॥ 


प्रब ग्रन्थ रचना काल कहते हैं । 


हि. भा.-श्रीचापवंश में तिलक (टीका) रूप श्री व्याध्रमुख नामक राजा के शासन 
में पांच सौ पचास शक (शाके ५५०) में सज्जन (दौष्टचादि दोष रहित) गणित और गोल के 
पण्डितों के हषं के लिये तीस वर्ष अवस्था के जिष्णुपुत्र ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त नामक 
इस ग्रत्थ को रचा अर्थात्‌ ब्राह्मास्फुट सिद्धान्त को बनाया इति ॥ ७-८ ॥ 


इदानीमस्मिन्‌ सिद्धान्ते गणितलाघवेन करणाग्रन्थवत्‌ फलसाधनं 
कथं न कृतमिति कथयति 


गरितेन फले सिडि्राह्म ध्यानग्रहे यतोऽध्याये । 
ध्यानग्रहो हिसप्ततिरार्याणां न लिखितोऽत्र मया ॥ ६॥ ` 


सु. मा.-यातो ब्राह्म ब्रह्माकृते ध्यानग्रहे ध्यानग्रहनाम्न्यघ्याये गणितेन फले 
मान्दादिफलसाधने लाधवेन सिद्धि: कताऽतोऽत्रार्याणां द्विसप्ततिर्ध्यानग्रहोऽध्याय 
पुनरुक्तिदोषभयान्मया न लिखित इति nen 


वि.भा.--यतो ब्राह्मे (ब्रह्मगुप्तकृते) ध्यानग्रहेऽध्याये (ध्यानग्रहोपदेशाध्याये) 
मान्दादि फलसाधने गणितलाघवेन फलसिद्धिः कृता मयाऽतोऽत्रार्याणां द्विसप्तति 
ध्यानग्रहोऽध्यायः पुनरुक्तिदोषभयान्न लिखित इति ॥ ९ ॥ 


aa इस सिद्धान्त में गणितलाघव से करण ग्रन्थ की तरह फलसाधन 
क्यों नहीं किया गया कहते हैं । 


हि. भा.--क्योंकि ब्रह्मगुप्तकृत ध्यान ग्रह नामक अध्याय में गणित से मान्दादि फल 
साधन में लाघव द्वारा सिद्धि की गयी है इसलिये यहां बहत्तर भार्याओं का ध्यान ग्रहाष्याय 
पुनरुक्तिदोष के डर से नहीं लिखा गया इति ॥ ६ ॥ 


संज्ञाध्याय: 


0 
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A 
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इदानीं ग्रन्थ संख्यां कथयति । 
भटब्रह्माचार्यर जिष्णोस्ततयेन गरितगोलविदा । 
्रार्याष्रसहस्‌ रा स्फुटसिद्धान्तः कृतो ब्राह्मः ॥ १० ॥ 
सु. भा.-आर्याणामष्टाधिकंक सहसू ण शेपं स्पष्टार्थम्‌ 112 011 


वि मा.--गणितगोलज्ञेन जिप्णुपुत्रेण भटब्रह्माचार्येण मया, झ्रार्याणामष्टा- 
घिकंकसहस्‌ रा ब्राह्स्फुटसिद्धान्तः कृत इति ॥ 
शरव ग्रन्थ संख्या (ग्रन्थ में इलोक संख्या) कहते हैं । 
हि. मा.--गणित और गोल के पण्डित जिष्णु के पुत्र भटब्रह्माचार्यं ने एक हजार 
आठ आर्याओं के इस ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त ग्रन्थ को बनाया इति ॥ ou 
इदानीं सूर्यग्रहणे चन्द्रशङ्कुः कथंन कृत एतदर्थमाह । 
भग्रहयुतिवच्छङ्क वित्रिभलग्नाद्रविग्रहोक्तिसमः । 
शरिनः कमंबहुत्वात्‌ न कृतो$तो भास्करग्रहणे । ११ ।। 
सु. आ.--भग्रहयुतिवद्रविग्रहोक्तिसमः शशिनो वित्रिभलग्नाच्छकुः कमेबहु- 


त्वात्‌ महताळयासेन भवति | अ्रतो मया भास्करग्रहरो शशिशङ्क ने कृत्तः 
प्रयोजनाभावात्‌ इयमार्या निष्प्रयोजना ॥११॥ 


वि. भा.-भग्रहयुतिवत्‌ सूर्यग्रहणोक्तस्थितिरस्तिनश्र्थात्‌ भग्रह योगे यथा 
स्थिति रस्ति तथेव सूर्यग्रहणोऽपि विद्यते । वित्रिभलग्नाच्छङ्कुश्चन्द्रस्य क्रिया 
गौरवान्महता प्रयासेन भवत्यतो मया सूर्यग्रहणे चन्द्रशङ्कुनं कृत इति ॥११॥ 


हि. भ्रा.--भग्नह (नक्षत्र और ग्रह) योग की तरह सूर्यग्रहण में कथित स्थिनि है 
अर्थात्‌ wag योग स्थिति के तुल्य ही सूर्यग्रहणोक्त स्थिति है, वित्रिभलग्न से चन्द्रनङ्कु क्रिया 
की अधिकता (कमंबाहुल्य) से aga प्रयास द्वारा होता है इसलिये मैने सूर्यग्रहण में चन्द्रशङ्कु 
नहीं किया इति ॥ ११ ॥ 


इदानीं प्रश्‍न विशेषमाह । 


श्राग्नेये नेऋ त्येवेन्नदिने संस्थितस्य योऽकंस्य । 
TS च्छाये कथयति वर्षादपि वेत्ति सूर्य स: ॥ १२॥ 


सु. भा-- इष्टदिने आग्नेये वा नेऋ त्ये कोणवृत्ते संस्थितस्थाकंस्य वा यो 


१५२२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
वर्षादपि वर्षंपर्येन्तकालेनापि शङ कुच्छाये कययति स एव सूर्य वेत्तोति । 


TAAL कोणशङ्कोरानयनेन CHET ॥१२॥ 
वि. भा.--यो गणक इष्टदिने आग्नेये का नेऋ त्ये कोणवृत्ते संस्थितस्याकेस्य 
(रवेः) शङ्क च्छाये वर्षपर्यन्‍्तकालेनापि कथयति स सूर्य वेत्ति (जानाति), 
इति॥ १२॥ 
अस्योत्तरार्थंमुपपत्तिः सूर्यसिद्धांते । 
“त्रिज्यावर्गाधेतो$ग्राज्या वर्गोनाद्‌ द्वादशाहतात्‌ । 
पुनर्हादश चिघ्नाञ्च लभ्यते यत्‌ फलं TT: ॥ 
TS वर्गाधेसंयुक्तविषुवदर्गभाजितात्‌ | 
तदेव करणी नाम तां पृथक्‌ स्थापयेद्‌ बुधः ॥ 
प्रक घ्नी विषुवच्छायाऽग्राज्यया गुणिता तथा । 
भक्ता फलाख्यं तद्वर्गसंयुक्तकरणीपदस्‌ ॥ 
फलेन हीनसंयुक्त दक्षिणोत्तर गोलयोः । 
याम्ययोविदिशोः शङ्कु रेवस” 
इति कोणशङ्कोरानयनमस्ति | 
एतदृव्याख्या-त्रिज्यावर्गार्धात्‌ श्रग्राज्यावर्गहीनात्‌। शेषादु द्वादशगुणात्‌ 
पुनर्दादशगुणात्‌ | द्वादशवर्गांसंयुक्त पलभावगंणा भाजिताद्य त्फलं तदेव करणी 
नाम भवति । तां करणीं पृथगेकत्र स्थापयेत्‌, द्वादशगुणा पलभाऽग्रया गुणा तेनेव 
हरेण (द्वादशवर्गाधेसंयुक्त पलभावरगण) भक्ता लब्धं फलसंज्ञकम्‌। फलाख्यस्य TTT 
संयुक्ता या करणी तत्पदं (वगंमूलं) दक्षिणोत्तरगोलयो:कमेण फलाख्येन हीन संयुक्त 
कार्यस्‌ । दक्षिणागोले फलेन हींनमुत्त रगोले युक्तमित्यर्थः । एवं याम्ययो रग्निनेऋ त्य- 
HUTA: शङ्कु: स्यादिति । एतदुपपत्तिदशंनेन प्रश्नोत्तर स्फुटमस्तीति ॥ १२ ॥ 


श्रव प्रश्‍न विशेष को कहते ह । 


हि. भा.--जो गणक इष्टदिन में भ्राग्नेय वा नैऋत्य कोरावृत्त स्थित रवि के शङ्कु 
और छाया को एक वर्ष पर्यन्त समय में भी कहते हैं वे सूर्यं को जानते हैं; इति ॥ १२॥ 


इसकी उपपत्ति । 


सूर्य सिद्धान्त में 'त्रिज्यावर्गाधंतोऽग्राज्यावर्गोना दद्दादशाहतात्‌ । पुनर्दादशनिध्नाच्च 
सभ्यते यत्फलं दुधे: इत्यादि संस्कृतोपपत्ति में लिलित इलोक्रो में 'फलेन हीन संयुक्त 


संज्ञाध्याय: RR 
दक्षिणोत्तर गोलयोः । याम्ययोविदिशो: neg इसमें उपयुक्त प्रश्‍न का उत्तर स्पष्ट 21 
उपयु क्त सूर्य सिद्धान्तीय इलोकों की उपपत्ति देखने से स्फुट है इति ॥ १२। ॥ 
इदानीमध्यायोपसंहारमाह । 


पत्र सया यन्चोक्त गोलाडुत्प्रेक्य घीसता बोझ्यम्‌ | 
ऋर्याजयोदशोऽय संज्ञाध्यायशचतुचिशः ॥ १३ it 
सु. भा. अच मया यत्‌ किडिचन्तोक्त तत्सर्व धीमता गराकेन गोलादुत्प्र क्षां 
कत्वोह्यम्‌ । गोलबोधे हीदमेव फलं यदनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते । शेषं स्पष्टम्‌ 
11१३1 
मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजोक्त । 
gle तं विनिधाय नूतनोऽयंरचितो नामविधौ सुधाकरेरण ॥ 
इति श्रीकृपालुदत्तसूनुसुधाकरदिवेदिरचिते ब्राह्वाफुटसिद्धान्तनूतनतिलके 
संज्ञाध्यायरचतुर्विशतितम: सम्पूर्णतामगमत्‌ ॥ 


वि. आ--- अत्र मया यत्किव्चित्‌ न कथितं तत्सर्व बुद्धिमता गणकेन गोला- 
दुत्प्रक्षां कुत्वा ज्ञेयम्‌ । गोलज्ञानस्येदमेव फलं यदकथितमपि बुद्धिमड़्धिज्ञायत 
इति ॥ १३॥ 


इति ब्राह्मस्फुट सिद्धान्ते संज्ञाध्यायश्चतुविशतितमः समाप्तिमगमत्‌ ॥ २४ ॥ 
अब अध्याय के उपसंहार को कहते हैं 1 
हि. भ्रा.-- इसमें हमने जो कुछ नहीं कहा है उन vai को बुद्धिमान्‌ गणक 


(ज्योत्तिषिक) गोल ज्ञान से समझे क्योंकि गोलबोध का यही फल है कि जो विषय नहीं कहे 
हैं उनको समझे इति ॥ १३ ॥ 


इति ब्राह्मस्फुटसिड्धान्त में संज्ञाध्याय नाम का चौवीसवां अध्याय 
समांप्त हुआ ॥ २४ ॥। 


Sara कलो 


ध्यानग्रहोपरदेदा ध्याय: 


ब्रह्मगुप्त Fat 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: 


तत्रादौ चैत्रादौ मासगरानयनमाह-- 


a ¢e a 


पञ्चाशतसँयुक्त वंषंशतः पंचभिविना शाकः 
त्रिष्ठो$्केबंसुवेदेनंवचन्द्र स्ताडितः क्रमशः ॥ १॥ 
पंचाब्धियुतोञ्धः षष्टिभाजितो लब्धियुक्‌ सरसघेदः । 
सध्यमराशिविइवेविभाजितोऽभ्यधिकमासाः स्युः ॥ २ ॥। 
तेरुपरितनो युक्तो मासगरणोऽस्यधिकश्चेषकः शुद्धः । 
घटिकादिको भचक्राद्रविरविशेषो भवेःद्धादिः ॥३॥ 


सु. भा.“ शाक: खपञ्चपञ्चोनस्त्रिधा स्थाप्यः। एको रविभिगु णः । 
द्वितीयो वसुचेदैस्तुतीयो नवचन्द्र शच गुण: । अधोरारिः पञ्चाब्धि ४५ युतः षष्टि- 
भाजितः फलं मध्यराशौ क्षेप्यम्‌ । तत्र व रसवेदाशच ४६ क्षेप्याः। एवं संस्कृतो 
मध्यो मध्यमरारिः शशाङ्कविरवे विभाजितोऽधिमासाः स्युः । तेरधिमासँरुपरितनो 
राणियु क्तो मासगराएचान्द्रो भवति । 


अत्रोपपत्ति: । | 
एकस्मिन्‌ व्ष , _ १५६३३००००० 
न्‌ वषऽघिमासः ७२2००००००० 
५३११०९ १३१ ८८९६ 
_५३११ ९३००००० __५३११ _ ५३११२१३१ १४४०० __ ६० 
१४४०० 9८ ३००००० १४४०० 232 XK १४४०० १३१ १३१ 


स्वल्पान्तरात्‌ | 


भ्रयमिष्टैः सौ रवषंँगू'रोऽघि मासाः स्युः । शेषोपपत्ति: स्फुटा । ४५।४६ WET 
क्षेपस्योपपत्तिग्र न्थान्ते द्रष्टव्या । 


१५२८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सौरवषं चैत्राद्योर्मध्येऽधिमासशेषो मासात्मकरुचान्द्रस्तच्चालनं कल्पचान्द्रमासँः 


५१८४००००००० 


कल्पसौ रमासास्तदाऽधिशेषेणा कि लब्धं राश्यादि चालनमृणाम्‌ =, ३३३३८7773 
अधिशे १७२८०० >< ३००००० ye अधिशे १७२८०० श्रधिशे 


१२१ १७८१११.८३००००० १३११ १७८१११ १२१ 
इदं नवगुणं चतुर्भक्त लब्धं नक्षत्रात्मक चालनं षष्टिगुणं जातं घटयात्मकस्‌। 
== १३२८०० % RXR > ६० _ १७२८०० X पापिणी 
१७८१११४ १३९ ` १७८११८ १२१ 
_२३३२८००० X अधिशे 
२३३३२५४१ 


सौरवर्षादौ रविर्भचक्र रा नक्षत्रसप्तावशत्या समोऽतो भचक्रादधिशेषचटी- 
समचालनं बिशोध्य चेत्रादौ भादी रविज्ञय इति स्फुटम्‌ ॥१-३॥ 


==भ्रधिशे। स्वल्पांतरात्‌ | 


fe. भा -शाके में से ५५० घटाकर शेष को तीस जगह रखो, एक को बारह( १२) 
से, दूसरे को ग्रडतालीस (४८) से तथा तीसरे को १६ से गुणा करो । 


तीसरी राशि में ४५ जोड़कर ६० से भाग दो । लब्धि को दूसरी राशि में जोड़ दो 
भ्रौर उसी में रसवेद (४६) जोड़ दो। इस तरह करने पर मध्यमराशि होगी । उसको 
शंशाङ्कविश्व (१३१) से भाग देने पर अधिमास होता है । श्रधिमास और उपरितन राशि 
का योग चान्द्रमास होता है। 


उपपत्ति । 


एक वषं में अधिमास = Fi १३३००००० 


३२००००००० 


__ ५३११५३००००० _ ५३११ _ ५३११५१३१ 


१४४०० > ३००००० 9७४०० १३१ > १४४०० 
५३११५१३१ - .,_ १९ 
हत १४४०० oe [te 
१३१ RRR स्वल्पान्तर से । इसको इष्ट सौर वर्ष 


से गुणाने पर अधिमास होता है, शेष की उपपत्ति स्पष्ट ही है । ४४ और ४६ के क्षेपक 
की उपपत्ति ग्रन्थ के भ्रन्त में देखें । 


चेत्रादि सौर वर्ष में अधिमास शेष मासात्मक चान्द्र होता है उसका चालन लाने की 
युक्ति यथा-- 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः ` १५२९ 


कल्प चान्द्रमास में कल्प सौरमास पाते हैं तो अधिशेष में क्या इस तरह लन्धि 


राइयादिक ऋण चालन २---१०४०००००००_ >. अधिशे 
५३४३३३००००० १३१ 


_१७२५०० X ३००००० भ्रषिशे 
१७८१११ ३००००० १३१ 
__ १७२५०० अ्रधिशे 


_ १७८१११ ˆ १३१ 
हैं तो लब्धि न क्षत्रातमक चालन होगा, उसको ६० से गुणा करने पर घट्यात्मक चालन 
होगा, यथ[--- | 
__ १७२८००९ %भ्रशे २६० _ १७२८०० > १३५ X अधिये 


१७८१११>४> १३१ १७८१११ १३१ 


२३३२८००० »८श्वधिश्षे में 
सिक > = श्रधिशेष । स्वल्पान्तर वर्षोदि 
२३३३२५४२ ट्‌ से सौर वर्षादि में 


रविका भचक़ २७ नक्षत्र के बरावर होता है इसलिए waa में से अ्रधिक Aq घटी के तुल्य 
चालन को घटाने पर चत्रादि में राश्यादि रवि होता है, यह स्पष्ट है ।१-३। 


Caan 
FR 


~ । इसको ९ से गुणा कर ४ से भाग 


इदानों त्रेत्रादी दिनादिकं तिथिध्र्‌ वसाधनभाह । 


रूपेश VITA: खसायकेस्ताडितो गणो युक्तः । 
षड्सिवंदघ त्या वरसरघटिकाविघडिकाः स्युः ॥ ४॥ 
खखरसलब्धं च TUNG घटिकासु नियोजयेत्‌ तिथिध््‌ वकाः । 
रव्यादिकस्तदुदये त्रेत्रादावेकचन्द्रो च ॥ ५ ॥ 


भा.--गणो मासगणो रूपेण १ दिनेन रूपरामै--३१ घंटाभिः 
खसायकेविघटीभिस्ताडितो दिनादिस्थाने क्रमेण षड्भि ६ वदे -४ ध'त्या १८ 
युक्तः | गणान्मासगणात्‌ ख़खरसे ६०० यल्लब्धं घटयात्मकं फलं तदृधटिकासु 
नियोजयेत्‌ तदा वासरघटिकाविधटिकाश्चेत्रादौ तिथिधुवकाः स्युः। वासरश्च 
रव्यादिको ज्ञेयस्तदुदबे च चेत्रादावकंचन्द्रौ मध्यमो भवतः। नक्षत्रात्मको रविइच 
पूर्वं साधितो दर्शान्ते चेत्रादो तायानेष चन्द्रश्चेति । 


प्रत्रोपषत्ति: । 


एकस्मिन्‌ चान्द्रमासे सावनदिनादि २३ 1 ३१ । ५० 1 ६ सप्ततष्ट जातम्‌ 
=१.। ३१।५०।६ळ१।३१+ इढेर।१०। अनेन मासंगणो गुणितो ग्रन्थारम्भ- 
क्षेपयुक्तोऽभीष्ट चेत्रादो तिथिध्रुवो भवेदिति स्पष्टम्‌ । क्षेपोपपत्तिर्गन्थान्ते द्रष्टव्या 
॥४-५॥ 


१५३० ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 


_ हि. भा.-मास समूह को १ दिन, ३१ घटी, ५० विधटी से गुणा करो। दिन 
स्थान में क्रम से ६, ४, १८ जोड्दो | मास समूह को ६०० से भाग देकर जो लब्धि होगी 
उसको घटी में जोड़दो । तब दिन, घटी, विघटी, चैत्रादि में तिथि का धुवा होता है । रवि 
आदि दिन जानना चाहिये, उसके उदयकाल ग्रर्थात्‌ चैत्रादि में सुयं तथा चन्द्रमा मध्यम 
होता है, नक्षत्रात्मक सूर्य को पहले साधन कर शुके हैं, श्रमावस्या के भ्रन्त में चेत्रादि में 
उतना ही चन्द्रमा होता है । 


उपपत्ति । 


एक चान्द्रमास में सावन दिन= २६। ३१ । ५० । ६ इसको ७ से भाग देने पर _ 
शेष==१। ३१ । ५० । ६--१। Rede । ५०। इससे मास समूह को गुणाकर उसमें 
ग्रन्थारम्भ काल का क्षेप जोड़ दें तो चैत्रादि में ग्रभीष्ट तिथि ध्रुवा होगी, क्षेपक की उपपत्ति 
ग्रन्थान्त में देखें | 
इदानीं चन्द्रकेन्द्रसाधनमाह 


मासगरो यमगुरितः पथक कुतत्त्वोद्ध तः फलसमेतः । 
सार्घाष्टरयुतो वसुयसविभक्तशेषो विधोः केन्द्रम्‌ ॥ ६॥ 
सु. भा.-यम-२ गुशितो मासगणः पृथक्‌ स्थाप्यः FATT २५१ भक्तः 
पृथक्स्थः फलेन सहितः कार्यस्ततः सार्घाष्ट्युतः। योगो वसुयमे-२८ विभक्तः 
शेषश्चन्द्रस्य केन्द्र भवति | 
परत्रोपपत्तिः । 
एकस्मिन्‌ चन्द्रकेन्द्रभगणे वसुयमा २८ विभागाः कृताः । तद्विभागजातीय- 
मेव कन्द्रमत्र साध्यते । ` 
कल्पे चन्द्रभगणाः =५७७५३३००००० 
चन्द्रोच्चभगणाः = ४८८१०५८५८ 
केन्द्रभगणाः =५७२६५१९४१४२ 
एते कल्पचान्द्रमासभक्ता जातमेकस्मिन्‌ चान्द्रमासे भगणात्मकं केन्द्रम्‌ == ` 
= ५७२६५१९४१४२ _ „ _ ३८३१८९४१४२ | 
५३४३३३००००० ५३४३३३००००० 
अत्र प्रयोजनाभावाद्भूगणं त्यक्त्वा भगणशेष वसुयमै: संगुण्य हरेण विभज्यलब्ध- 


मभीष्टभागात्मक केन्द्रमेकस्मिन्‌ चान्द्रमासे=२+ 1०९६०८६९४२ २ २ __ 
, हि २ १३३५८३२५०००४९ रप 


ग्रहोपदेशाध्याय: १५३१ 


स्वल्पान्तरात्‌ । सार्थाष्ट्रसख्या ग्रन्थारम्भे क्षेपमानं तृदुपपत्तिश्च ग्रन्थान्ते 
द्रष्ट्या अत उपपन्नं RATATAT ॥६॥ 


__ हॅ. आ.-दो से गुणित मास समूह को दो स्थान में रखो, एक स्थान में २५१ से 
.भाग दो, लब्धि को दूसरे स्थान में जोड़ दो, fer उसमें ८--३ जोड़ दो, उस योग में २८ 
से भाग दो, जो शेष होगा वह चन्द्रमा का केन्द्र होता है । 


उपपत्ति । 


एक चन्द्रभगण को २८ से विभाग करने .से ततु विभागजातीय aes यहाँ साधन 
करते हूँ | 

कल्प में चन्द्रभगणा == ५७७५३३००००० | 

चन्द्रोच्च भगण ==४८८१०५८५८ ॥ 

दोनों का अन्तर = ५७२६५१६४१४२=केन्द्र भगण । | 

इसमें चान्द्रमास से भाग देने पर, एक चान्द्रमास में भगणात्मक केन्द्र 


= _ ५७२६५१९४१४२ _ १ | _ रे८३१८९४१४२ 
५३४३३३००००० ५३४३३३००००० 


यहाँ प्रयोजन नहीं है इसलिये भगण को छोड़कर भगणा शेष को २८ से गुणाकर 
हार से भाग देकर लब्धि जो होगी वही श्रभीष्ट भागात्मक केन्द्र होगा, एक चान्द्र मास में 


१०९६०५६६४ KV [न We 
= __ स्वल्पान्तर से । ग्रन्थारम्भ काल 
२ पी १३३१५५६२५७००%४ ३ राः ॥ 


Ho} क्षेप मान की उपपत्ति ग्रन्थ के ग्रन्त में देखें । इससे केन्द्रानयन उपपन्न हुभ्रा । 


इदानीमिष्टमासादौं रव्यानयनमाह | 


चेत्रादिमासगुशिते ¢ नक्षत्रे क्षिपेत्‌ agatat 
घटिकेकादशयुक्त साधन फलेन सहिति च ।। ७ ॥ 


सु. भा.--ढ नक्षत्रे घटिकैक्रादशयुक्त सार्धेनैकेनं पलेन रहिते च चैत्रादितो ये 
गतचाग्द्रमासास्तेगु रिते चेत्राद्यंद्धवरवौ फलं क्षिपेत्‌ तदेष्टमासादो नक्षत्रादिक्रो 
रविभंवेत्‌ । od Rte | 


अत्रोपपृत्ति; कल्परविभगणाः==४३२००००००० | सप्तविशतिगुणा 
कल्पचान्द्रमास--५ ३४३३३००००० भक्ता जातमेकस्मिन्‌ चान्द्रमासे नक्षक्रात्मक 
४३२००००००० २७__ १४४०० > ३१००००० ०२७ १४४०० 2९ २७ 
“रविमानम्‌ ५३४३३३०७००० ' १७८१११३०००० १७५१११ 
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RTE ARN ले गुणं हरभक्तमेवं नक्षत्रादिकं रविमानम्‌ 
= १७८१११ २१७८११ शेषं षष्टयागुण हर ॥ 
-र। १०।५८३ स्वल्पान्तरात्‌ | 
न - घ ८.१ a 2000 
= —!| —-—( १- )प. मष्टमासगुणां तज्जो 
तद्र पान्तरम्‌ र्‌्‌ ( र: )q । इंदमिष्टमासगुर 


नक्षत्रादिको रविभेवेतु । शेषोपपत्तिः स्फुटा ॥७॥ 


हि. भा--दो नक्षत्रों में ११ घटी जोड़ दे, और १--३ पल घटादे, चैत्रादिसे जो 
गत चान्द्रमास हो उससे गुणा दें, फल को चैत्रादि में. उत्पन्न सूर्य में जोड़ दें, वह. इष्ट- 
मासादि में नक्षत्रादिक रवि होता है । 


अ्त्रोपपति: 
एक कल्प में सूर्य भगण --४३२००००००० | 
एक कल्प में चान्द्रमास= ५३४३३३००००० | 


यहां कल्प सूर्य भगण को २७ से गुणाकर कल्प चान्द्रमास से भाग देने पर एक 
चान्द्रमास में नक्षत्रात्मक रवि का मान 


ae ४३२००००००० १८.२७ = १४४०० X ३००००० KX २७ 
५३४३३३००००० १७८१११ K ३००००० 
_ १४४००५२७ _ ३ददड०० = 2+ ३२५७५ , 
१७८१११ १७८१११ १७८१११ 
शेष को ६० से गुणाकर हर से भाग देने परं नक्षत्रादिक रवि का मान=२। १०। ५८+ $ 
स्वल्पान्तर से | इसका रूपान्तर = = १ +1) प, इसको इष्ट- 


मास से गुणाकर फल नक्षत्रादिक रवि होता है । यहाँ अवशेष की उपपत्ति स्पष्ट ही है । 
इदानीं प्रतिमासं शशिकेन्द्रतिथिध्रुवक्षेपावाह । 


नाडधर्घन समेतं भद्वितयं प्रक्षिपेच्च शषशिकेन्द्र । 
रूपं रूपहुताशाः खशराइच तिथिल्न वे क्रमशः ।। ८ th 


पु. मा.-अ्रतिमासं शशिकेन्द्र नक्षवद्वितयं नाडधर्घेन सहितं तिथिधुवे च 
क्रमशो दिनादौ रूपं १ रूपहुताशा: ३१ खशराश्च ५० इतिं प्रक्षिपेत्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । ६ इलोकेनैकस्मिन्‌ चान्द्रमासे शरिकेन्ट्रमानम्‌ २+ र 


ग्रहोपदेशाध्याय: १५३३ 
2 न+ द घ स्वल्पान्तरात्‌। श्रत्रेकस्मिन्‌ was भ्रष्टाविशति नक्षत्राणि 
कल्पितानीति शशिकेन्द्रानयन एव प्रतिपादितम्‌ । तिथिध्ुवक्षेपमानं च सप्ततष्ट' 


चारद्रमाससावनमानं दिवादि १।३१।५० स्फुटमेव | श्रत्राधिकं ६ विपलमानं त्यक्तं 
पलात्मकमानपर्यन्तमेव गणिते ग्राह्यत्वादिति स्फुटम्‌ ॥५॥ 


हि. भा. -प्रति मास शशि केन्द्र में आधा नाडी से युक्त दो नक्षत्र युक्त करो । एवं 
तिथिधुवा में क्रम से १, ३१, ५० युक्त करो । 


उपपत्ति । 


| Rs 
६ इलोक के अनुसार एक चान्द्रमास में चन्द्रमा का केद्रमान = २ +२५१ 


= 24+. = घ, स्वल्पान्तर से ग्रहण किया । 


यहां एक waar में २८ नक्षत्र की कल्पना कीं गई है, atc चन्द्रमा का केन्द्रानयन 
भी कहा गया है, तिथि ध्रुव क्षेप मान को सात से शेषितं करने पर चान्द्र मास सावन 
मान दिन १ । ३१ । ५० होता है, यह स्पष्ट हे गणित मै पलमान का हीं ग्रहण होता है 
इसलिये यहां प्रधिक ६ विपलमान को छोड़ दियाहै। 


इदानीं प्रतिदिनचालनमाह । 


चारं दद्यात्‌ प्रतिदिनमब्धिपलोनां परित्यजेत्‌ नाडीम्‌ | 

केन्द्र क्षिपेद्वूमेक भट्वितयफल घटौचतुष्कसिते ॥ ९ ॥ 
सु० भा०--प्रतिदिनं प्रंतिचान्द्रदिनं तिथिश्रुवे दिनमेकं दद्याद्योजयेत्‌ t 
अब्धिपलोनामेकाँ नाडीं च परित्यजेत्‌ । शशिनः केन्द्र च प्रतिचात्द्रदिनमेक भं 


नक्षत्रं घटीचतुष्कमितं भूतत्त्वकलं घटीचतुष्क भूतत्व २५१ हृतं फलं घट्यात्मक 
च क्षिपेत्‌ । | 


भ्रत्रोपपत्तिः । त्रिशत्तिथ्यात्मके चाद्धमासे सावनदिनादि २९३११५० Be 
त्रिशद्भक्त जातमेकस्मिन्‌ चान्द्रदिने तिथिधूवे क्षेपकमानमु = क ०५९४ 


"०१ दि०-५६ Tomy दिं०--(१ घ--४प) | एवमेकस्मिन्‌ चान्द्रमसे शक्षिकेन्द्र 


नक्षत्र क डिक CN 
नक्षत्रात्मकम्‌ = ३० १ 


(६ सुत्रे भगणात्मक केन्द्र २३ संगुण्य नक्ष॑त्रारमकं यदि क्रियते तदा 
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३० tr समुत्पद्यते) इदं त्रिशद्धत्तं जातमेकस्मिन्‌ चान्द्रदिने केन्द्रे क्षेपकमानम्‌ 


mS 
==३०+२५१__ २६१ घटी>-१ T+ घटी। अत 
३० ३०२५१ ३०५२५१ 7, कर 0 
उपपद्यते यथोक्तम्‌ । 


भद्वितयेन भद्वितयमानेन १२० घटिकामितेन हृते घटीचतुष्कमिते 
यत्फलं घटबात्मक॑ तदपि क्षिपेदित्येके “भद्वितयफलं घटीचतुष्कमिते' इति पाठानु- 
सारेण व्याख्यां कुवेन्ति । अनेन '२५१' स्थाने १२० इयं स्थूला सङ्ख्योत्पद्यतेश्त 
एव मया पाठान्तरमुपनिबद्धम्‌ :।8॥ 


हि. भा---हर चान्द्रदिन के तिथि धुवा में एक दिन युक्त करे भ्रोर चार पल कम 
एक नाड़ी घटा दें । चन्द्रकेन्द्र में, प्रति चान्द्र दिन में से एक नक्षत्र और ४ घटी को २५१ 
से भाग देने पर जो फल मिले बह युक्त करना चाहिये | 


उपपत्ति । 


तीस तिथ्यात्मक चान्द्रमास में सावदिन=२६। ३१ । ५० इसको ३० से भाग देने 
से एक चान्द्र दिन में--तिधिप्रूवा i ES =०।५६।४= 


== १ दि--५६ प: दि--(१ घ--४ प) । 


इस तरह एक चान्द्रमास में चन्द्रकन्द्र नक्षत्रात्मक न ३० + शा ६ इलोक से 
भगणात्मक केन्द्र को २८ से गुणाकर नक्षत्रात्मक यदि करते हैं तब (३०+ sy) यह 


उपपन्न होता है । इसको तीस से भाग देने पर एक चान्द्र दिन में केन्द्र क्षेपक मान 


२ 
वळन पु 
_ २५१ __ -...." - १ 4.--०९८६१० चटी 
३० (नी exer tt ™ 
= रैन + a घटी । इससे & इलोक उपपन्न होता है । 


भद्वितयेन wate १२० घटी के मान से हृत चार घटी का जो. फलघट्यात्मक हो 
यह भी जोड दें यह किसी का मत है । दो नक्षत्र का फल चार घटी में जोड़ दें यह पाठ के 
प्रनुसार व्याख्या करते हैं, इससे २५१ की जगह १२० यह स्थुल संख्या उपपन्न होती है। 
इसलिये मैंने पाठान्तर कर दिया है। 


ग्रहोपदेशाध्याय: १५३५ 
इदानीं देशान्त्ररसंस्कारमाह । 


उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं क्षयः पद्यात्‌ | 
योजनषष्ट्या नाडी चरदलमपि सोम्यदक्षिरायोः ॥ १० ॥ 
सु. भा--योजनषष्ट्याका नाडी उज्जयिनी याम्योत्तररेखायाः प्राग्धनं 


पझ्चात्‌ क्षयो भवति । एवं सोम्यदक्षिणयोर्गोलयोशचरदलं चरासवोऽपि धनं 
क्षयञ्च क्रमेणा बोध्या इति । 


अत्रोपपत्तिः | यदि स्पष्टभूपरिधियोजने: षष्टिघटिकास्तदा देशान्त रयोजनैः 


कि जाता देशान्तरनाडी a आ्राचार्यंण स्थूलस्पष्टभूपरिधिः= ३६०० 
देयो 
६ 


योजनानि गृहीतः | ततो जाता देशान्तरनाडिका = 
वासना च गोलयुक्त्या स्फुटा ॥१०॥ 


पटक | घनणवासता चरधतरा- 


हि. भा.-- उज्जयिनी याम्योत्तर रेखा से षष्टि योजन पूवं में एक नाड़ी घन तथा 
पदिचम में एक नाड़ी ऋण होता है । इसी तरह उत्तर दक्षिण गोल में चरदल तथा चरासु 
भी क्रम से धन तथा ऋण होता है । 


उपपत्ति । 


स्पष्ट भूपरिधि योजन में ६० घटी मिलता है तो देशान्तर योजन में क्या इस भ्रनु- 


पात से देशान्तर नाड़ी == ee । यहां श्राचार्य ने स्थूल स्पष्ट भूपरिधिः ३६०० 
योजन स्वीकार किया है । 
भ्रतः ^ डु soar == देशान्तर नाडी । 
a ee देशान्तर नाडी । इसकी धन और ऋण की युक्ति गोलाध्याय 
में स्पष्ट है'। 


इदानीं चेन्द्रसाधनमौदयिकरविसाधन चाह । 
तिथयो दशभागोना रविणा समन्विता शशी भवति मध्यः । 
तिथ्यंशाढंधाः शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः केन्द्रात्‌ ॥ ११॥ ` 


१. तिथयो दशभागोना रविणा सहिताः शशी भवति मध्यः | 
तिथिभोगनाडिकाइच द्विगुणोडुहृता रवेः शोध्याः॥ ` 
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सु. भा.--स्वदशभागोनास्तिथयो नक्षत्रात्मकं रविचन्द्रयोरन्तरं भवति | ता 
रविणा नक्षत्रात्मकसुर्येण सहिता नक्षत्रात्मको मध्यः शशी भवति । तिथिभोग- 
नाडिका द्विगुणा उड़ २७ हृताः फलं नक्षत्रघटिका भवन्ति। ता रवेः शोध्यास्तदा 
नक्षत्रादिको रविरुदये भवति | 


अत्रोपपत्तिः। तिथौ तिथौ रविचन्द्रयो्वादशभागा भ्रन्तरमतस्तिथयो 
द्वादशगुणा भागात्मक रविचन्द्रयोरन्तरम्‌= १२ ति। चक्रांश सप्तविशतिनेक्ष- 
त्राणि तदेष्टान्तरेण १२ति अनेन किम्‌ । जातं नक्षत्रात्मकमन्तरम्‌ नति 
a ति. व == है ति. । एवं तिथ्यंते रविचन्द्रौ जातौ । तिथ्यन्तसूर्योदययो 
७ 
मध्ये तिथिभोगनाडिकास्तत्संबंधिनक्षत्रात्मकचालनेन रवी रहित उदये 
रविर्भवति । तिथिभोगघटिकाश्च, सावनाः प्रसिद्धाः। एकस्मिन्‌ सावनदिने 


रविगतिः=५९१८” = ३५४८” | श्रतो नक्षत्रात्मिकागतिः = उ । यदि 


घटीषष्टचा रवेरियं नक्षत्रात्मिक्रा गतिस्तदा तिथिभोगघटिकाभिः कि लब्धं 


नक्षत्रात्मकमुणच!लनं षष्टिगुणं जातं घट्यात्मकम्‌ = ९-5 _ भोघ X ६० 
% A ८०० ६० 
३५४८ ___२% १७७४० भोघ_ २ भोध_२ भोष तप; 
६० 2८ ८०० ४८०० _ ४८०० २ स्वल्पा तरात्‌ 
१७७४ 


ग्रत उपपन्नो मच्छोधितः पाठः ॥११॥ 


हि. भा.--भपने दसवें भाग से हीन तिथि नक्षत्रात्मक रविचन्द्रान्तर के बराबर 
होती है, उसको नक्षत्रात्मक सूर्य में जोड़ने से मध्यभचन्द्र होता है। द्विगुणित तिथिभो- 
गक नाड़ी को २७ से भाग देने पर लब्धि नक्षत्र की घटी होती है, उस' नक्षत्र घटी को रवि 
में घटाने से उदयकालिक नक्षत्रादिक रवि होता है। 


उपषत्ति | 


रवि चन्द्रमा के श्रन्तर को १२ से भाग देने पर एक तिथि का मान होता है-- 
इसलिये १२% ति--प्रंशांत्मक रविचन्द्रान्तर, 


तब श्रन्‌पात से--- 


ROX. नक्षत्रात्मक अन्तर =__१९ति. == शेति. ft | 
३६० २३० १० १७ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५३७ 


इस तरह तिथि के ग्मन्त में रवि और चन्द्र हुए । तिथ्यन्त सूर्योदय के बीच 
तिथि भोग नाडिका से सम्बन्धित नक्षत्रात्मक चालन को सर्य में से घटाने से उदयकाल 
में सूयं होता है । तिथि भोग घटी तो सावन होता है, यह प्रसिद्ध ही है । एक सावन दिन 


में रवि की गति=५९' । ८*== ३५४८" इस पर से नक्षत्रात्मक गतिट “४ 
६०% Goo 


यदि ६० घटी में रवि की नक्षत्रात्मक गति पाते हैं तो तिथि भोग घटिकाओं में क्या 
३५४८ > भोध 
६० X Goo 
३५४८ भोध> ६० _ ३५४८ भोध 

६० X ८०० ६० ६०9६८०० 

_ २%१७७४%भोघ _ २ भोष_ _ २ भोध 

४८००० ४८००० २७ 
१७७४ 
सुधाकरद्विवेदी का संशोधित पाठ उपपन्न हुआ ॥११॥ 


इस अनुपात से नक्षत्रात्मक ऋण चालन == । इसको ६० से गुणाने पर 


घट्यात्मक चालन == 


| स्वल्पान्तरसे | यहां श्री 


इदानीमौदयिकार्थ चन्द्रस्य THAT च चालनमाह | 


तिथिभोगनाडिकासु द्विगुणा रसगुणोद्धता: शोध्याः । 
पंचाशीत्यधिकोनास्तिथिनाडघः शोधयेत्‌ शशिनः ॥ १२॥' 


सु. भा.—स्पष्टाथयमार्या । 
ग्रत्रोपपत्तिः। रविचालनवदत्रापि चन्द्रगतिः=७३०॥३५” ४७४२३५ | 


नक्षत्रात्मिकागतिः = - 2२ | 
Go XK Goo 
४७४३५ ATT % ६० _ ४७४३५भोध 
अतो रविवत्चक्षत्रघटधात्मक कात oe 
= _९४८७ WT _ ९४८७ WT __भोष-- -११३ भोष _भोध- - _भोध 
१२>८०० ९६ ९६ शर 


४७०3४) 


' स्वल्पान्तरात्‌ | एवं चन्द्रकेन्दगतिः --७६०१३५"-६०।४१” = ७८३।५४ 
चक्रकलाभिरष्टाविशतिर्नक्षत्राणि तदा चन्द्रकन्द्रकलाभिः किम्‌ । जाता नक्षत्रा 
४७०३४५२८ _ ४७०३४७ _. २३५१७%७ 
६०२१६०० ६० > ५४०० ६० X २७०० 

१. पञ्चाशीतिलवोनास्तिथिनाडयस्ताशच शोधयेच्छशिनः। 
षष्टध शाढ्या: शोध्यास्तिथिभोगजनाडिकाः कन्द्रात्‌ ॥१२॥ 


त्मिका चन्द्रगतिः = 


१५३८ - ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 

= २९१३५७ _ ८७१>७ _ ३०६७ | (यतइचकेन्द्रसाधने चक्रकलास्व- 
६००६ ३०० ६० ४ १०० ६००० 

ष्ाविशतिनक्षत्रारा कल्पितानि) । ततो रविवत्नक्षत्रघट्यात्मक॑ चालनम्‌ 


=. -६०९७ भोष go _ ६०९७ MT Lape ९० भोष ae भोध 
६००० X Go ६००० " ६००० ६२ 


स्वल्पान्तरात्‌ | इहाचार्येण सुखार्थं ६२ स्थाने ६० गृहीता ग्रत उपपद्यते मच्छोधितः 
पाठ: ॥१२॥ 


हि. भा. - इसका भ्रथं स्पष्ट ही है । 
उपपत्ति । 


यहां चन्द्रगतिः==७६०' । ३५” अतः विकलात्मक चंग -४७४३५” नक्षत्रात्मकगति 


== - “४ । यहां रवि की तरह नक्षत्रघट्यात्मक चालन = ०४३५ ?८ भीष ?८ ६० 
६० X Goo - : £0 X G00 X ६० 

_ ४७४३४ भोध _ ९४८७ भोध _ ९४०७ मोध __भोध. -- ११३ भोष 
६०) ८०० १२ ८०० ९६०० | ६६९०० 


= भोध-- mala स्वल्पान्तर से । 
G 


! 
४७०३४ 


° 


चक़ कला में २८ नक्षत्र पाते हैं तो चन्द्रकेन्द्रगतिकला में क्या इस त्रेराशिक गणित से 

नक्षत्रात्मक चन्द्रकेन्द्रगति = is, te न = VOTREN ८8 ox २२५१७५७ 
६०> २१६०० ६० xX ५४०० Ro X २७०० 

¬ २६१२०८७ ८७१५७ _ ६०९७ 


ee 


६०५३०० ६०५१०० ६००० 
२८ नक्षत्र स्वीकार किये गये है। उससे रवि की तरह नक्षत्रात्मक चालनघटी 


व ६८९८३ ats x ६० ... ६०८७० मोष tg 80 मोष ... भोष 

000 K ६० ६००० ६००० 
-- च , स्वल्पान्तर से । यहां भ्राचाये ने सुखार्थं ६२ के स्थानपर ६० को ग्रहण 
किया है । 


इससे उपपन्न होता है म. म. श्रीसुधाकर द्विवेदी जी का संशोधित प्रकार ॥ 


। * । 
इस तरह चन्द्रकेन्द्रगति --७&०' । १५/--६' । ४१”--७८३ । ५४"== 


यहां चन्द्रकेन्द्र साधन के.हेतु चक्रकला 


त ० ११ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५३९ 
इदानीं रविचन्द्रकेन्द्राणां राशिमानमाह | 


त्रिगुरं सप्तविभक्त नगाद्रयोऽ शा रवेरुच्चम्‌। 
विकलाष्टकसंयुक्ता नवबाणा लिप्तिका ५६।८ Tay क्तिः ॥ १३ ॥' 


विकलाष्टुकसंयुक्ता नवबाणा लिप्तिका ५६।८ रवेभु क्तिः | 
खनवनगाः शीतांशोः पंर्चत्रिशद्दिलिप्ताइच 1 १४॥ 


स्वोच्चोनं केन्द्रमितो नवभिलिप्ताशतेस्ततो जीवाः । 
विषमे भुक्तस्य समे भोग्यस्य सदेव केन्द्रपदे ॥ १५ ॥' 


सु. भा--नक्षत्रात्मकी रविचन्द्रौ वेद ४ गुणौ नव ९ भक्तौ तदा राइयादिकौ 
भवतः। चन्द्रकर्द्र च त्रिगुणं सप्तहृतं राश्यादि भवेत्‌ नवभिलिप्ताशतेराचार्यण 
षोडशारययेकंका जीवा पठिता । wa: केन्द्रान्नवभिलिप्ताशतैस्ततो जीवाः साध्या 
इत्युक्तम्‌ । विषमे केन्द्रपदे भुक्तस्य समे च सदैव भोग्यस्य जीवा कार्या । शेषं 
स्पष्टार्थम्‌ | 


प्रत्रोपपत्तिः । 


यदि सप्तविशतिनक्षत्रैद्वादश राशयस्तदा नक्षत्रात्मकेन रविणा वा चन्द्रेण 
किम्‌ । एवं द्वादशगुणाः सप्तविशतिर्भागहारः। गुणहरौ त्रिभिरपवत्तितौ जातौ 
गुणः ४। हरश्च ९ । केद्धराश्यानयने चक्रकलास्वष्टाविशति नक्षत्रात्मक विभाग- 
त्वात्‌ । यदि वसुयमे २८ नंक्षत्रद्दादश राशयस्तदा नक्षत्रात्मककेन्द्रोण किम्‌। अत्र 
गुण भागहारो चतुभिरपवत्तितौ। जातो गुणः ३। हरः ७। अत उपपन्न' सर्वम्‌ । 
शेष वासना चातिसरला ॥ १३-१५ 


fe. भा-नक्षत्रात्मक चन्द्ररवि को ४ से गुणाकर & से भाग देने से राइयादिक चन्द्र और 
रवि होता है । चन्द्र केन्द्र को से गुणाकर ७ से भाग देने पर राइयादिं केन्द्र होता है। 
९०० कला पर एक जीवा पठित है इसलिये केन्द्र से ९०० कला पर से जीवा साधंन करने 
के लिये आचार्य ने कहा है । विषम केन्द्रपद में भुक्तांश पर से तथा समकेन्द्रपद में भोग्यांश 
पर से जीवा साधन करना चाहिये | शेष शब्दों का ग्रथ स्पष्ट ही हैं । 


उपपत्ति । 


२७ नक्षत्र में बारह राशि होती हैं वहां नक्षत्रात्मक सूर्य या चन्द्र में कितनी राशियां 
होंगी, इस तरह यहाँ १२ तो गुणक भ्रौर २७ भागहार होता है गु== १२, हर==२७ यहां 


१. रविचन्द्रौ वेदगुणौ नन्दविभक्तौ गुहादिको केन्द्रम्‌ । 
त्रिगुणं सप्तविभक्त नगाद्रयोऽशा STZ ॥१३॥ 


१५४० ब्राह्वास्फुटसिद्वान्ते 


गुण और हर को ३ से अपवत्तंन करने पर गु ४ हर=& । केन्द्ररारि के आनयन में 
१२ रा > न.केन्द्रमें 
२८ 
==तत्‌ सम्बन्धी राशि का, यहां गुणभाग को ४ से भ्रपवत्तंन करने पर गुण=३ । हर 
= ७ | इससे उपपन्न हुआ ॥ १३-१५ 


चक्रकाल में नक्षत्रात्मक २८ भाग माना गया है । इसलिये अनुपात से 


इदानीं ज्याखण्डानि कन्द्रज्यासाधनं चाह | 


त्रिशत्सनवरसेन्दुजिनतिथिविषया गृहार्धंचापानाम्‌ । 
श्रर्घज्याखण्डानि ज्याभृक्त FA सभोग्यफलम्‌ ॥ १६॥ 
गतभोग्यखण्ड कान्तरदलविकलवधाच्छतेनंवभिराप्तेः । 
तद्य तिदलं यृतोनं भोग्यादूनाधिकं भोग्यम्‌ ॥ १७॥ 


सु. भा.- त्रिशत्‌ नवभिः षड्भिरिन्दुना सहिता ३९।३६।३१ जिन २४ तिथि 
१५ विषया ५३च गृहाघंचापानाँ पः्चदशभागानां ज्याखण्डानि afar । चापकला- 
नवदातेविभक्ता फलसंख्यासमाना ज्यार्धानामैक्यमेव ज्याभुक्त क्य ज्ञेयम्‌ | 
शेषकला भोग्यखण्डेन गुणा नवशतेर्भक्ता: फलमेव भोग्यफलं ज्ञे यम्‌ । ज्या भुक्तं क्य 
भोग्यफलेन सहितम भीष्टज्या भवति । अत्र स्फुटाद्भाग्यखण्डाज्ज्या सूक्षमाऽन्यया 
स्थूला भवति । qed भोग्यखण्डं कथं सिध्यतीत्याह गतभोग्येति । गतभोग्यखण्ड- 
योरन्तरस्य दलमर्ध कार्यम्‌ । तस्य विकलस्य शेषस्य च वधात्‌ नवभिः शर्तेर्यानि 
आप्तानि तेस्तद्युतिदलं गर्तैष्यखण्डयोगदलं gt कार्यं यदि तद्यृतिदलं 
भोभ्यादूनम। यदि तद्युतिदलं भोग्यादधिकं तदा ते राप्तैस्तद्युतिदलमूनं कार्यस्‌ । 
क्रमज्याकरणे हीनमुत्क्रमज्या करणे युतं तद्युतिदलं कार्य, तदैव तद्यतिदलस्य 
भोग्यादधिकाल्पत्वादिति । 'यातेष्ययोः खण्डकयोविशेषः' इत्यादि भास्क रोक्तमेत- 
दनुरूपमेव | भास्करेण खारक १२० मितेहाचार्येणा च खतिथि - १५० मिता त्रिज्या 
गुहीता। | 

| अत्रोपपत्ति: । 


यदि ६००अप्र । ज्याप्र--३६ । चापस"-इ.प्र + शे । ज्या (इ.प्र) =ज्याग, 
तत्कोटिज्या च = कोज्याग । 


तदा ज्योत्पत्तिविधिना ज्याचा = ज्याग.कोज्या ले -- ज्याशे.कोज्याग +09 


गतखण्डम्‌ =ज्याग-ज्याग (ग--प्र) 
एष्यखण्डम्‌ =ज्या (ग--प्र)--ज्याग 
तद्युतिदलम्‌ = न) = _ज्या.प्र.कोज्याग _ 


त्रि 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५४१ 


तदन्तरदलम = _रज्याग- ज्या (ग+ प्र) + ज्या (ग--प्र) 


x 
_ज्याग--- ज्याग, कोज्याप्र _ ज्याग.उज्याप्र 
त्रि त्रि 
ज्याशे = = स्वल्पान्तरात्‌ | 


कोज्याशे = A/ त्रि*-.. ज्या 'शै -- A/ त्रिः ले, 


ज्या प्रशे 
=fr— =e. स्वल्पान्तरात्‌ । 


(१) समीकररो$नयोरुत्यापनेन-- 


(ति _ ज्याप्रशे' 
ज्याचा नः याग. २ त्रि.प्र' ) कोज्याग.ज्या प्र.शे 
A ee 
त्रि त्रि.प्र 

ज्याग.ऽ २ | २ 
=a a प्र ही TEL प्रतोज्याचा--ज्याग 
= _कोज्याग.ज्याप्रशे _ ज्यागज्या' भशिः 

त्रि.प्र र्त्रि प्र 


शे / कोज्याग.ज्याप _ ज्याग.ज्या' प्र.प्र.दे 
प्र ५ त्रि २ २ far 

Sa TT 
शे (दुद ज्याग.उज्याप्र.शे 


क्रा प्र 
_ शे. („~ _ अंद.शे 
+ oe 


अत्र कोष्ठान्तर्गतसंख्या यदि भोग्यखण्डं स्फुटं कल्प्येत तहि ज्याचा--ज्याग 
= asks । प्रत इदं सूक्ष्मं भोग्यफलं ज्याभुक्त क्यो गतज्यामिते योज्यं 


तदा वास्तवासन्ना सूक्ष्मज्या स्यात्‌ । एतेन भास्करोक्तमुपपद्यते । उत्क्रमज्याकरणे 
भोग्यखण्डस्योपचयात्‌ क्षयस्थाने धनं भवतीति स्फुटम्‌ । जीवातशचापानयने भोग्य- 
खण्डस्फुटीक रणां च भास्करविधिना शेयम्‌ । तत्रैव बापूदेवशास्त्रकृतं गौरवाननं 
च विचिन्त्यमिति ॥ १६-१७॥ 


१५४२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


हि. भा-तीस में क्रम से ९, ६, १ युक्त करने पर ३९, ३६, ३१ हुआ । २४ । १५। ५ 
यह गृहार्ध चाप का पञ्चदशभाग ज्याखण्ड है, चाप कला को ६०० सौ से भाग देने पर 
लब्धि के बराबर ज्यार्ध खण्ड के योग को ही ज्या का भुक्तं क्य जानना चाहिये । ज्याभुक्तं बय 
और भोग्यफल का योग=इष्टज्या | यहाँ स्फुटभोग्यखण्ड से ज्या साधन सूक्ष्म होता है। 
अन्य प्रकार से स्थूल होता है | 


अब सूक्ष्म भोग्यखण्ड की युक्ति को कहते हैं । 


व्यतीत दो भोग्यखण्ड के श्रन्तर को श्राधा करो । उसके और शेष के गुणनफल में 
(६००) से भाग देने पर जो फल मिले उस को गतैष्यखण्ड के योगदल में जोड़ दो, यदि 
युतिदलभोग्य खण्ड से अल्प हो । यदि योगदल भोग्यखण्ड से अधिक हो तो उसे योग दल में से 
घटा दो । क्रमज्या प्रकार में घटावें, और उत्क्रमज्या प्रकार में जोड़ दें । 'यातेष्ययोः खण्ड- 
कयोविशेष' इत्यादि भास्करोक्त इसके अनुरूप ही है। भास्कराचार्य के मत में १२०=त्रि । 
चार्य के मत में १५० स्त त्रिज्या | 


उपपत्ति । 


यदि ६००८-प्र । ज्या.प्र= ३६। चापम्‌=इ.प्र}शे । ज्या (इ.प्र) =ज्यागा । 
इसकी कोटि =कोज्यागा । 


यहां ज्योत्पत्ति से+- 
ज्या.ग X कोज्याशे -- ज्याशे,कोज्याग ........... (१) 
fa 
गख = ज्या-ज्या (ग--प्र) 
ऐष्यखं= ज्या (ग--प्र) --ज्याग 


ज्याचा = 


दोनों का योग दल । 
योदयो == या (ग्रन-प्र)- ज्या (ग--प्र) _ ज्याप्र > कोज्याग 
योदअ == 3 ज्यागञ{ज्या (प्र-प्र) +ज्या (ग्र-प्र)} 


ज्याग.कोज्याप्र ज्याग.उज्याप्र 

त्रि.#. त्रि 
ज्याप्र.शे 
प्र 


वज्याग 


ज्याशे = स्वल्पान्तर से । 


कोज्या श-<१/ चि -ज्याशे A/ त्रिज्या. 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५४३ 


| २ 
= (ति = ao ) स्वल्पान्तर से । 


(१) एक समीकरण में उत्यापन देने से-- 


ज्याय (त्रि--ज्या'.प्र.दो 


a 
ares २ त्रि.प्न कोज्याग.ज्याप्र.शे 
त्रि त्रि.प्र 
रे २ = 
"ल ज्याग= — ST „ कोज्याग.ज्यात्रश्े. अत: ज्याचा--ज्याग 


विप्र | त्रि.प्र, 


== . कोज्याग.ज्याप्र. शे ज्याग >< ज्या, प्र.शे' 
त्रिप्र 00 
रत्रि.प्र' 


_ दो ( कोज्याग. ज्या _ यी 
प्ल ix 
त्रि २ त्रि.घः 
तशे (इर ज्याग.उज्या प्र,शे ) 
प्र प्र 


He) 


यहां कोष्ठ के भ्रन्तगंत को यदि भोग्यखण्ड स्फुट मानते हैं तो ज्याचा--ज्याग 
 शे.स्फुभो.खं 


= पर । इस सुक्षम भोगफल को गतज्या में जोड्दै तब चासवासन्न सूक्ष्मज्या 


होती है । इससे भास्करसूत्र उपपन्न होता है । 


इदानीं रविचन्द्रयोर्मन्दफलानयनमाह । | 


स्वाष्टांशोना सवितुष्टियुणा ज्या शोतगोः फलं लिप्ताः । 
स्वफलमृणां चक्रार्घाद्ने केन्द्रऽधिके मध्ये ॥ १८।॥| 


सु. भा.-सबितुः सूर्यस्य केन्द्रज्या स्वाष्टांशोनां । शीतगोश्चन्द्रस्य च 
केन्द्रज्या ढिगुणा तदा तयोः क्रमेण लिप्तात्मक मन्दफलं भवति । केन्द्र चक्रा- 
ata षड्‌ राशित ऊने मध्ये स्वफलं स्वमच्दफलमृणां कार्यम्‌ । ग्रधिके तुलादिकेन्द्र 

सध्ये धनं कार्यमित्यर्थंत एव सिध्यति | 


१५४४ स्फुटसिद्धान्ते 
भ्रत्रोपपत्ति: | 


रविपरममन्दफलकलाः = १३०१ स्वल्पान्तरात्‌ | चन्द्रस्य च ३०० कला: | 
ततो$नुपातो यदि त्रिज्यातुल्यकेन्द्रज्यया परममन्दफलकलास्तदेष्ट केन्द्रज्यया कि 
१३०३ )८ज्याके (१३० ०९८ --४) ज्याके 
१५० | १५०८ 


= क थि स्वल्पान्तरात्‌ | एवं चन्द्रमन्दफलकला; 


जाता रविमन्दफलकला: = 


_ १०४४ ज्याके 
शातता 
= 300 ज्याके_ 
१५० 

हि. भा.--रवि की केन्द्रज्या में से भ्रपना अष्टमांश घटा दो, are चद्धकेन्द्रज्या को दो से 
गुणा करो । दोनों का लिप्तात्मक मन्दफल होता है । केन्द्र ६ राशि में कम हो तो मन्दफल 
को मध्यम में से घटा दें। जहां केन्द्र दो राशि से श्रधिक हो वहाँ मन्दफल को मध्यम 
में जोड दो, यह बात मूलोक्त में स्पष्ट ही है । 


उपपत्ति । 


"२ ज्याके । अत उपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 


रविपरममन्दफलकाला = १३०+-३ स्वल्पान्तर से चन्द्रमा का मन्दफलका = ३०० 
कला | तब श्रनुपात से-- 


रविमन्दफलक es १२०३ %ज्याके  __ (१३० XS-+Y¥) ज्या के 


_ न eT 


१५० १५०८ 


४४ 
= Le १ स्वल्पान्तर से, एवं चन्द्रमन्द फलकला = LOT 
११० XG ८ १५० 


==२ ज्या के । इससे उपपन्न हुआ ।॥। १०।। 
इदानीं रविचन्द्रयोगंतिफलसाधनमाह । 
नगभुहूडविभोग्यं खण्ड चन्द्र' विवसुलवं द्विगुराम्‌ । _ 
भुक्तिफलं स्वमृणं स्यात्‌ कुलीरमकरादिके केन्द्र ॥ १९ ॥ 


सु. भा.-कैन्द्रज्या करणे waa तन्नवभू १९ हृद्रवेभु'क्तिफलं 
स्यात्‌ । चान्द्र चन्द्रसम्बन्धि यदुभोग्यलण्ड तद्विवसुलवं स्वाष्टांशोत द्विगुणां च 
चन्द्रभुक्तिफलं स्यात्‌ । तढुगति फलं कुलीरमकरादौ केन्द्र क्रमेणा स्वमृरां स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्ति: | 
प्रथमचापेन नवशतमितेन भोग्यखण्डं तदा केन्द्रगत्या किमिति लब्धमद्यत- 


ध्यानग्रहोषदेशाध्याय: १५४५ 


नश्वस्तनकेन्द्रज्ययो रन्तरं तेन या मत्दफलकलास्तदेव गतिफलम । 
तद्यथा रवेः केन्द्रगतिः =५६' । ८” ॥ 


केन्द्रज्यान्तरम्‌ ==. (५९ ८”) भोखं । १८ सत्रेणानेनात्तरेशा मन्दफल- 


कला एव रवेगँतिफलम्‌ = ७ (५९६ ८”) भोख _ ७५३५४८ भोख 
भो भो EX ९०० ७२०० XK ६० 
२४८३६ भोख _ _ _भोख स्वल्पार 
४३२९००० १७ प्वत्पान्तरात्‌ । 


एवं चन्द्रस्य केन्द्रगतिः ७९० | ३५९-६' । ४१0७८३ | GY” cy" 
स्वल्पान्तरात्‌ | 
ततो गतिफल पूर्वोक्त न विधिना 


= -२‰७८४भोख ३ | _१९६>४>भोख 
९०० २२५ २८४ 


क 


२२५ « ७ १५७५ 


--२ + -४ भीख स्वल्पान्तरात्‌ । 


॥| 


ग्रत उपपन्नम्‌ । धनरण वासना भास्करविधिता स्फुटा ॥ १६॥ 


हि. भा. केन्द्रज्या करण में रवि का जो भोग्यखण्ड है उसको १६ से भाग देने पर 
रवि का गतिफल होता है । चन्द्र सम्बन्धी भोग्य खण्ड का ग्राठवाँ भाग भोग्यखण्ड में से 
घटाकर Ae को दो से गुणा करने पर चन्द्र का गतिफल होता है । 


उपपत्ति । 
पहलाचाप <= Rod | 
अनुपात से--- 
भोलं > केग ae) इस पर जो मन्दफल कला होगा वह गतिफल है। 
रवि केन्द्र T= ५९/ ६” 1 
Roo 


७ (५९? । ८”) ate 


रविगफं _— 
१८ सूत्र से सन्दफलकला = रविगफ == Rayer 


१५४६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


_ _७>३५४८>भोखं __ २४८३६ भोखं __ भोख त्वल्पान्तर से । इस तरह चन्द्र 


७२०० X ६० ४३२००० 
की केन्द्रगति = ७६०' | ३५-६ । ४१"=७८३' । ५४" = ७८४ स्वल्पान्तर से । 
ग्रतः पहली तरह गफ-+- 7७०४ भोखं 
६००० 
४ ] ७ भोखं 
my कि मोले. २ नै ना _ 
२२५% ४ २२५०८ ७ 
= २ + om are ee तोल. स्वल्पान्तर से । इससे उपपन्न FAT । 
१५७५ व 
१९५ 


धन तथा ऋण की युक्ति भास्कर प्रकार से स्पष्ट ही है। _ 
इदानीं चन्द्र भुजफलसंस्कारं तिथौ फलसंस्कारं चाह । 


भांशोऽकंफलस्येन्दौ रविवद्दद्याद्रिशोधिते तथा स्वोच्चे । 
रविफलमिनवच्च तिथो चान्द्र व्यस्तं स्फुटार्काप्तम्‌ ॥ २० ॥ 


सु. भा.- इन्दौ मध्यचन्द्र $कॅफलस्य यो भां २७ शः स रविवद्दयः | तथा 
इन्दौ स्वोच्चे विशोधितेऽर्थाच्चन्द्रमन्दकेन्द्र च स रविफलभांशो रविवह य: । तत 
संस्कृतचन्द्रकेन्द्रात्‌ मन्दफलमानेयं चन्द्रस्येत्यर्थंः | इनवद्धनमृणां वा यथा रविमन्द 
फलमागतं तच्चान्द्रे चन्द्रमन्दफले व्यस्तं संस्कार्यं संस्कृतमंशात्मकं फलमर्काप्तं 


द्वादशभक्त फळं तिथो देयं तदा स्फुट तिथिमानं भवेदिति | 
अत्रोपपत्ति: । 


स्फूटाकॉद्यतरचन्द्रसाधनार्थ रविभुजफलसंस्कार आनीत: । तदानयनोपप- 
त्तिश्‍च 'भाष्तं च द्युमरिफले लवे” इत्यस्य ग्रहलाघवस्य वासनायां मत्कृतोपपत्ति- 
रवलोक्या । रव्यूनचन्द्रतस्तिथिसाधनं भवति । अतो मध्यमतिथौ रविफलोनचन्द्रफलं 
द्वादशभिविभज्य संस्कार्यम्‌ | अ्तो रविफलव्यस्तसंस्कृतचन्द्रफलं हादशहूतमित्यु- 
पपद्यत्त ॥२०॥ 


fe. भा.--मध्यम चन्द्रमा में रविफल का २७ वां भाग रवि की तरह जोड़ दें या 
घटा दें । चन्द्रमा को उच्च में घटाकर जो केन्द्र हो उसमें रविफल का २७ वां भाग रवि की 
तरह धन या ऋण BL | तब संस्कृत चन्द्रकेन्द्र पर से चन्द्रमा का मन्द फल लाना चाहिये । 
सूयं की तरह घन या ऋण जो रविफल आवे उसको चन्द्र मन्दफल में व्यस्त (उलटा) 
संस्कार करे । संस्कृत अंशात्मक फल को १२ से भागदें। लब्धि को तिथि में संस्कार 
करने पर स्पष्ट तिथिमान होता हैं । 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५४७ 
उपपत्ति । 


स्पष्टाकोंदय पर से चन्द्र साधन के लिये रवि का भुजफल संस्कार माना गया है । उस 
श्रानयन की उपपत्ति । 'भाप्तं च द्यूमरिफलं' इस इलोक का आाशय सुधाकर कृत TE 
लाघव की युक्ति से स्पष्ट ही है। रवि में से चन्द्र घटाकर तिथि साधन होता है । इसलिये 
रविफलोन चन्द्रफल को बारह से भाग देकर फल को मध्यमतिथि में संस्कार करने से मूलोक्त 
उपपन्न होता है । 


इदानीं केन्द्रत एव तिथिसंस्कारयोग्यं घटिकात्मकं मन्दफलमाह । 
पंचेषुपंचयुगगुणयमचन्द्राइचन्द्रकेन्द्रजफलानि । 
ह्रिकूभुवखरहिते''***'तथा सूर्ये Re ॥' 
सु. भा.-एकस्मिन्‌ पादेऽष्टाविशतिनक्षत्रात्मक केन्द्रसंख्या ७ तत्र प्रतिनक्षत्र 
चन्द्रमन्दफलघटी भवान्यन्तरखण्डानि पञ्चेषु पञ्चेत्यादीनि । एवं सुर्य स्वोच्चवि- 
रहिते तथेव चन्द्रकेन्द्रवत्‌ केन्द्र क्रियमाणे प्रतिनक्षत्र रविमन्दफलघटीभवान्यन्तर- 
खण्डानि द्विद्विद्वीत्यादीनि ज्ञेयानि । 
अत्रोपपत्तिः । 
एकस्मिन्‌ चक्र २८ चद्धकेन्द्रभानि पूर्वं कल्पितानि । श्रतो वृत्तपादे 
नवतिभागात्मके सप्त भानि । एकेकस्मिन्‌ भे स्वल्पान्तरतस्त्रयोदशभागाः 
अतः— | 
भानि =१ 2 इहे ४ ५ ६ ७ 
भागाः १३ २६ २९ ४५४२ ६५ ७८ ९० 
केन्द्रज्याः= ३४ BY ९४ ११७ १३५ १४६ १५० 
मंदफल-- 
कलाः 5६८५ १३० १८८ २३४ २७० २९२ ३०० 
ढादशहृता 
घटिकाः =>५।४० Yolko १५४० १९३० २२।३० २४२९० २५० 
भ्रन्तराणि =५।४० ५१० ४।५० ३।५० ३॥० १५० ०।४० 


अआचायंणातेषां स्थाने स्वल्पान्तरात्‌ क्रमेणे ५।५।१।४।३।२।१ ता भ्रन्तररूपा 
निरवयवघटिका गृहीताः । अ्रत्र प्रथमस्थाने महती स्थूला तत्र वस्तुतोऽर्धाधिके रूपं 


१. द्विदिद्विद्वि कुभूखान्युञ्च विरहिते तथा सूरये ॥२१॥ 


१५४८ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
ग्राह्ममिति नियमेन षड्‌ घट्यः समुचिताः । एवं तत्केन्द्रज्यावशतः कमेण रविमन्द- 
फलकलाः 'स्वाष्टांशोना सवितु' रित्याचार्योक्तितः। ` 
मंफक =३० ५७ ८२ १०२ ११६ श्रम १३१ 
द्वादशहृता 
' घट्यः =२।३० ४४५ ६।५० ८३० ९४५० १०४० १०।५५ 
ग्रन्तरारि=२।३० २।१५ २५ १४० १।२० ०।५० ०१५ 
श्राचायंणंतेषां स्थाने स्वल्पान्तरात्‌ BAT २।२।२।२।१।१।० ता अन्तरा- 
त्मका निरवयवघटिका: पठिताः ॥२१॥ 


हि. भा.-एक पाद में २८ नक्षत्रात्मक केन्द्र संख्या = ७, वहां प्रतिनक्षत्र 
चन्द्र मन्दफलघटी से प्राप्त श्रन्तरखण्ड 'पञ्चेषु पञ्च’ इत्यादि पठित है । एवं सूर्य में सुर्योच्च 
घटाकर तथा चन्द्र के केन्द्र की तरह केन्द्र बनाने पर प्रतिनक्षत्र रविमन्दफल घटी से प्राप्त 
अन्तरखण्ड द्विद्विद्वीत्यादि के बराबर समझना चाहिये । 


उपपत्ति । 


एक चक्क में २८ चन्द्रकेद्ध नक्षत्र कल्पित हैं । इसलिये वृत्त के चातुर्थांश पाद ३० 
अंश के सात नक्षत्र हैं । हर एक नक्षत्र में स्वल्पान्तर के १३ भाग है । ग्रतः 


भानि = २ ३ ४ ण द्‌ ७ 
भागाः = १३ २६ ३९ ५२ ६५ ७८ ९७ 
केन्द्रज्या =3¥ ६५ ९४ ११७ १३५ १४६ १५० 


मन्दफलकला =न्द् १३० १८८ २३४ २७० २६२ ३०० 
द्रादशहृताचटिका= ४५० १०४० १५४० १६३० २२३० २४२० २५० 
MIT =५।४० ५।१० ४१० ३।५० ३।० १।५० ०१४० 


यहां आचाय ने इन स्थानों में स्वल्पान्तर से अन्तररूप निरवयव घटी को क्रम से 


५।५।५।४।३।२१ १ ग्रहण किया है । पहले स्थान में बड़ी स्थूलता है । वस्तुतः 
अर्घाधिके रूपं ग्राह्य ' इस नियम से ६ घटी समुचित हैं । 


इस तरह केन्द्रज्या पर क्रम से 'रविमन्दफल कला | स्वाष्टांशोना' इत्यादि आाचायं 
' की उक्ति से जानना चाहिये। 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५४९ 


सं, फक == }0 ५७ ८२ १०२ ११८ १२८ १३१ 
द्वादशभक्त घटी = २।३० ४।४५ {Yo ८1३० ९५० १०४० १०५५ 
श्रन्तरारिण = २।३० २१४५ २।५ १।४० १।३० ०।५० ०1१५ 


आचार्य स्वल्पान्तर से इन सबों के स्थान पर (२।२।२।२।१।१।०) इतनी भ्रन्तरघटी 
स्वीकार की है । 


इदानीं तिथिसाधनमाह |: 


श्रकोनचन्द्रलिप्ताः रवयमस्वरभाजिताः फलं तिथयः | 
गतगम्ये षष्टिगुणे भुक्तधन्तरभाजिते घटिकाः ॥ २२॥ 


सु. भा---स्पष्टार्थम्‌ । स्पष्टाधिकारेण स्फुटोपपत्तिषच ॥२२॥ 


हि. भा. चन्द्रकला में से रविकला को घटाकर ७२० से भाग देने से फल तिथि होती 


हे । गत श्रौर गम्य तिथि को ६० से गुणाकर गत्यन्तर से भाग देने पर क्रम से गत और 
गम्य तिथि घटी होती है । 


उपपत्ति । 
उपपत्ति स्पष्टाधिकार में कही गई है। 


_ इदानीं भयोगसाधनमाह । 
भान्यदिवन्यादीनि ग्रहलिप्ताः खखवसुद्धता लब्धम्‌ | 
भुक्तिहृते गतगम्ये दिवसाः षष्टयाहते घटिकाः ॥ २३ ॥ 
रविचन्द्रयोगलिप्ताः खखवसुभिर्भाजिता फलं योगः । 
गतगम्ये षष्टिगुणे गतयो निभाजिते घटिकाः ॥ २४॥ 


धु. भा--स्पष्टार्थंम्‌ स्पष्टाधिकारस्य ३३ श्लोकसमा प्रथमार्या । द्वितीयार्थ 
तत्रेव टीका विलोक्धा ॥२३-२४॥ 


हि. भा.--अह कला को खखवसुद्धता (soo) से भाग देने पर लब्धि अरिवन्यादि 
नक्षत्र होता है। गत और गम्य नक्षत्र को साठ से गुणाकर मुक्ति से भाय देने पर लब्धि क्रम 
से गत भ्रौर गम्यघटी होती है । २४ वें इलोक का ग्रथ स्पष्ट ही है। 
उपपत्ति । | 
यहां २३-२४ दोनों इलोको की युक्ति स्पष्टाधिकारोक्त ६३ एलोकों की Yo भा० या 
वि०भा० देखनी चाहिये । हि 


१५५० | ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं करणानयनमाह। 


व्यर्कन्दुकला भक्ताः खरसगुणोलंब्घमूनमेकेन । 
चरकरणानि ववादीन्यगताच्छेषात्‌ तिथिवदन्यत्‌ ॥ २५ ॥ 
सु. मा.-अगतादुभोग्यात्‌ | शेषादुगतात्‌ । श्रन्यदृ भुक्तभोग्यघटिकादिकं 
तिथिवत्साध्यम्‌ । शेष स्पष्टार्थम्‌ ॥२५॥ 
हि. भा.-चन्द्रकला में से रविकला घटाकर साठ से भाग दें, लब्धि में से एक घटाकर 


शेष ववादिचरकरणा होता है। तिथि की तरह इसकी गत और गम्य घटी का साधन करना 
चाहिये । और सब बातें स्पष्ट रूप से ज्ञात है । 


इदानीं रव्यब्दान्ते भौमादिसाधनमाह-तत्रादौ भौमसाधनम्‌ । 


a ३ aca © 


अङ्ग we: सिद्धेगंजेयेमेरकवत्सरान्‌ गुणयेत्‌ । 
शेले विइवंगू रितेरष्टरबह्नि भिर्योजये-द्रौमः ॥ २६ ॥ 
सु. मा.-अत्रोपपत्तिः । भौमभगणविकलाः कल्पसौरवर्षविहृता जातैकस्मिन्‌ 
सौरवष भौमविकलामितिः = २१६०० 2६०% भौम = ५० x ६० भोम _ ३ भौम 


४३२००००००० 20000000 १०००० 
= २>६२२९६८२ ८५२२ — ६८९०४०५५६६ ०४८५५६६ = ९८९०४८” kk, द ६८९०४८” 
१०००० 20000 १०००० 


+३३ स्वल्पान्तरात्‌ = ११४८४८१२३" = १९१९२४८१३३” x ११° | 
२४८1३२” । 

एते राश्याद्या इष्टसौरवर्षगु णा: क्षेपयुक्ता प्रभीष्टसौरवर्ष राञ्याद्यो भौमः 
स्यात्‌ । 


अत्रार्चोक्तलिखितसख्याभिविलोमेन कल्पे : कुजभगणाः स्वल्पान्तरात्‌ 
२२९६८२६७७८ एते सिध्यन्ति | 


अत्र पाठपठितभगणोभ्यः कलिगताब्देभ्य ३७२९ एभ्यो विकलात्मकः क्‌जः 
= 312 १२३०५६० गव्‌ _ कूभ>३ गव _ HA ११८७ 


४३२००००००० 20000 20000 


१. अङ्ग ६ रुद्रें: ११ सिद्धौ २४ गंजैः ८ सुरेरकंवत्सरान्‌ गुणयेत्‌ | 
शक ७वेसुभिः ऽ कुगुर ३१ रिभाग्निभि ३८ योजयेद्धौमः ॥॥२६॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५५१. 
_ २२९६८२८५२२ > ११८७ 


20000 


२५६९४६२०६७” pee = रा॥£१२७१४८” 
स्वल्पान्तरात्‌ । ग्रयं कल्यादिकजेन रा।२९॥३।५०' अनेन युतोजातः क्षेपः= रा।८^ 
३१।३८॥।२६।। 


हि. भा.--्याख्या स्पष्ट ही है, इस (अङ्गै a: सिद्धौ) से भौम का साधन किया 
गया है । 


उपपत्ति । 


भौम भगणा विकला का कल्प सौरवषं से भाग देने पर एक सौर वर्ष में भौम का 
विकला मान = -९१ ६००2६०2 भौम _ 


४३२००००००० 
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20000000 20000 
= १८९०४८५५६६) == ६८९६०४८ + ५५६६ 
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= ६८६०४८३३” स्वल्पान्तर से ११४८४ । ८" । ३३”= १९१° । २४'। 
८” । ३३” =६रा। ११°।२४। ८” । ३३३ । राश्यादि भौम को इष्ट सौर रविवषं * 
से गुणाकर गुणनफल में क्षेप जोड़ने से इष्ट सौर वर्ष का भौम होता हैं । भ्राचार्योक्त 
लिखित संख्या के विलोम से भी कल्प में भौम भगण स्वत्मान्तर से (२२६६८२६७७८) 
के बराबर होता है | 


यहां पाठ पठित भगण से तथा कलिगताङ्क ३७२९ इससे विकलात्मक भौम == 


= कैम % १२ “२० ६० १८६० XT _ _ कुभ > रे गव 
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१३ इन भ्रद्धों से अब्दगण को गुणाकर उसमें क्रम से रस ८ ६, ग्रब्धि--४, त्रिविषय ८-४५ ३, 
दश--१०, इन सबों को जोड़ने पर शनि होता; है | 
'उपपत्ति । 
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१०००० १०००० 

= २७३२७४८ । ५८”--४५१५४५० । ४८ । ५८”= १५१८ रा । ५१४८५८” 
=६रा। ५ । ४८'। ५८” इसको कल्पादि शनि में युक्त करने पर ग्रन्थादि में 
क्षेप = ६ रा। ४° | ३५' | ३२” 

श्राचार्यं कथित AT =६।४।५३।१० 

इन दोनों का भ्रन्तर =H । ० | १७' | ३८। 


इससे उपपन्न हुआ | 


इदानीं राहोरानयनमाह । 


गगनेन नवचन्द्र: कुयमे रसाब्धिभिः संवरेण हृताः । 
रद्र: खबेदेयु क्ता राइयादिकः पातः ॥ ३१ ॥' 
सु. भा. ्रत्रोपपत्तिः । 


पूर्ववदेकस्मित्‌ सौरवर्ष चन्द्रपातविकलामितिः = IL 
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१०००० 
== — AAS? = २५८५७६५०३ ६४१९ =U । १०.। ४१ । 


१. गगनेन नन्दचन्द्र : कुयमे रसाग्निभिरम्बरेण हताः | 
रुद्रं विशवखवेदेयू क्ता राइयादिकः पातः॥ ३१ ॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५५९ 
TI कल्पादिपातेनानेन — 
रा । २" । १२' । ५८” 
युतो जातः क्षेपः =रा । १३० ५४ । ४१” 
आचार्योक्तक्षेप ११। १२ । ३० । ०० 
अन्तरम्‌ = wie ॥ ३१॥ 


हि. भा.--गगनेन =०, नवचन्द्रैः = १९, कुयम «२१, रसाव्धि- ४६, संवरेण 
=o, इन सबों से गताव्द को गुणकर और उसमें रुद्र ११, खवेदन-४०, जोड़ दें तो 
राइयादिक पात होता है । 


उपपत्ति । 
एक dad में चन्द्रपात विकलामान = - पाम _ 
20000 
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भ्नार्यभट के मत से पातविकला = — गाने = १२२२९००००२ 
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क्षेप =११रा। १३” । ५४ । ४१” 

भ्राचार्योक्त AT न-११ 1 १३ । ४० loo 
इन दोनों का अन्तर == अन्तर --०० । ० । १४। ४१ | इससे उपपन्न FAT । 


१५६० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
इदानीं ग्रहानयने विशेषमाह | 


सर्वाणि स्थानानि क्रमतः स्वहरेनयेदुपरि । 
एवं रव्यब्दान्ते WELL वां मध्यमा: स्युस्ते ॥ ३२॥ 


सु. मा.--सर्वाणि राइयादीनि स्थानानि कमतः स्वहरैरुपरि नयेत्‌ । प्रति- 
विकलाः षष्टिहृताः फलं विकलासु योज्यम्‌ | विकलाः षष्टिहृताः फलं कलासु योज्यम्‌ 
एवं स्वहरेरुपरि नयेदित्यर्थः | AT स्पष्टाथंभ्‌ ॥ ३२ ॥ 


ग्रहानयन में विशेष कहते F— 


हि. मा.--सब राश्यादि स्थान को अपने अपने भाग हार कै ऊपर लावें। प्रति- 
विकला को ६० से भाग देकर विकला में जोड़ दें। विकला को ६० से भाग देकर लब्धि 
कला में जोड़ दें। कला को ६० से भाग देकर भ्रंश में जोड़ दें इस तरह राश्यादि को 
लावे । शेष का et स्पष्ट ही है । | 


इदानीं प्रकारान्तरेण भौमादीनाह तत्रादौ भौमानयनमाह । 


_ पुथगर्को दशगुरितो वसुशरचंन्द्र हृ तः फलेन युत: । 
दलितो भौमध्र वके क्षेप्यः स्यान्मध्यमो भौम: ॥ ३३ ॥ 


सु. भा.--स्पष्टार्थभ्‌ | 
भ्रत्रोपपत्तिः । 

कल्पे रविभगणा:== ४३२००००००० | 

भौमभगणाः २२९६८२८५२२ | 
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ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५६१ 


ग्रस्मादासन्नमानानि 


व? २) व ए? FR 2७) इह, See न आचार्येणेद ई मासन्न गृहीतम्‌ | 
अनेनार्को गुण्यो भौमः स्यादतो भौम: = 883 x रवि = रवि ?८३३ई$--३ रवि 


इश्व २ 
(१२ ३४१ रवि ( +) रवि (१७३१) स्वल्पान्तरात्‌ | 
अत उपपन्नम्‌ । शेषवासना सुगमा ॥ ३३ ॥ 
अब प्रकारान्तर से भौमादिक ग्रहों का. ्रानयन करते हैं । 
हि. भा---सूर्य को दो जगह रखें, एक जगह १० से गुणा दें, और वसुशरचन्द्र 
(१५८) से भाग दें, लब्धि को प्रथम स्थान में जोड़ दें, उसका आधार करे | भौम का ध्रुवा 


उसमें जोड़ दें तो मध्यम भौम होता है । 
उपपत्ति । 

कल्प में रविभगण 5४३२००००००० | 

कल्प में भौमभगण ==२२६६८२८५२२ | 

दोनों का सम्बन्ध = -__ ३ ९६६८२८५२२ 

४३२००००००० 
Rett XR 1138 
२१६००००००० » २ २१६००००००० 


१ 


i 


८९६६३५ 


4+ 
४७२६६१६ 


१५६२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


इससे भासक मार्ने = ३, ३, कट, इई हई, ई 
यहा आचाय ने जइ ग्रहण किया । (३ईई) इससे रवि को गुणाने पर भौम होता है । 


२239 ..-.०००.०००००००५००००,०० 
SE 


२२१० 
= हे रवि (१--ब १४) स्वल्पान्तर से । इससे उपपन्न हुभ्रा । बाकी की 
उपपत्ति स्पष्ट ही है । 


' इदानीं बुधानयनमाह | 


चतुराहतोऽब्धिगुरितः प्रथक्‌ च सप्ताहतोऽब्धिधृतिभक्तः । 
फलसंयृतो विधेयो ज्ञचलध्य्‌ वको waiter” स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 


सु. भा. - स्पष्टार्थम्‌ | 
अत्रोपपत्ति: | 


कल्पबुधशींघ्रभगणा: = १७९३६६६८९८४ 
रविभगणाः = ४३२००००००० 
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ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५६३ 
अत आसन्नमानानि इ, 3,35, $5, Fe ईइ =इदमाचारयंण गृहीतम्‌ । 
ततो निष्पत्तिमानम्‌ = ४ is अनेन रविगु णो बुधशी प्रमानम्‌ 


७%४र 
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शेषवासना च!तिसुगमा ॥ ३४॥ 
AT बुघ का आतयन करते है । 


हि. a. रबि को चार से गुणा करें, उसमें चार से गुणित सात को एक सौ 
चौराशी से भाग देकर फल जो हो उसको जोड़ दो और ga का चलश्रुवा जोड़ दें तो वुध 


का शीघकेन्द्र होता है । 


उपपत्ति । 


कल्प में बुधशीघ्र भगणा == १७९३६६६८६५४ 
रविभगण = ४३२००००००० | 
६५६९६८९८४ 
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१५६४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
यहाँ आसन्न मार्ने == है, 3, व, द) Se डोगर डक ४ *ह& 


ve = sey यह्‌ आचार्य ने स्वीकार किया है । 


इसलिये निष्पत्तिमान =४ --- 0०९४ 
| १८४ 
इससे रवि को गुणने पर-- 
७><४><र 


बुधशी क्रमानम्‌ = ४ र -- “a 


इससे उपपन्न हुआ । 
इदानों गुरुशनिराह्वानयनमाह | 


सप्तहतस्त्रिवसुहूतो गुरुः शनिदिगुरिणतो नवेषु हृतः । 
दिग्गुशितो रसधुतिहृत्‌ राहोलिप्तासक्ृतलिप्तः ॥ ३५ ॥ 
सु. भा. ¬ अत्रोपपत्तिः । 
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अत भ्रासन्नमानानि ak, wh, चड 
ax इदमाचायण गृहीतम्‌ । 
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अत आसन्नमानानि, se, एः... ... 
ee इदमाचार्येण गृहीतम्‌ । 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५६५ 


एवं । घ पाभ__२३२३१११९६८. १ 
रभ ४३२००००००० १८+ १ 
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१+ 
४३८९२४ 
४४४८६७८४ 
अत आसन्नमानानि 
ge de ss Se नब इदामाचायणा गृहीतम्‌ । अत उपपद्यते 
सवम्‌ ॥ ३५॥ 


श्रब गुरु शनि और राहु का साधन करते हैं । 


fe. भा--रवि को सात से गुणाकर ८३ से भाग देने पर गुरु होता है। दो से 
गुणाकर ५९ से भाग देने पर शनि होता है । दश से गुणाकर रसघृति (१८६) से भाग देने 
पर राहु (पात) होता है। 
उपपत्ति । 


पूर्व की तरह .एभ २९४२२६४२५ 
रभ ४३२००००००० 


६-- 
१ 
४६९६२५५ 


९२०४२२५ 


क का कक + सा के ॥ के के # आ का थी के के जा 


ft पर से झासैश्नमान सवष, दद, es 


परन्तु ह$ को आचायं ने ग्रहण किया है | 


१५६६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
एवम्‌-- 


शभ ९१४६५६७२६८ 
रभ ४३२००००००० 


७४७०५८२ 

६९५४८२५८ 
इससे भ्रासन्नमान = se ; UE 8४०७ ७०७७७ ७३७ ७ ७ ७ ४७७ ३७७७० ७ ०९१५ , ७) ७७७०५१७ 
यहां ye आचार्य ने ग्रहण किया है । 


wag पाभ _ _२३२३१११६८ १ 
एवसु रभ = ४३२००००००० 


१+ 


४६३८६२४ 
२+ 


४४४८६७८४ 


इससे आसन्नमान वाद, १० इक, + "`" । इड = वह इसको आचाये ने 
ग्रहण किया । इससे (३५) इलोक उपपन्न हुआ । 


इदानीं शुक्रचलानयनमन्येषां चलं चाह । 
त्रिगुणो दलितः स्वद्वादशांशयुक्तः सितचलं ध वं स्यात्‌ | 
तात्कालिकं चलं स्याद्रविरन्येषां ज्ञशुक्रो स्त: ॥ ३६ ॥ 


सु. भा. अन्येषां भौमगुरुशनीनां रविरेव तात्कालिक चलं शीघ्रोच्चमस्ति । 
तथा रविरेव मध्यमौ ज्ञशुक्रौ स्तः । शेषं स्पष्टम्‌ । 


अत्रोपपत्ति: | 
पूर्ववत — ७०२२३८९४९२ 


४२२००००००० 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः 


५५६७ 
१ 
= 9-- लाला 
g+--4___ 
(t+ 
g+— 
१९११५९३६ 
FAR ५ 
हि ५३९२८३१५२४ 
अत ग्रासन्नमानानि 
3. हे. फव 2३७३४ १३ १२२८३ _38 3613 31% 
दै, दे, २? ३3? द । = ८% ३ ३२ ३४ इँ Surry 
इदमाचायण गृहीतम्‌ । ततो जातं सितचलम=र (+२ १-३ ९4-३९ 
ए गृहीतम्‌ ite २ पर 


बह प्रत उपपन्न सितचलानयनम्‌ । 
शेषवासना स्फुटा ॥ ३६ ॥ 


प्रब शुक्र तथा भ्रन्य ग्रहों का चलधूवानय करते हैं । 


हि. भा.--रवि को तीन से गुण दें, उसका आधा करें उसमें त्रिगुणित रवि का 
बारहवां भाग जोड़ने से शुक्र का शीघोच्च होता है । अन्य ग्रह (भौम-गुरु-शनि) का रवि 
ही तात्कालिक चज शीघोच होता है । रबि ही मध्यम शुक्र और भोम होता है । 


उपपत्ति । 
युक्ति से SU == ७०९२३५९४९२ 
रभ ४३२०००१००० 
१ ` 
१ 

२-० 

१९११५९३६ 
५३२८३१५२४ | 


इससे भासत्तमान =, 3, ड, $, ERR । 
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१२ १३% ३ २९ ३६ ३ =( ३ ३ ) 
क व. प क्या त त त इसको 
नो मिरर रण रक २ र प 


मने किया । ग्रत: शुक्र का शीध्रोच्चस्त्रा १ 1... 
भ्राचाय ने ग्रहण कि शु २ Ba core 


= पर“ + x इससे शुक्र शी घ्रोच्च उपपन्न हुआ। बाकी की युक्ति 


स्पष्ट ही है ॥ 


इदानीं भौमादीनां मन्दोच्चांशानाह | 


मन्दांशा नगरवयो भयमाः खनगेन्दवः खनन्दाइच । 
यसतत्त्वानि तदूनान्मध्याज्ज्या सुंयेवत्‌ ग्राह्या ॥ ३७ ॥ 


सु.भा.-भौमादीनां मन्दांशा मन्दोच्चांशाः HART १२७° । २२७१ । १७०० | 
९०० । २५२° । एते सन्ति। तद्नान्मध्याद्ग्रहात्‌ सूर्यवज्ज्या ग्राह्या । मन्दोच्चेन 
हीनो मध्यो मन्दकेन्द्रम्‌ । सूर्यकेन्द्रवत्‌ तस्य गतगम्यस्य ज्या केन्द्रभुजज्या 
ग्राह्म त्यर्थः । 
अ्त्रौपपत्ति: । 
मन्दोच्चानामल्पगतित्वात्‌.सुखार्थं बहुकालोपयीगित्वात्‌ स्वसमये स्थिरांशा: 
पठिताः । शेषवासना चातिसुगमा ॥ ३७ ॥ 


श्रव भौमादि ग्रहों के मन्दोच्चांश को कहते हैं । 


हि. भा.-भौमादि ग्रहों का मन्दोच्चांश क्रम से पठित है यथा भौमका १२७° | 
बुध का २२७ । गुरु का १७०°। शुक्र का ९०° । शति का २२५°। इसको मध्यम ग्रह में 
घटा कर सूर्य की तरह ज्या ग्रहण करे । मन्दोच्च मध्यमग्रह में घटाने से शेष मन्द केन्द्र 
होता है । सूर्य केन्द्र की तरह उसकी (गतगम्य की) ज्या तथा केन््रभुज ज्या को ग्रहणा 
क्रे ॥ | 
उपपत्ति । 


मन्दोच्च की गति शल्प है, बहुत समय में जाना जाता है इसलिये gerd उसका 
स्थिरांश पठित कर दिया गया है । 


इदानीं भौमादीनां मन्दफलानयनमाह 


रदगुरिता सप्तहृता कुजस्य सोम्यस्य नागगुणा त्रिहता । 
ढिगुणा हि फलं सूरेद्रिगुराग्निविभाजिता स्फुजित: ॥ ३८ ॥ 
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त्रिगुरणा त्रिशज्धूक्ता रविजस्य फलस्य मन्दफललिप्ता: | 
मन्दफलयुतोनं स्वशीघ्रोच्चाच्छोधयेन्मध्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 


सु. भा.- स्पष्टाधिका रोक्तमन्दपरिधिना भौमादीनां स्वल्पान्तरात्‌ परममं 
दफल कलाः । WT= Koo! | F= BEY’ गु= ३१४ । शु = १०५' | श =४७६' । 


ततो यदि त्रिज्यया परममन्दफलकलास्तदा केन्द्रज्यया किम्‌ । जाता मन्द 
७० ज्याके _ ६७ ज्याके ६७८३२ ज्यकि 


लकला:, भौ = किक काज 
फ़्‌ | १५० १५ | १५ X RR 
_ XR | _ RTF _ ३२ ज्याके स्वल्पान्तरात्‌ । 
४८० __ ४८० _ 
५७ 
__ ३६२ ज्याके _ ७ ज्याके 
ब on ae सि स्वल्पान्तरात्‌ । 
गुरू. ९४ =२ ज्याके स्वल्पान्तरात्‌ । 
शु= १०५ ज्याके _ २ज्याके , 
१५० 8 
श= ४७६ ज्याके =३ ज्याके + _२६ ज्याके 


१५० 
३ ज्याके+ टाके स्वल्पान्तरात्‌ ॥३८-३९॥ 


अब भौमादि ग्रहों का मन्दफलानयन करते हैं। 


हि. भा. केन्द्रज्या को रद (३२) से गुणाकर सप्त (७) सात से भाग देने पर 
भौम की मन्दफलकला होती है । केन्द्रज्या को नग (सात) से गुणाकर तीन से भाग देने षर 
बुध की मन्दफलकला होती है । द्विगुणित को केन्द्र के गुरु की मन्दफल कला होती है। 
द्विगुणित केन्द्रज्या, को तीन से भाग देने पर शुक्र की मन्दफलकला होती है । केन्द्रज्या को 
तीन से गुणकर तीस से भाग देने पर शनि की मन्दफल कला होती है । 


उपपत्ति | 


स्पष्टाधिकार में कही गई मन्दपरिधि से भौमादिग्रहों की स्वल्पान्तर से परम मन्द 
फलकला पठित है । भौम की = ६७०' ¦ बुध की = ३६२' | गुरु की = ३१४ | शुक्र की 
=:१०५' | शनि की =४७६' इस पर से त्र राशिक श्रनुपात से भोमादिप्रहों की मन्दफल- 
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३७० %ज्याके ६७ ज्याके ६७% ३२ ज्याके ६७३२ ज्याके 


कला, भौम == ETF —=——- - १५ uae Fa eee 
= “हर ज्याके _ ३२ ज्याके स्वल्पान्तर से। 
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६७ 
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१५० ३ 
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१५० 
शुक्र ८5... ज्याके = २ ज्याके  स्वल्पान्तर से । 
११० ३ 
शनि _ _ ४७६ ज्याके ==ज्याके + २६ज्याके _ ज्याके + ज्याके 
१५० १५० ६ 


स्वल्पान्तरग्रहण से उपपन्न हुआ ।। 
इदानीं स्फुटग्रहार्थ संस्कारमाह | | 
तस्माच्छीघ्रफलदलं CAL वा मन्दसंस्कृते दत्त्वा ।. 
घ्राग्वन्मन्दफलमतः सकलं मन्दग्रहात्‌ कुर्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌ पृथक्‌ सितादिश्ञीध्रोच्चविर्वाजतात्‌ (स्फुटं केन्स) । 
तस्मात्‌ शीश्रफलेन संस्कृतः स्फुटो जायते स्पष्ट: ॥ ४१॥ 


सु भा.- मन्दफलयुतोनं मध्यं शीधोच्चाच्छोधयेदेवं शीघ्केन्द्र' भवति | 
तस्माच्छीघ्रफल कृत्वा तदं स्वं वा ऋणां यथागतं मन्दसंस्कृते मन्दफलसंस्कृते 
मध्यग्रहे दत्त्वा तं मध्यग्रहं प्रकल्प्यातः प्राग्वत्पुनर्मंदफलं साध्यं तद्चथागतं सकलं 
सम्पूर्ण मध्यग्रहे देयम्‌ । एवं गणको मन्दग्रहं मन्दस्पष्टं कुर्यात्‌ । तस्मात्‌ पृथक्‌ 
स्थापितात्‌ शुक्रादिशी ध्रोच्चविवर्जितात्‌ स्फुटं केन्द्र हितीयं शीघ्केन्द्र' कुर्यात्‌ । 
तस्मात्‌ पुनः शीध्रफलं साध्यम्‌ तेन संस्कृतमन्दः पृथक स्थापितो मन्दस्पष्टश्च 
संस्कृतः एवं स्पष्टो ग्रहो जायते | लाघवेन शीधफलसाधतपर्थमग्र खण्डानि 
वक्ष्यति । 


अत्रोपपत्तिः । उपलब्धिरेव ।।४०-४१॥ 


अब स्पष्टग्रह के लिये संस्कार का नियम कहते हैँ । 
| fg. भा. _ मन्दफल से युत या ऋण मध्यग्रह मन्दस्पष्टग्रह होता है । मध्यमग्रह में से 
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Tals घटाने पर शेष मन्दकेन्द्र होता है | शीघोश्च घटाने पर शीघ्र केन्द्र होता है शीघ्र 
केन्द्र से शीघ्रफलसाधन कर उसका आधा धन या ऋण जो हो उसको मन्दस्पष्ट ग्रह में देकर 
उसको मध्यमग्रह मानकर उस पर से फिर मन्दफल लाकर सम्पूर्ण फल मध्यमग्रह में धन 
था ऋण करद | इस तरह गणक मन्दग्रह को मन्द स्पष्ट करें। पृथक्‌ स्थापित शुक्रादि शी- 
घ्रोच्च से वजित स्फुट केन्द्र दूसरा शीघ्केन्द्र होता है। उस पर से फिर शीघ्रफल को साधन 
करें | उससे संप्कृत मन्दस्पग्रह स्पष्ट प्रह होता है । लघुता से शीक्रफल साधन के लिये आगे 
खण्डों को पठित किया गया है। 


उपपत्ति । 


उपलब्धि ही यहां उपपत्ति है ॥ 


इदानीं लाघवेन शीघफलानयनार्थ पिण्डमाह । 


भागीकृतचलकेन्द्र त्रिगुणो खाग्न्युद्धते फलं पिण्डः ।' 
षडराइयधिके चक्राद्‌ विशोध्य शेषेण पिण्डः स्यात्‌ ॥ ४२ ॥' 


सु. भा--चलकेन्द्रस्य भागाः कर्तव्याः | केन्द्र षड्‌ राश्यधिके चक्रात्‌ राशि- 
द्वादशकात्‌ केन्द्र विशोध्य दोषस्य भागाः कर्तव्याः । भागास्त्रिगुणाः खाब्ध्यु ४० 
द्ध.ताः फलं फलसमो गतपिण्डः स्यात्‌ । 


अत्रोपपत्तिः । 


उञ्चनीचयोः शी घ्रकणंस्य वेलक्षण्यादाचायंण केन्द्रषड्‌ राशिमध्ये सत्यंशत्र- 
योदशभागवृद्धया भोमादीना चलकेन्ट्रारि प्रकल्प्य तेभ्यः शीघफलान्यानीय 
'तड्भागा नवगुणाः पिण्डाद्काः पठिताः । ते षड्राशिमध्ये साधंत्रयोदश पिण्डाङ्का 
भवन्ति । त्रयोदश चतुर्द॑शपिण्डयोमंध्ये च केन्द्रान्तर शु मस्य दल ५: मिदमस्तीति 
चिन्त्यम्‌ | इष्टकेस्ट्रभागेषु कियन्तः पिण्डाङ्का गता एतदर्थमनुपातः । यदि ई 
केन्द्रभागेरेकः पिण्डस्तदेष्टकेन्द्रांरेः किम्‌ । जातो गतपिण्डः । शेषफलानयनार्थं मग्र 
वक्ष्यति ॥४२॥ 


भ्रव लाघव से शीघ्रफल साधन के लिये पिण्ड को कहते हैं। 


हि. भा---शी ध्रकेन्द्र का अंश करे, केन्द्र यदि ६ राशि से अधिक हो तो चक्र (१२) 
में घटाकर शेष को भ्रंश करले । भ्रंश को त्रि (३) से गुणकर खार्नि (३०) से भाग दें तो 
लब्धि के वराबर गतपिण्ड होगा । 


१. भागीकृत चलकेन्द्रे त्रिगुणे खाब्ध्युद्धते फल पिण्डः । 


१५७२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
rach 


उच्चनीच और जीघ्रकर्ण की विलक्षणता के कारण ६ राशि के मध्य में केन्द्र होने 
“पर तृतीयाँशयुक्त १३ भाग की वृद्धि से भौमादि ग्रहों को चल केन्द्र मानकर, उस पर से 
शीक्षफल लाकर उसके भाग को € से गुणाकर जो हो उसको पिण्डाङ्क पठित किया है। वे 
६ राशि के भीतर १३+ पिण्डाङ्क होते हैं। तेरह भ्रौर चौदह पिण्ड के मध्य में केन्द्रा न्तर 
= छु इसका प्राधा ४: यह होता है इसका विचार करें । इष्टकेन्द्र भाग में कितना 
पिण्डाङ्क बीतगया इसकी जानकारी के लिये श्रनुपात करते हैं जैसे - यदि ($) केन्द्र भाग 
में १ पिण्ड पाते हैं तो इष्टकेन्द्रभाग में क्या इस अनुपात से इष्ट केन्द्राश सम्वन्धी गतपिण्ड 
होगा । शेष सम्बन्धी फलानयन प्रक्रिया की युक्ति आगे कहेंगे । 


इदानीं शेषसम्बन्धिपिण्डावयवानंयनमाह | 


पिण्डान्तरेरा गुरिते शेष खाब्ध्युद्धते क्रमाह यम्‌ | 
उतक्रमविधौ विशोध्यं गतपिण्डे शीत्रफलमेतत्‌ it ४३ ॥ 


सु. मा.-शेषे पिण्डान्तरेण गरतेष्यपिण्डयोरन्तरेण गुरिते खाब्ध्यु ४० TA 
फल क्रमादुपचयात्‌ गतपिण्डत एष्यविण्डेऽघिके गतपिण्डे देयम्‌ । उतक्रमविधावर्थाद्‌- 
गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽत्पे फलं गतण्डि विशोध्यं तदैतत्‌ संस्कृत शी घफलं शीघ्र- 
फलसंबन्धि पिण्डमानं भवेत्‌ | 


अत्रो पपत्ति: | 


यदि चत्वारिशत्‌ समेन त्रिगुणशेषेण गतेष्यपिण्डयोरन्तरं लभ्यते तदाऽभीष्ट 
त्रिगुणा शेषेण किमित्यनुपातेन स्फुटा धनर्णोपपत्तिश्चातिस्‌ गमा ॥४३॥ 


श्रव शेष सम्वन्धी पिण्डके अवयव को लाने का नियम कहते हैं। 


हि. भा.- शेषको गतैष्यपिडान्तर से गुण दें, खाब्धि (४०) से भाग दे, फल को 
ग्रहण करे । यदि गतपिण्ड से एष्यपिण्ड भ्रधिक हो तो फल को गतपिण्ड में धन करने पर 
शीघ्र फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है । यदि गतपिण्ड से एष्युपिण्ड seq हो तो पुवंसाघित 
फल को गतपिण्ड में घटा दें तो ater फल सम्बन्धी पिण्डमान होता है । 


उपपत्ति । 


यदि चत्वारिशतु (४०) के वरावर त्रिगुण शेष में गतैष्यपिण्ड का भ्रन्तर प्राप्त 
होता है तो इष्ट त्रिगुण शेष में क्या इस अनुपात से लाभ हुआ तत्‌ सम्बन्धी पिण्डमान, 
यहां धन और ऋणा की वासना स्पष्ट ही है। | 


ध्यानग्रहोपटेशाध्यायः १५७३ 
इदानीं विशेषमाह | 


पिण्डाभावे विकलं गुरायेदाद्येन पिडकेन ततः । 
गण्यन्ते तु खबेदेस्तदेव फलमत्र बोद्धव्यम्‌ ॥ ४४॥ 
सु० भा०--चलकेन्द्र त्रिगुणो खाब्ध्युद्ध ते यदि फलं शून्यं तदा पिण्डाभावः 
स्यात्‌ । तस्मिन्‌ पिण्डाभावे विकलं शेषमाद्येन पिण्डेन गुरायेत्‌, ततो गुणानफलानि 


Gag ४० गण्यन्ते विभज्यन्ते । अत्र यत्‌ फलं तदेव शीघ्रफलसन्बन्धि पिण्डमानं 
बोद्धव्यं ज्ञातव्यमित्यर्थः | 
अत्र,पपत्ति: । 
प्राग्वद्य दि खवेदमितेन त्रिगुणाशेषेण प्रथमपिण्डमानं लभ्यते तदेष्टत्रिगुण- 
शेषेण कि जातं शेषसंबन्धिफलं गतपिण्डाभावात्‌ तदेव शींघफल्संबन्धि 


पिण्डमानस्‌ । एतदनृक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायते । आचार्येण आालावबोधाथं 
लिखितम्‌ ॥४४॥ 


अब पिण्डानयन में विशेष कहते हैं । 


हि. भा.-- त्रिगुणित चलकेन्द्र को खाब्धिते (४०) से भाग देने पर फल यदि शून्य 
हो तब वहां पिण्ड का श्रभाव होगा भ्रर्थांतु पिण्ड नहीं होगा । ऐसी अवस्था में विकल 
हेष को mer पिण्ड से गुणा दें। गुणनफल को खवेद (४०) से भाग दें यहां जो फल 
(लब्धि) होगा वही पिण्डमान होगा, यह जानना चाहिये | 


उपपत्ति | 


gd युक्ति से खंवेद (४०) के तुल्य त्रिगुण शेष में पहला पिण्ड मिलता है तो इष्ट ' 
त्रिगुणादोष में क्या इस श्रनुपात से शेष सम्बन्धी फल मिला, यहां गतपिण्ड का भ्रभाव | । 
इसलिये वही फल शीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान हुश्रा। इस तरह भ्रनुक्त को भी विद्वान 
समझें । चायं ने तो बालक के ज्ञान के लिये यह लिखा है ॥ 


इदानीं विश्वमिते गतपिण्डे विशेषमाह । 
पिण्डे चतुदंश विइवंगु रिते नखोद्धते विकलाः ।' 
लब्धेन विशवपिण्डो रहितः शेषं फलं भवति ॥ ४५ ॥ 


पु. भा.- चतुर्दश संख्यक एष्यपिण्डे सति विकले शेषे विश्‍वविगुरिते त्रयोदश- 
संख्यकपिण्डेन गुणिते नखो २० SA यल्लब्धं भवेत्‌ तेन लब्धेन विषवपिण्डस्त्र- 


१. पिण्डे चतुदंशेष्येशविशवविगुरिते vate ते विकले । 


१५७४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 
योदशसंख्यकः पिण्डो रहितः शेषं फलं शी घ्रफलसम्बन्धि पिण्डमानं भवेत्‌ | 
अत्रोपपत्ति: । 


त्रयोदशचतुर्दशपिण्डयो रन्तरे ६ केन्द्रान्तरमस्ति । इति पूर्वमेव ४२ सूत्रे 
प्रतिपादितम्‌ । चतुर्दशपिण्डमानं शून्यसमम्‌ । अतोऽनुपातो यदि विशतिमितेन 
त्रिगुणशेषेण विशवचतुर्दश पिण्डोरन्तरं विश्वपिन्डसमं लभ्यते तदेष्टशेषेण कि 
लब्येन विश्वपिण्डो रहितश्चतुर्दशपिण्डस्याल्पत्वात्‌ शेषं शीघ्रफलसम्बन्धि पिण्ड- 
मानं भवेत्‌ ॥४५॥ 


अब विश्व के बराबर गतपिण्ड' में विशेष नियम कहते हैं | 


हि. भा.-चतुदंश (१४) संस्यक एष्य पिण्ड हो तो विकल शेष को त्रयोदश (१३) 
के वराबर पिण्ड से ys । उसमें नख (२०) से भागदें। फल जो हो, उसको तेरहवं 
पिण्ड में से घटा देने पर शेष शीघ्रफल सम्बन्धी पिण्डमान होगा । 


उपपत्ति । 


तेरह और चौदह पिण्ड का अन्तर 5 में केन्द्रान्तर है यह बात पहले ही ४२ सूत्र 
में कही गई है । चौदहवां पिण्डमान -- ० | ma अनुपात करते हैं। बीस के तुल्य त्रिगुणाशेष 
में तेरह चौदह पिण्ड का अन्तर तेरह पिण्ड के तुल्य मिलता है तो इष्टशेष में क्या लाभ 
जो हो उसको बिश्व (१३) पिण्ड में घटा देने पर शेष शीघ्रफल सम्वन्धी पिण्डमान होगा । 
यहां चौदहवां पिण्ड छोटा है इसलिये १३वें पिण्ड में फल को घटा दिया गया है । 
इदानीं पिण्डतः शीघ्रफलमाह । 


पिण्डफलनवमभागो भागादिफलं WET वा स्वमृराम्‌ । 
चलकेन्द्रो मेषादौ तुलादिके कारयेत्‌ क्रमशः ॥। ४६॥ 


सु. भा.-पिण्डफलस्य नवमांशो भागादिशी प्रफलं भवेत्‌ शेषं स्पष्टार्थभ्‌ । 


भ्रत्रोपपत्तिः | 


नवगुरिएतं भागादि शीघ्रफलमेव पिण्डांकाः पठिताः इति ४२ सूत्रे 
प्रतिपादितम्‌ । अतः पिण्डफलं नवहतं भागादि शीघफलं भवति धनर्णवासना 
स्पष्टाधिका रत: स्फुटा ॥४६॥ 


अब पिण्ड पर से शीघ्र फल लते हैं | 


हि. भा. पिण्ड फल का नवम भाग भागादि ater फल होता है। इस फल को 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५७५ 


केन्द्र के वश ग्रह में धन ऋण करना चाहिये । मेषादि केन्द्र हो तो शीघ्र फल को ग्रह में 
धन और तुलादि केन्द्र में फल को ग्रहण करना चाहिये । | 


उपपत्ति | 


नव (९) से गुणित भागादि शीघ्रफल ही पिण्डाङ्क पठित है । यह बात २४वें सूत्र में 
कही गई है । इसलिये पिण्डफल को नव (९) से भाग देने पर फल भागादि शीघ्रफल होता 
है । धन और ऋणा का नियम स्पष्टाधिकार से जानना चाहिये | 


इदानीं भौमस्य चतुदेशपिण्डानाह । 


वसुवेदा युगनन्दाः खवेदचन्द्राः समुद्रवसुचन्द्राः । 
वसुयमयमा रसनभोरामा नन्दाग्निरामाइच ॥ ४७॥' 
मोक्षगणा रसरसरामा विलोचनाब्धिगुराः | 
वसुवसुयमा वसुदिशो नभएच कुजशीक्रपिण्डा: स्युः ॥ ४८ ॥' 
सु. भा-क्रमेण चतुर्देशपिण्डाः = ४८।९४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६। 
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१९।। 
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१, वसुवेदा युगनन्दाः खबेदचन्द्रा समुद्रवसुचन्द्राः । 
वसुयमयमा वियन्नगयमास्तथा रसनभोरामाः ॥४७॥ 

२. गोऽग्निगुणा गोऽक्षगुणा रसरसरामा विलोचनाब्धिगुणाः | 
वसुरसयमा वसुदिशो नभश्च कुजशी घपिण्डाः स्युः ।।४८।। 


१५७६ ब्राह्मस्फूटसिद्धान्ते 
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३०७'२॥। 

केन्द्रज्या = ११४॥४०॥॥१०४॥००॥८७॥००॥॥६५॥४०॥४१॥००॥ १४।००॥। 


केन्द्रकोटिज्या =३४।२०।।६०।००।। ८२।००।। १००।००।।११३॥। १ १८।४०॥। 

भ्रच्त्यफलज्या =\७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।।७८।००।॥।७८।००॥। 

स्पष्टाकोटि. =४३।४०॥।। १८।००॥।४।००॥।२२।००।।३५।००।।४०।००॥ 

TARA: =७३४३।६३३३।५२२६।४१५५।३२३५।।२५०२॥ 

शी भ्रफलज्या =७२.८६६।।७६'८५४।।७७'९११।७३६६४। ५९"३१४।। 

२६" १८७॥। 

शीघ्रफलम्‌ =३७°.६।।३९°.९।।४०१.६।।३८°.२।२९°.६।। १२.६।। 

९५शीफ =३३८४।।३५९१।३६५.४।।३४३:८।२६६४।। ११३-४।। 
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झब मोम का १४ पिण्डों को कहते हैं । 


हि. भा- भौम के क्रम से १४ पिण्ड = ४८ । ६४ | १४०। १८४। २२८ । २७० | 
३०६ । BRAT ३५९ । ३६६ । ३४२। २६८। १०८ । ० ॥ यहां सबसे as पिण्ड ३६६ 
को € से भाग देने पर *ई = ४०° | ४०' ॥ 
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६६० । ४० ।5०%| ०' ॥ ६३° | २० ॥ १०६० | Yo! ॥। 


१२०° । ० ॥१३३°।२०"। १४६° | Yo! ॥ १६०° । ०' ॥ 
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७।००॥। ' 
पन्त्यफलज्या == ७८।००॥।।७८।००।१७८।००॥७८।००॥।७८।००॥।७८।०।।७८। 
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ans = २७?'६॥३९?०*९]॥४०?”"६॥१६८"*२॥२९”६॥१२'६२॥ 
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९»शीघ्रक —- HFRS VURAL LUREA VURAL I SUR WUT I} 
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स्वीकार कर पिण्डों को शोधनकर मूल में पठित श्रार्या का मैंने संशोधन किया है | 
ग्ाचार्योक्त पिण्ड = ४८।६४।१४०।१८४।२२८।२७०।३०६। 
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इदानीं बुधपिण्डानाह | 


ग्रारामाः षट्करसा वसुनन्दागजविलोचनदाशाद्धाः । 
सागरविषयशशाङ्का नगनगचन्द्राः कृताङ्कभुवः ॥ ४९ ॥ 
वेदनखा जलधिनखा वसुवसुचन्द्रास्तुरङ्गविषयभुवः | 
तुरगदिशो रसरामा नभइच पिण्डाइच शशिसुनोः॥ ५० ॥ 


सु. भा---बुधस्य BATT चतुर्देशपिण्डाः=३३।६६।९८। १२८। १५४। १७७] 
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४०” अस्य ज्याऽन्त्यफलज्या =४६।४। खाक मिते व्यासाध | 


ग्रत्रोपपत्तिः । 
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स्पको = १६२।२४।। १५३॥४॥ १३८।४॥ १ १७।२४।॥ ९३।२४॥। ६७।४॥ 
३९।४॥ | 

शीक --९४८८४॥॥९७३२॥९४८५॥॥९०९९॥[८६५४॥॥८१४४॥॥७५३५॥ 

शीघरफलज्या --७७३॥ १५:३३॥२२“४४।।२६&'१६।।३५"१३।।४०'०५॥।४३"७८॥। 

शीफ = ३े.७॥1७०.३।। १७०.७॥ १४०.०८।। १७९, ०६॥। १९१.५२॥ 
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अरब बुघ पिण्डों को कहते हैं । 
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देने पर परमशीघ्रफन्= ह * = VQ vo’, इसकी अन्त्यफलण्या = ४६। ४। खाक॑मित 
(१२०) व्यासा में । 
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' मत्साधिताः = ३७१।४०२।४१८।४०४।३३९। १६२।०॥ 
यथा महदन्तरं न भवेत्तथाऽऽदर्शायं मया शोधिते ` षष्ठपिण्डनुटिश्च पूर्णी- 
कृतेति ॥। ५३-५४ | 
भ्रव शुक्रपिण्ड को कहते है । 


हि. भा.---यहां मूलोक्त शुक्र के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड इस प्रकार है । 
५०॥१००॥१५०॥१९९॥२४६॥२९०॥३३३॥३७१॥४००॥४१८॥४०८॥३४०॥१५०॥०॥ 
यहां सबसे बडा पिण्डम=४१५। 


४३.६ >>४६१२६१४०” = परमफल । इसकी ज्या (१२०) व्यासार्ध में ५६1४१] 
न“भअन्त्यफलज्या । 


उपपत्ति । 
भौमपिण्ड साधन की तरह यहां-- 
केन्द्रज्या = २७।४०॥५३।४०॥।७७।००॥ ६६।००॥।११०।००॥।११४।००॥। 
११९॥२०॥ 


केन्द्र कोटिज्या = १९६।२०।।१०७।००॥ ६२।००॥७१।२०॥४७।२०।।२१।००॥। 
७॥००॥ 


भ्रन्त्यफलज्या 


स्पको 


शीक 


शीफज्या 


शीफ 


शीफ 


केन्द्रज्या 
केन्द्रकोटिज्या 
भ्रन्त्यफलज्या 
स्पको 

शीफ 
शीफज्या 
ait 

९ > शीफ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५८५ 


== ८६।४१॥।८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।। ८ ६।४ १।।८ ६।४१॥ 
८६।४१॥। ` 

= २०३।१॥। १९३।४ १।।१७८।४१।। १५८।१॥ १३४।१।१०७।४१॥ 
७९।४१॥ 

= १२२६४॥१२०६०।॥१ १६७४॥।१ १०९४।।१०४०२।॥। ९५८५ 
८६०९॥ 

== १०"७०॥२२१.१२॥२१४"३०॥॥४५'१००॥५५*००॥॥९४'२॥ 
६२'८॥ 


ऱन्५'५७॥११*'७॥१६"*६५॥११"१०॥२७"३६॥३२"'७॥ 
२३७"१०॥ 


= ५०'१३१॥९९'६२१॥१४९'८५॥॥१९८'९॥२४६'२१॥२६१ ३३।। 
३३३.९॥ 
== १ १४।४०।।१०४।००॥।८७।० ०॥।। ६५।४०॥४१।००॥ १४।००॥। 


= ३४।२०।।६०।००॥८२।००॥।१००।००।।११३।००।।१ १८।४०॥ 

= ८5६।४१।।८६।४१॥८६।४१।।८६।४१।।८६।४१।८६।४१॥। 

= ५२।२१॥।२६।४१।४।४१॥१३।१६॥।२६।१६॥३१।५९॥ 

= ७५४४।।६४४२॥।५२२७॥४०५१॥२९२३॥२०९५॥ 

७८'८२।।८३.९५।८६'६५।८४'२५।।७२.९५॥। ३४ ७५॥ 

= ४१ २२।४४,६२।४६४४॥ ४३ ८३॥३७*६२।। १६ ८७॥ 

a= २७० १८।।४०१"५८।।४१७'८७॥४०३*४७॥।३३८,५८।। 
१५१८३॥ 


भ्राचायं का पिण्ड== ५०।१००।१५०।११९।२४६।२६०।३३३॥ 
संशोधक का पिण्ड == ५०।१००।१५०।१९६।२४६।२९१।३३४॥ 
STATA का पिण्ड == ३७१।४००।४१८।४०८।६४०।९५०।०॥ 
संशोधक का पिण्ड न= ३७१।४०२।४१८।४०४।३३६।१५२।० 


जिस तरह अधिक श्रन्तर न हो उस तरह मेने मूलोक्त आर्या का संशोधन कर 


छठेपिण्ड को पूरा किया है। 


इदानीं शनिपिण्डानाह | 


रुद्रा द्वियमा: कुगुणा वसुरामाः सागराम्बुनिधयरच । 
वसुवेदा गजवेदाः षडब्धयो लोचनास्बुधयः ।। ५५ ॥। 
पंचगुणा सप्तयमा THA: षड्‌ नभश्च रबिसूनोः ॥ ५५३ ॥ 


१५८६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्ते 


सु. भा.--शनैः क्रमेण चतुदेशपिण्डा:-- ११।२२।३१।३८।४४।४८।४६।४२। 
३५।२७।१६।६।०।म्रत्र महत्तमपिण्डो ४८ नवभक्तः परमं शीघफलम्‌ ६ == ५१ 
२०1 अस्य ज्यान्त्यफलज्या = ११।१२ खाक॑मिते व्यासाध | 


भ्रत्रोपपत्ति: | 

भौमपिण्डसाधनवदत्रापि-- 

केन्द्रज्या =ॐ२७।४०।।५३।४०।।७७।००॥। ६६।००।।११०।००॥।११८।००॥। 
११९।२०॥। 

केन्द्रकोटिज्या =: ११६।२०।।१०७।००।।६२।००॥।७१।२०।॥।४७।२०॥।२१।००॥। 
\9|००।। 

अन्त्यफलज्या = ११।१२।। ११।१२।।११।१२।। ११। १२। १ १।१२।।१ १। १२॥ 
११।१२॥ 

स्पको = १२७।३२।११८।१२।।१०३।१२।।८२।३२।।५८।३२।।३२।१२॥ 
४।१२।। 

शीक =\७८३०।।७७८९॥७७२५।।७५९६।।७४७६।।७३३९।७१६५॥ 

शीफज्या ==२'७३।।४"६०॥।६७०।।८४८।।६:८४॥ १०८०॥ १ १“२०॥ 

शीफ = १°.१३।२१.१८।।३ .१८।।४.०३।४ .७०॥५°.१२॥ 
५०.३२।। 

EXAH =१०१७।१९'६२।२८'६२॥।३६२७॥।४२३०।।४६:०८॥ 
ड७'९०॥ 

केन्द्रज्या = ११४।४०॥।१०४।००।।८७।००॥।६५।४०।।४१।००॥। १४।००॥। 

केन्द्रकोटिज्या = ३४।२०।।६०।००।।८२।००।।१००।००।।११३।००॥। 
११८।४०॥ 

अन्त्यफरूज्या = ११।१२।११।१२॥। ११।१२। ११।१२। ११। १२।। १ १। १२॥ 

स्पको =२३।८१।४८१४८१।७०।४८hी।८८ी४८ी। १० १।४८॥। १०७।२८॥ 

शीक =६९९९।।६५९३॥६७३१।६६२७।। ६५८५।। ६५०३॥। 

शीफज्या = १०९७।।१०१३॥८-६८।।६-६५॥४"२०।॥ १"४३॥ 

शीफ . =५°.२२।४०.८३।४°.१३॥३१.१७।।२*.००।।००,६८। 


९>%शीफ =४६.९८।४३.४७।।३७४१७।२८'५३॥। १८' ००।।६१२॥ 
आचार्यपिण्डाः= ११।२२।३१।२८।४४ी ४८४८ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५८७ 


मत्सा धताः = १०।२०।२९। ३६।४२।४६।४८।। 
आचायपिण्डा: = ४६।४२।३५।२७।१६।६।००॥ 
जत्साधिताः =४७।४३।३७।२६। १५।६।००॥ 


पिण्डमानमिति साधितं मत्रा शी घ्रकणवशतः पराख्यया । 
जीवया लघुफरूस्य विद्ठरैरिचन्तनीयमखिलं च Fart: ॥।५५३।। 


aa शनिपिण्डों को कहते हैं!। 


हि. भा.-शनि के क्रम से चतुर्दश (१४) पिण्ड = ११।२२।३१।३५।४४।४८।४८। 
४६।४२।३५।२७।१६।६।०॥ 


यहाँ सबसे बड़ा पिण्ड--४८॥ * हैं == शीघ्रफल = ५°।२०' | इसकी ज्या अन्त्यफलज्या 
=११। यह ११ अन्त्यफलज्या १२० व्यासाध मे होता है । 


उपपत्ति ॥ 


भोमपिण्ड साधन की तरह यहां भी-- 


केन्द्रज्या = २७।४०॥५३।४०॥७७।००॥६६।००॥।११०००॥११्० ० | 
११६।२०॥ 
केन्द्रकोटिज्या = ११६।२७॥।१०७।००॥६२।००॥७६।२०॥४७।२०॥२१।००॥ 
७॥००॥ 
झन्त्यज्याफलज्या == ११॥१२॥११॥१२॥११॥१२॥११॥१२॥११॥१२॥१११२॥ 
११११२॥ | 
स्पको = १२७।३२॥११८।१२॥१०३।१२।८२।३२।५८।३२।।३२।१२॥ 
४।१२॥ | 
शीक | == ७८३०।१७७५९।।७७२५॥।७५९६॥।।७४७६।७३३९॥७१६५ 
शीफज्या == २'३७।।४६०१।।६७०॥।८`४८॥ ६'८८।। १०"८०।॥११ V-Rod 
शीफ ' ब्नू१"१३॥२०१८॥३० १८॥४ १ ३॥४०७०॥५११२॥५१*३३॥ 
९% शफ = १०'१७।१९६२॥२८,६२॥ ३६: २७।४२:३०।४६०८।।४७" Colt 
केन्द्रज्या == ११४।४०।।१० ४।००।।८७।००१।६५।४०॥। £ १।००॥।१४।००॥। 
केन्द्रकोज्या = ३४।२०।६०।००॥।५२।००।।१००।००।।११३।००॥।११८।४०॥ 


झःत्यफलज्या = ११।१२।११।१२।११।१२।।११।१२।११।१२।११।१२। 


१५८८ ब्राह्म स्फुटसिद्धान्ते 


स्पको = २३।०॥ ४८।४५।॥॥७०।४८।15०1४८॥१० १।४८॥ १०७।२८॥ 
शीक = ६९९९॥६८९३।६७३१।६६२७।।६४८५॥ ६५०३॥। 
शीफज्या = १०'१७।।१०°१३।।८` ६८।।६६५।। ४" २०।॥। १"४३॥ 

शीफ = ५१२२४८ ३।४°* १३॥ ३°" १७।। २“ ००।।०० Rail 

९ x शीफ = ४६६५।।४३'४७।।३७४१७॥। २८" ५३।। १८-० ०।।६' १२॥। 


ग्राचायं का पिण्ड= ११ | २२। ३१। ३८ । ४४ | ४८ | ४८ 
संशोधक का पिण्ड= १० | २०। २६ । ३६। ४२ । ४६ | ४८ 
श्राचायं का पिण्ड =४६। ४२ । ३५।२७। १६।६।०० 
संशोधक का पिण्ड= ४७ | ४३ | ३७। २६ | १८।६।००॥ 
इदानीं भौमादीनां मध्यगतीम्‌ दुगतिफलानि चाह्‌। 
रूपगुरा ३१ वाराजिनाः २४५ शर ५ 
षण्णव ९५ यम २ गुणाः ३ क्रमशः ॥ ५६॥ 
मध्यमभुक्तिकलाः स्युः षड्‌ द्वि २६ 
Tal: ३२ खंवसु ८ शका ११ विकलाः । 
मन्दगुरिएता भुक्तिः खखनवविहता भुक्तिः स्यात्‌ ॥ ५७॥ 
ग्रहवत्‌ तन्मन्दफलं मृदुकेन्द्रवशात्‌ स्वमृणं तदूनां च ॥ ५७ ॥ 
सु. भा.-भौमादीनां मध्यमागतिकलाः क्रमेण भौ ३१। बुशी २४५।गु५। 
शुशी ९६। श २। रा ३। कलानामघ एता विकलाइच भौ २६। बुशी ३२। गु०। शुशी 
८।श०। रा ११॥ ुक्तिभोमादीनां मृदुकेन्द्रगतिमंन्दोच्चानामत्यल्पगतित्वादुग्रह- 
मध्यगतिरेव मन्दविगुणिता मन्दभोग्यखण्डेन विगुरिता खखनवो ६०० ढता 
फलमदतनश्वस्तन मन्दकेन्द्रज्ययोरन्तरं स्यात्‌ । इदमन्तरमेव कन्द्रज्यां प्रकल्प्य 
ग्रहवत्‌ ३८-३९ सूत्रतस्तन्मन्दफल साध्यं तञ्च भुक्तः फलं मृदुगतिफलं भवति । तच्च 
स्वमृदुकेन्द्रवशञात्‌ कुलीरादो केन्द्र घनं मकरादावुरां कार्यं मध्यमगतौ । एवं 
मन्दस्पष्टा गतिः स्यात्‌ । तदूनां शीघ्रगर्ति शीघ्रोच्रगतिमित्यग्र सम्बन्धः 11 


अन्नोपपत्ति: । 
खमन्दगतिफलसाधनवत्‌ स्फुटा ५६-५७३ 


१. मन्दविगुणिता भुक्तिः खलनविहृता स्वभुक्त:स्यात्‌ ।।५७॥ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५८९ 
अब भोमादि ग्रहों की मध्यगति और मन्दगतिफलो को कहते हैं । 
हि. भा---भौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यम गति कला 
= ३१ भौ । बुशी २४५। गु ५। शुशी ६६। श २ । रा. ३ 
भौमादि ग्रहों की क्रम से मध्यमगति विकला-- 
भौ = २६ । बुशी = ३२ | गुन ० || शुशी == | श =०। रा = ११॥ 


भौमादि ग्रहों की मुदुकेन्ट्र गति बहुत ही अल्प होती हैं । इसलिये मध्यमगति को ही 
मन्दभोग्य खण्ड से गुणाकर ६०० से भाग देने पर फल अद्यतन इवैस्तन मन्द केन्द्रज्या का 
अंतर होता है । इस अन्तर को ही केन्ट्रज्या मानकर ग्रह की तरह (३८-३९) सुत्र से मन्द- 
फल लाना चाहिये | वह मृदुगति फल होता है। केन्द्र के वश से धनऋण करना उचित 
है । जेसे--कर्कादि केन्द्र में धन श्रौर तुलादि केन्द्र में ऋण करना चाहिये | इस तरह 
मन्दस्पष्टागति होती है । (तदूनां च) इसका अगले श्लोक से सम्बन्ध है | 


उपपत्ति । 
इसकी उपपत्ति रविमन्दगतिफल साधन की उपपत्ति से स्पष्ट ही है। 
इदानीं शी घरगतिफलमाह । 


शीप्रगति सङ गुणयेदेवं ज्ञीप्रस्य खण्डेन । ५८॥ 
पिण्डान्तरेण ATH: १२० लिप्तां स्यात्‌ फलं गतेः शीधम्‌ । 
स्वमृरं क्रमोतक्रमविघो चतुर्दश विधिइच पिण्डको गुणकः ॥ ५९ ॥ 
हरस्वगतिरेवं वह्वरात्याज्ये भुक्त पदलिते 
दे हे सुकाले कारयेत्‌ स्फुटा भुक्तिः ॥ ६० ut: 
सु. भा.-मन्दस्फुटगत्यूनां शी घर्गत शी घ्रोच्चगति शी ध्रकेन्द्रगतितां शीघस्य 
खण्डेनार्थात्‌ पिण्डान्तरेण पिण्डयोर्गतेष्यपिण्डयोरन्तरेण सङ्गुणायेतु खाक १२० 
विभजेदल्लिप्ताद्य फलं तद्गते ater फलं स्यात्‌ । तच्च क्रमोत्क्रमविधो स्वमृणं 
स्यात्‌ | गतपिण्डत एष्यपिण्डेऽधिके धनमल्पे ऋणमित्यर्थः । अथ यदि चतुर्द॑शर्च- 
तुदेशपिण्ड एष्यो भवेत्‌ तदाः शी घकेन्द्रगतेगु णको विश्वपिण्डो हरश्च षष्टिभंवेत्‌ । 
शीघकेन्द्रगति त्रयोदशपिण्डप्रमाणेन सडगुण्यषष्ट्या विभजेत्‌ फलं तदा गतेः 
शीघ्रफले स्यादित्यर्थः । मन्दस्फुटा गतिः शीघ्रगतिफलसंस्कृता स्फुटा गतिः 
१, खरसहरो गतिरेवं बहुक्तणामानं स्वमन्दभुक्त शचेत्‌ । 
भुकत्यपरहिते वक्रां तत्काले कारयेद्‌ भुक्तिम्‌ ॥६०॥ 


१५९० ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 


स्यात्‌ । एवं यदि मन्दस्पष्टगतेः शी घ्रगतिफलमृण बहु स्यात्‌ तदा क्रणमाने 
इत्यपर हेते मन्दस्पष्टगतिरहिते सति शेषं तत्काले वक्रां भुक्ति कारयेदुगण क 
इत शेषः ॥ 


WATT: | 


यदि चत्वा रिशन्मितेत भागात्मकेन त्रिगुणशेषेण गतैष्यपिण्डयोरुन्तरं 
लभ्यते तदा त्रिगुणकेन्द्रगतिभाग समशेषेण कि पिण्डस्य नवगुणत्वात्‌ फलं नवहूत- 
मद्यतनश्वस्तन शी ध्रफलयोरन्तरं भागात्मक तत्‌ षष्टिगुणं जातं कलात्मक शीघ्र 
गतिफलम्‌ (गपि“-एपि) जश्ीकेग ,, ८७. (गपि“-एपि) शीकेग 


| 


४० >< & Xo १२० 
त्रयोदशचतुदंशपिण्डयो रन्तरे केन्द्रांशा: बु इति पूर्व ४२ सूत्रे प्रतिपादि- 


तम्‌ । तत्र गतेष्यपिण्डान्तरं चतुर्दशपिण्डाभावात्‌ त्रयोदशपिण्ड सममतः शीघ्रफल 


गति साधने तत्र केन्द्रगतेस्त्रयोदशपिण्डो गुण: षष्टिहेरो भवेत्‌ भनणांवासना चाति- 
सुगमा ।।५८-६०।। 


प्रव ग्रह के शी प्रगति फल को कहते हैं। 


हि. मा.- भन्दस्फुटगति से ऊन शी श्रोच्चगति शीघकेन्द्रगति होती है । शी घ्रकेन्द्र- 
गति को शीक्षखण्ड (अर्थात्‌ गत-एष्य पिण्ड का अन्तर) से गुणा दे और खाक (१२०) से 
भाग दें लब्धि कलादि होगी, वही शीघ्रफल होगा। उस शीघफल को क्रम और उत्क्रम 
विधि में धन और ऋण करे । जैसे जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिण्ड भ्रचिक हो वहां फल को 
धन करें | जहां पर गतपिण्ड से एष्यपिण्ड अल्प हो वहां ऋण करदे । 


जहां चतुर्दश (१४) पिण्डएष्य हो वहां शीक्षकेन्द्रगति का गुणक विश्व (१३) पिण्ड 
होता है और भाग हर षष्ट्रि (६०) होता है। शीघ्रकेन्द्रगति को त्रयोदश (१३) पिण्ड से 
गुणाकर साठ से भाग दें फल शीध्रगतिफल होगा, मन्दस्फुटगति + शीगफ = स्फुटगति | यदि 
मन्दस्पष्टगति से क्रणशी क्षगतिफल अधिक हो तो शेष को वक्रगति करना चाहिये । 


उपपत्ति । 


त्रिगुणशेष भागात्मक चत्वारिंशत्‌ (४०) में गत एष्यपिण्ड का अंतर मिलता है तो 
त्रिगुशित केन्द्रगति समशेष में क्या इस भ्रनुपात से भागात्मक अद्यतन श्वस्तन शीक्षफल का 


न्तर = न न । इसको साठ से गुणने पर कलात्मक शीघ्रगतिफल 


_ (गपि ० एपि) १ शीकेग 
~ एरा | | 
तैरह-चौदह पिण्डों के अन्तर में केन्दांश = ६? । पहले ४२ सूत्र में कहा गया है । 


ध्यानग्रहोपदेशाध्याय: १५९१ 


वहां चौदहवें पिण्ड के भ्रभाव में तेरहवां पिण्ड ही गत एष्य पिण्ड का श्रन्तर होता है। 
इसलिये शीघ्रगति फल साधन में केन्द्र गति को तेरहवां पिण्ड गुणक श्रौर षष्टि (६०) भाग 
हर होता है । धन ऋण को युक्ति स्पष्ट ही है । 


खण्डखाद्यस्य श्लोका एते ।' 


नवतिथयो १५९ six १६ विभक्ताः' 
पंचरसा ६५ वसु ८ Tal दश १० त्रिहृताः। 
विषुवच्छायागुरिताः 
स्वदेशाजाइचरदलविनाडयः ॥ ६१ ॥ 
सु. भा.-नवतिथयो १५९ विषुवतीगुरिताः षोडशविभक्ताः फलं फला- 
त्मकं स्वदेशे प्रयमं चरखण्डम्‌। पञ्चरसा ६५ विषुवतीगुणा वसु द हृता 
फलं द्वितीयं चरखण्डम्‌ | एवं दश १० पलभा हतास्त्र ३ हृतास्तृतीयं चरखण्डं 
भवतीति । 
अत्रोपपत्ति: । 
एकाङ्गुलपलभादेशे चाचार्यमतेन क्रमेण पलात्मकानि चरखण्डानि प्रख 


= । द्विखं == js । तु = हट एतानि पलभागुणानि स्वदेशे भवन्तीति स्फुटा 


वासना । भास्कराचार्येण ४६ । “| अनयोः स्थाने क्रमेण १०, ८ संस्थे गृहीते । 
ग्रत उक्तः “दिडनागसत्र्यंशगुणेविनिघ्ती पलप्रभे' त्यादि ॥६१॥ 
भब चरखण्ड को कहते हैं | 
fg. भा.-नवतिथयः (१५९) को विषुवती (पलभा) से गुणाकर षोड्श (१६) से 


भाग देने पर फल अपने देश का पलात्मक पहला चरखण्ड होता है ॥ पच्चरसा (६५ 
विषुवती (पलभा) से गुणाकर वसु, (८) से भाग देने पर फल दूसरा चरखण्ड होता है । 


इस तरह दश (१०) को पलभा से गुणाकर तीन से भाग देने पर फल तीसरा 
चरखण्ड होता है । 
उपपत्ति । 


जिस देश की पलभा १ भ्रंगुल की है। उस देश का पलात्मक चरखण्ड == प्रखं 


१. नवतिपयोधिविभक्ता इत्यादि श्रायषट्‌ कं खण्डखाद्याच्चिन्त्यम्‌ । 
२. नवतिथयोऽष्टिविभक्ता इति पाठः साधुः 


१५९२ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्ते 
= उई । द्विखं == ६ । तृखं 5? । आचार्यं ने स्वीकार किया है । 


भारकराचाय ने १६, ६ इन दोनों के क्रम से १०,८ को ग्रहण किया है। 
इसलिये “दिग्‌ नाग सत््यंशगुणौविनिघ्नीपलप्रभे” इत्यादि में कहा गया है । 


उपरोक्त चरखण्ड को अपने-अपने देश की पलभा से गुणने पर अ्रपने-अपने देश 
का चरखण्ड होता है | इसकी उपपत्ति स्पष्ट ही है। 


ज्यां: केन्द्र स्फुटभानु' 

कृत्वा ये राशयश्चरार्धानि । 

सुक्तानि भोग्यगुणिता 

च्छेषात्‌ खखवृतिहृतात्‌ तु BAT ॥ ६२॥ 

सु. मा.--स्फुटभानु केन्द्र कृत्वा तस्य तस्य शुज: साध्यस्तत्र चरार्धानि 

ज्या ज्या खण्डानि प्रकल्प्य कन्द्रभुजे ये राशयस्तन्मितानि भुक्तानि ज्याखण्डानि 
भवन्ति । शेषात्‌ कन्द्रभुजशेषकलामाना-द्गोग्यचरखण्डगुणात्‌ खखधृति १८०० 
हृतात्‌ फलं च गतचरखण्डयोगे क्षेप्यमेवमभीष्ट पलात्मक चरमानं भवेत्‌ । श्रत्रो- 
पपत्तिस्त्रं राशिकेन स्फुटा ॥६२॥। 


mi 
पलात्मक चरमान को कहते है । 


हि. भा.-स्पष्टसू्ये का केन्द्र को भुज बना लें, वहाँ चरखण्डज्या को ज्या खण्ड 
कल्पना करे । केन्द्र भुज में जितनी राशियां हों उनके तुल्य व्यतीत ज्याखण्ड होते हँ । भुज 
शेषकला के मान से भोग्य चरखण्ड से गुणा करें, उसमें खखधुति (१८००) से भाग दें, फल 
को गत चरखण्ड योग में जोड़ दें तो अभीष्ट पलात्मक चरमान होता है । 


उपपत्ति । 


यहां चरानयन की उपपत्ति त्रैराशिक गणित द्वारा स्पष्ट ही है । 


गतिपादं पादोनां गति विशोध्यास्तकाल उदये च । 
संसाधितस्य तस्य ग्रहस्य चरकमं चान्यस्य ॥ ६३ ॥ 


सु. सो.-निशीथकालिकग्रहे गतिचतुर्थांशं चतुर्थांशोनां गति च विशोध्य 
क्रमेणास्तकाले उदये च ग्रहो भवति । एवं तस्य रवेर्वाऽन्यस्य ग्रहस्य संसाधितस्य 
मध्ये चरकमं कार्यम्‌ भ्रस्ते उदये वा ग्रहे चरकमं देयं न दिनार्धे निशीथे चेति स्फुटं 
सिद्धान्तविदामिति eat 

हि. भा.-विशोथ कालिक ग्रह में गति का चौथे भाग और चौथा भाग से हीन 
गति को घटाने पर क्रम से अ्रस्तकाल तथा उदयकाल में ग्रह होता है । जैसे--निशीथ 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५६३ 


कालिक ग्रह में गति का चतुर्थांश घटाने से अस्तकालिक एवं चतुर्थांश भाग से हीनगति को 
निशीथकालिक ग्रह में घटाने से शेष उदयकालिक ग्रह होता है । 


इस तरह साधित ग्रहों के मध्य में चरकर्म करना चाहिये । उदयकाल या अस्तकाल 
में ग्रह में धरकर्म करना चाहिये । दिनाध atx रात्र्यर्धं में चरकर्म नहीं करना चाहिये, यह 
बांत सिद्धान्त वेत्ता स्पष्ट रूप से जानते ही हैं । 
चरदलविनाडिकागतिकलावधात्‌ खखरसाग्नि ३६०० लब्धकला: | 
त्रटणमुदयेष्स्तमय धनमुत्तरगोले ऽन्यथा याम्ये ॥ ६४॥ 
सु० भा०- स्पष्टार्थम्‌ । उपपत्तिशच 'चरघ्नभुक्तियय्‌ निशासु भक्त ' त्यादिना 
भास्करोक्त न स्फुटा ॥६४।॥ 


हि. भा..--चरदल घटी और गतिकला के गुणनफल में खखरसाग्नि (३६००) से 
भाग दे | फल कलात्मक होगा । उत्तर गोल में सूर्य हो तो उस फल कला को उदयकाल में 
ऋण श्रौर अस्तकाल में धन करना चाहिये । याम्य गोल में सूर्य हो तो फलकला को उदय- 
काल में धन श्रौर भ्रस्तकाल में ऋण करना चाहिये | 


पंचदश हीनयुक्ताइचराधेनाडीभिरुत्तरे गोले । 
याम्ये युक्तविहीना frre रशा रात्रिदिननाडयः ६५ 


घु. भा.-स्पष्टार्थंभ्‌। उपपत्तिश्व “चरघटीसहिता रहिता क्रमात्‌ तिथि 
मिता घटिका खलु गोलयोरि' त्यादिना भास्करविधिना स्फुटा ॥६५॥ 


fg. भा.-पःचदश (१५) से युत चरघटी उत्तर गोल में दिनाध होता है । पञ्चदश 
(१५) से हीन चरघटी रात्रये होता है । 


दक्षिण गोल में पञ्चदश (१५) से युत चरघटी रात्र्यं तथा (१५) से हीन चरघटी 
दिनार्धं होता है । दिनाधे भ्रौर रात्रय को दूना करने से दिनमान और रात्रिमान होता है । 


उपपत्ति । 


चरघटी सहिता रहिता क्रमात्‌ तिथिमिता घटिका खलु गोलयोरित्यादि भास्करोक्त 
` इलोक की उपपत्ति से स्पष्ट ही है । 


मिश्र ष्ठान्तरगुरिता भुक्तिदिवसे निश्ञादले प्रथमे । 
षष्ट्या विभज्य लब्धं विशोध्य तात्कालिको भवति ॥ ६६॥ 
सु. भा.-दिवसे दिनेष्टकाले वा प्रथमे निशादले निशीथतोऽर्वाक्‌ चेष्ट 
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काले मिश्रस्य रात्र्यर्धकालस्य स्वेष्टकालस्य च यदन्तरं तेन भुक्तिग्र हगतिगुणा 
फलं षष्ट्या विभज्य लब्धं निशीथकालिकग्रहाद्विशोध्य शेषं तात्कालिको प्रहो 
भवति । एवं निशीथानन्तरेष्टकाले लब्धं निशीथकालिकग्रहे संयोज्य तात्कालिक- 
ग्रह: कार्य इत्यनुक्तमपि बुद्धिमता ज्ञायत इति । 

अत्रोपपत्तिस्त्रैराशिकेन स्फुटा ॥६६॥ 

हि. भा-- दिन में या tread से पूर्व इष्टकाल हो तो मिश्रकाल, इष्टकाल के अंतर 
को ग्रहगति से गुणा करें, गुणनफल में साठ (६०) से भाग देने पर फल जो हो उसको 
निशीथ (रात््यर्ध) कालिक ग्रह में घटा देने से शेष तात्कालिक (इष्टकालिक) ग्रह होता है। 
इस तरह रात्र्यधे के बाद इष्टकाल हो तो मिश्रकाल aie इष्टकाल के श्रन्तर को ग्रहगति से 
गुणाकर ६० से भाग दें, लब्ध फल को रात्र्यधंक्रालिक ग्रह में जोड़ देने से इष्टकालिक ग्रह 
होता है । 


उपपत्ति | 


यहां इसकी उपपत्ति त्रैराशिक गणित से स्पष्ट ही है। विज्ञजन के लिये इससे 
प्रधिक स्पष्ट क्या हो सकता है । 


क्रान्त्ययुतिविथोगादक्षपदेः शोधिते दिनदले ar । 
भाश्न्‌ तिङृत्योः कृतमनुयुतोनयाकृत्वकर्षः स्यात्‌ ॥ ६७ ॥४ 


सु. भा.-र्‍करान्त्यक्षयोयु तिवियोगात्‌ त्रिप्रश्नोक्त्या मध्यनतांशा: साध्याः । 
नतांशमाने चक्रपदान्नवते: शोधिते शङ्कुचापमाने विदिते सति त्रिप्रश्‍नाधिकार 
विधिना शङ्कुना मध्यनताशज्या तदा द्वादशांगुल शंकुना किमित्यन्‌ पातेन दिनदले 
मध्याह्ने भा छाया साध्या । छायाकणं कृत्योः कृतमनृयुतोनयोः सत्योयारकर्षस्या- 
परस्य कृतिः क्रमेणा भवति । छायाकृतिः कृतमनु १४४ युता छायाकर्णंकृतिस्तथा 
खछायाकर्णेकृतिः कृतमनु १४४ भिरूना छायाकृतिभेवतीत्यथे: । 


अत्रोपपत्तिः | 
त्रिप्रश्ताधिका रविधिना स्फुटा ॥६७॥ 


हि. भा.--क्रान्ति और अक्षांश का योग या अन्तर मध्य नतांश होता है । नतांदा 
मान को चक्रपद (९०) में घटाने से ६०--नतांश==उन्नतांश होता है । इस पर से दांकुमान' 
जानकर त्रिप्रश्‍नाधिकारोक्त प्रकार से अनुपात द्वारा दिनार्ध में छाया साधन करना चाहिये' 


१ क्रान्त्यक्षयुतिवियोगाच्चक्रपदात्‌ शोधिते दिनदले भा । 
भाश्र तिकृत्यो: कृतमतुयुत्तोनयो: कृतिरकर्षस्य ।।६७।। 


ध्यानग्रेहोपदेशाध्याय: १५६५ 
मनज्या > द्वाशकु 
शकु 
दोनों का मूल लेने से छायाकर्ण तथा छाया होती है । 


यथा मछाया | छाया+ १४४८ छाक तथा छाक-- १४४=छा | 


उपपत्ति । 
यहां त्रिप्रश्नाधिकरोक्त विधि से उपपत्ति स्पष्ट है । 
इदानीमिष्टकाले स्थूलं छायाकर्णमाह । 


षड्गुरिता गतशेषा नाडयो दिवसविभाजिताज्या तत्‌ | 
दिनदलकमंगुणाः स्वानया त्रिभज्याभक्त फलं करा: ॥ ६८॥' 
सु. भा-- गतशेषा नाइय उन्नतकालः। षड्गुशिता दिनार्धेभाजिता यत्‌ 
फलं स्यात्‌ तत्संख्यया ज्या साध्या । यल्लब्धं तत्संख्यकानां १५ सूत्र लिखितानां 
ज्याखण्डानां योगः कार्य: सा ज्या भवतीत्यर्थः । एवमियं ज्या स्थूलेष्टान्त्या ज्ञात- 
व्येति । Prasat दिनार्धकर्णोत गुणाऽनया पूर्वसाधितया स्थृलेष्टान्त्याऽऽप्ता फलं 
स्थूल इष्टकाले छायाकर्णो भवतीति । 


भ्रत्रोपपत्तिः । 


यदि दिनदलोन्नतक लेन नवतिभागास्तदेष्टोन्नतकालेन कि लब्धा भागाः 
aft ह ४ err, ९० SHTX RO ६ VAT 
टगुणा T » * T था कै =a हद > 800 id दद 

ष्‌ 1: कलास्ता खखनवो ९०० दत लब्धा द्द 7६०० = | 


लब्धसंख्यकानां ज्याखण्डानां योग: स्थूलेष्टान्त्या जाता । ततो यदि दिनार्धान्त्यिया 
स्थूलतया त्रिज्यासमया दिनार्घकर्णो लम्यते तदेष्टान्त्यया कि व्यस्तानुपातेन जात 
इष्टकर्ण: = डत श्र त्रि । अत उपपन्नम्‌ ६८ 

श्रब दृष्टकाल में स्थूल छायाकर्ण को कहते हैं । 


हि. भा.- गतशेषनाड़ी (उन्नतकाल) को षट्‌ (६) से गुणाकर दितार्घ से भाग दें 
जो फल मिले उससे ज्या साधन करना चहिये। फल के बराबर (१५) सूत्र के श्रनुसार 
ज्या खण्डो का योग करें, वही ज्या होगी । यह ज्या को स्थूल इष्टान्त्या समझनी चाहिये । 
त्रिभज्या को दिनार्ध कर्ण से गुणाकर पूर्वसाधित स्थूल इष्टन्त्या से भाग देने पर फल जो हो 
वह इष्टकाल में स्थूल छायाकर्ण होता है । 


१ षड्गुरिता गतशेषा नाड्यो दिवसार्घभाजिता तज्ज्या । 
दिनदलकणांगुणाऽऽप्तानया त्रिभज्या फळं कराः ॥६८॥ 
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उपपत्ति | 


यदि दिनाघंतुल्य उन्नततकाल में नवति (६०') भाग मिलता है तो उन्नतकाल में कया 
इस श्रनुपात से जो फल भाग हो उसको षष्टि (६०) से गुणाकर कला होती हैं । उसको 


९० उका %६० ६ उका 
ग देने से उसका स्वरूप = = >>. 
खखनव (६००) से भाग दे त. कका ' 
यहां लब्ध संख्यक ज्या खण्डों का योग स्थूल इष्टान्त्या होती है । इस पर से उलटे 
अनुपात से इष्टक = “यनी । इससे उपपन्न हुआ । 


इदानीमिष्टक्णंत उन्नतकालमाह। 
दिनदलकरों त्रिभज्यागुणे श्रवणोद्ध ते फलस्य धनुः । 
दय दलग्रां तिथिभक्त दिनगतरेषासवः क्रमशः ॥ ६९॥ 


सु. भा.-धनुदिनार्थगुणं पञ्चदशभक्त फल क्रमशः पूर्वापरकपालयोदिनग 
तशेषासवो भवन्ति | शेषं स्पष्टार्थंस्‌ । 


अ्रत्रोपपत्तिः । 
पूर्व प्रका रव॑ परीत्येन धनुः = स्कल अतो घट्यात्मक उन्नतकाल 
दिन xa दिद x 
= । अयं ३६० गुणो जातोऽस्वात्मक उन्नत कालः= ग्रत 
९६०% ६ RRR १५ 
उपपन्नम्‌ Ell 


OT इष्टकर्ण पर से उन्ततकाल को लाते हैं । 


हि. भा.-दिताध कणां को त्रिज्या से गुणा दें, करों से भाग दें, फल जो हो 
उसका चाप कर लें, उसको दिनार्घ से गुणाकर तिथि (१५) से भाग दें फल क्रम से दिन- 
गत शेषासव होता है । 


उपपत्ति । 
(६८) सूत्र के विपरीत क्रम से यहां धनु = । 
इससे घट्यात्मक उन्नतकाल = -दिद>ध | 


ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः १५९७ 


इसको (३६०) से गृणने पर, sea EXE | 
इस युक्ति से (६९) वां इलोक उपपन्न हुआ । 
इदानीं ज्यातश्चापानयनमाह | 


ज्याखण्डोने शेषे गुणिते नवभिः शतेरशुद्धहृते । 
क्षेप्यारिण शुद्धखण्डेमु रिपतानि शतानि नव चापम्‌ ॥ ७०॥ 
सु. भा.-ज्यामाने ज्याखण्डेः १५ सूत्रे पठितेरूने शेषे नवशतँगु णितेऽशुद्ध- 
खण्डहृते लब्धौ Yours: शुद्धखण्डसंख्याभिगु शितानि नवशतानि क्षोप्याणि तदा 
चापं भवति । 


अत्रोपपत्तिः। 
ज्यासाधनवं परीत्येन सुगमा ॥।७०॥ 
अब ज्या से चाप साधन को कहते FI 


हि. भा.-यहां (१५) सूत्र में कथित ज्या खण्ड को ज्या मान में से घटाकर-नव- 
शत (९००) से गुणा दें, अशुद्ध खण्ड से भाग द, लब्ध शुद्धखण्ड संख्या से गुणा हुआ नव- 
शत (९००) उसमें जोड़ दें तो चाप मान होता है। 


उपपत्ति । 


यहां ज्या साधनोपपत्ति के विपरीत (उलटा) उपपत्ति द्वारा (७०) वां श्लोक 
उपपन्न होता है --व्यर्थ बार-बार लिखने के प्रयास से क्या लाभ | 


इदानींमुपसंहारमाह | 
इति तिथिनक्षत्रदिनमाद्यादिकसिद्धौ ब्रह्मगुप्तेन । 
द्वासप्तत्यार्याणां संक्षिप्तोऽतिस्फुटरचेषः ॥ ७१ ॥ 


पु. भा. स्पष्टार्थं म्‌ ॥७१। 


हि. भा--- इसका अर्थ तो स्पष्ट ही है । इस ग्रन्थ में आचाय ब्रह्मागूप्त ने तिथि, 
नक्षत्र, दिन श्रादि समस्त विषयों का उल्लेख इन बहत्तर भ्रार्याओं के द्वारा संक्षिप्त रूप से 
कर दिया है ॥ ७१॥। 
इदानीमयं कस्मे न दातव्य इत्याह | 
दुर्जेनकुतध्नशत्रुप्रतिकेंचुककारिरगे न दातव्यः । 
ध्यानग्रहाधिकारो जिष्णु सुतब्रह्मगुप्तकृत: ॥ ७२ ॥ 
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इति श्री ब्रह्मगुप्तकृतो ध्यानग्रहोपदेशाध्यायः समाप्तः ॥ 

सु. भा.--प्रतिकञ्चुककारी पिशुनः । शेषं स्पष्टम्‌ [Rll 

मधुसूदनसूनुनोदितो यस्तिलकः श्रीपृथुनेह जिष्णुजो क्त । 

हृदि तं विनिधाय नूतनो5यं रचितो ध्यानखगे सुघाकरेण 11१1 

अपकृष्य दशावतारलीलां प्रकृतिर्वामकलामलङ्कूरोति | 

परिहाय सुपात्रमत्र लोका: सकला सङ्कुलयन्ति कौ कूपात्रम्‌ ॥२॥ 

या ब्रह्मगुप्तक्ृतिरत्र सहखसूत्रर्नाता प्रकारकररोन च भास्करेण | 

मन्दीकृता पृथुदृथातिलकेन सेयं विद्योतिता निजकरेण सुधाकरेण ॥३॥ 

ये भास्करादिकृतिपारगता नवीने चापप्रपञ्चजविधौ कुशला: सुशीलाः । 

श्रीमत्सुघाक रकृतं तिलकं निधाय सज्ज्योतिषे$त्र विहरन्तु त एव धीराः॥। ४ 

कृपालुसून्‌ना सुधाकरह्विवेदिना सुतं परात्परं निधाय मानसे सुकोशलापतेः। 
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प्रसादेनायं तिलकः सम्पूर्णंतामगात्‌ ॥ 

इति श्रीकृपालुदत्तसून्‌ सुधारकडिवेदिविरचितो ब्रह्मगुप्तकृतध्यानग्रहोपदे- 
शाध्यायतिलकः समाप्तः । 

यह किसको न देना चाहिये सो कहते हैं । 

fe. भा--जिष्णु सुत ब्रह्मगुप्त से निमित इस “व्यानग्रहोपदेशाध्याय” को दुर्जन, 
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का उपदेश है ॥७२॥ 


यहां ब्रह्मगरुप्तकृत ध्यानग्रहोपदेशाध्याय समाप्त हुआ । 


AY ध्यानग्रहोपदेशाध्याये क्ष ८ साधनस्‌ । 
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व्यर्थमेव मध्यराशावाचायंण प्रक्षिप्तम्‌ । 
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अब अनुपात करते हैं । 


कल्प चाम्द्रमास में कल्पकुदिन पाते हैं तो उपरोक्त चान्द्रमास में क्या इस श्रनुपात से 
वर्षारम्भ समीपस्थ मध्यमदर्शान्तकालिक कुदिन समूह = 
_ २४४०३०३४२३३ 2 १५७७९१६४०००० 
५३४३३३००००० 
२४४०३०३८२३३ X १०५१९४४३ 


I rs मिति विस वि विस त मिति विवि nse | 


३५६२२२ 


श्रब सात से गुणा हुआ हार (२४६३५५४) इससे गुण्य श्रौर गुणक को TAT के 
लिये न्यास करते हैं। | 
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२४६३५५४)२४४०३०३४,२३३(६७८६ 

२२४४१९८६ 
१९६६१०४८२ 
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X २१५५६०४३ 

_ १९६४८४३२ 

०१६०७६११३ 
१४६६१३२४ _ 
१११४७८५६ == गण्यशेषम्‌ । 


२४६३५५४) १०५१६४४३(४ 
९९७४२१६ 


०५४५२२७ गुणाकशेषम्‌ | 
गृण्यशे > गुणकशे == १११४७८९ > ५४५२२७-- ६०७८१३०६२१०३ । 
३५६२२२)६०७८१३०६२१०३(१७०६२७६न्न्लप्र । 
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२५१५९१० 
२४९३५५४ 
००२२३५६६२ 
२१३७३३२ 
९६८३३०१ 
७१२४४४ 
२७०८५७० 
२४६३५५४ 
२१५०१६३ 
२१३७३३२ 
x > १२८३१ शेष 
यहां शेष को ६० से गुणाकर (३५६२२२) इससे भाग देने से 
१२८३१ X ६०७६६८६० | 
३५६२२२)७६६८६०(२ घटी 


K ५७४१६शेष 


क्षेपसाधनम १६०७ 
फिर शेष को ६० से युणाकर भागहर (३५६२२२) से भाग देने पर-- 
५७४१६ KX ६० = ३४४४९६० | 


३५६२२२) ३४४४९६०(९-|-३ पल स्वल्पान्तर से 
३२०५९९६८ 


२३८६६२ 
यहां प्रथम लब्धि (१७०६२७६) इसको ७ से भाग देने पर शेष = ५=चवार । 


क्रम से वार ५। घटी २ । पल ६+-ह | स्वल्पान्तर से यहां वत्तेमान दिन के लिये 
५ की जगह ६ संख्या को आचार्य ने ग्रहण किया और २ की जगह ४, एवं & की जगह १८ 
संख्या को आचार्य ने स्वीकार किया है । 


इस तरह यहां २ घटी, € पल को आचाये ने अधिक ग्रहण किया है, इस बात को 
ऽयोतिषी लोग विचार करें | 


(६) छठे शलोक के क्षेप साधन की युक्ति — 


पूवंसाधित कल्प से व्यतीत वषे == १६७२६४७७२६९ | 


१६७२६४७७२९ » १२ = २३६७५३७२७४८ सौरमास | 
इष्टशाका 5५५० | ५५० शाकारम्भ समय में--- 
गताधिमास = १३७०१० ५३११+ १३७५=७२७६६१४८५४ 
इष्टचान्द्रमास == २३६७५३७२७४८ ७१७६६१४८५ == 

== २४४०३०३४२३३ 


भ्रव अनुपात करते F— 

कल्पमास में कल्पचान्द्रमास घटा हुआ कल्पचन्द्र मन्दकेन्द्रभगण मिलता है तो इष्ट- 
चान्द्रमास में क्या इस अनुपात से भगणात्मक चन्द्रकेन्द्र = 

__ २४४०३०३४२३३ 2 ३८३१८९४१४२ 
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८ ४२७४६६४ 

ह्‌ ४८०८९६७ 


* २ इलोक का क्षेप साधन देखें । 
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१७८३३३६६४०८ _ १ 
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स्वल्पान्तर से । 
१७८३३३६६४०८ 
यहां भ्राचार्य ने छन्द के अनुरोध से सुखार्थ (5-4-३) की जगह (८-3) को 
ग्रहण किया, यह कल्पना की जाती है। 


यहां ध्यानग्रहोपदेशाध्याय का क्षेप साधन समाप्त हुआ । 


न्रा रद सर्प टा सा ज्टा नस : 
> 

qWa~paa CAITHSAAAAMTISse WHS: 
जज ६-० ॥ इ छ ars: 


अथ गोलाध्यायः 


ग्रहनक्षत्रश्रमण न समं सर्वत्र भवति भूस्थानाम्‌ । 
तहिज्ञानं गोलाद्यतस्ततो  गोलसभिघास्ये ॥१॥ 


वासना०--असंभवे नक्षत्राणि ग्रहाशचैकस्मिन्कपाले तहशेन चोपयंधश्च 
स्थितानां मकरककर्यादौ......वौदिन निशा प्रवत्तिर्देवानाम्‌ । तथा रवीद्रोराव- 
रणां राहुक्रत तथा दर्पणोदरायां पृथिव्यां। समुद्राद्वीपारर्वास्थिता परतः परतो 
द्विगुणः श्रन्येषां महाप्रमाणाचतुरश्रमेरुपक्षे | सूर्य द्वयं wast नक्षत्राणि चतु- 
ध्पंचाजिनशास्त्र इत्येवमादिसर्वं निरुपपत्तिकं कपोलव्यायानपरायशानामसत्परज्ञा- 
विलासितमाशक्यं गोलप्रयोजनकथनपरत्वेन प्रतिज्ञासूत्रमियमार्या सकलगोला- 
ध्याये स्यादादौ प्रयुक्तेति। तद्यथा ग्रहं नक्षत्रम्रमण न समं प्रतियोजनमपीयं 
प्रतिज्ञा तिष्ठतु तावत्सर्वत्र लंकास्थानामुपरि यो ग्रहः समेरुपस्थानां दक्षिणक्षिति- 
जासक्कत्‌ । पहिचिमेरुपरिमळंकायामृत्त रक्षितिजासकः । एवं सपवलंको परिग्रहो 
यमकोद्यां पर्चिमक्षितिजासकृ......रोमकवासिनां पूर्वक्षितिजासक्गत्‌ इत्याद्युदाह- 
रणानि गोलादेव ज्ञायते, नान्यत इति । प्रतिज्ञाक्‌......... या । यस्माद्भूगोल- 
काकाराभपंजरोऽपि गोलकाकारो यतो भूगोलं परिवेष्टयरिथ......ज्ञानं समं 
सर्वत्र भुस्थानां न समं न तुल्यम्‌, सर्वत्र सवेदेलेषु भूस्थानां भुवि स्थितानां 
्रष्टुणामित्यर्थेः | तद्विज्ञानं गोलात्तदवगतिगोला, यतो यस्मात्ततो गोलमभि- : 
धास्ये, तस्मादुगोळं वक्ष्ये इति gard: ननु च ग्रहनक्षत्रश्नमणं यदि न तुल्यं 
'तुल्यं' वा तत्स्वदेशस्थेः द्रष्टुभिः, तत्र यथा हष्टमुपलभ्यत एवमुच्यते | तद्वि- ` 
ज्ञानं गोलादिति । अथासम भ्रमणं समीक्रियते। गोलज्ञाने नैतदपि न शक्यते 
वक्तुम्‌ | थतो नियता ग्रहगतिः अन्यथा संख्याया अनुपलब्धिरेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
गोलारंभप्रयोजनकथनपरमिदमार्यासुत्रमसंबद्धमिव TIT । नैष दोष अयम- 
भिप्रायो भट्टब्रह्मगुप्तस्य यथा दूरविप्रतिपन्बा भुवनकोश्चविदोऽन्यथा सर्वमेव व्या- 
वणांयंति । भ्‌ ......मंहाप्रमाणात्वं दर्प्पणोदराकारतां च कथयन्ति मेरोश्च महा- 
प्रमाणत्वं शवाकारतां च । तत्पु......सक्तो Ter ग्रहनक्षत्राणि चावलंब- 
मानानि । मेरोरधोभागेऽस्माभिरुपरिस्थितानीवोप......... तद्वशेन वार्कादीनां . 
घ्रतिदेवासिकाबरुदयास्तमयौ सर्वषां यत्र तत्र स्थितानां द्रष्ट्णां । तुल्ये.....,मक- 
रादिदिव्यदिवसस्य सौम्यमपमण्डलारघमेषां द्यमित्यादिना निकारणामित्येव- 
मादिवक्ष्यमाणाग्रन्थपर्यालोचनयाचार्यरणोक्तम्‌, तद्विज्ञानं गयोलादित्यतः सुष्ठु 
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उच्यमानं शोभनं प्रपंचेन । तत्र तत्रायां सूत्रे व्यावणाँयिष्यामोऽत्रालं भवत्तिति 
विर तरेण प्रकृतमभिधीयत इति । इदानीं गोलस्वरूपपत्तिपादनायार्यामाह -- 


शशिबुधकुजाकसितगुर्शनिकक्ष्यावेष्टितो भकक्ष्यांत: । 
ame: सत्त्वानां श्रुताथुतेः कर्मभिरुपात्तः ॥२॥ 


वास०--शशीबुधरचेत्यादिद न्ह:-तेषां कक्ष्याः शशिबुधसिताकंकुजगुरुशनिकक्षा:, 
कक्ष्यशब्देनात्र मध्यग्रहभ्रमणप्रदेशवृत्तमुच्यते ताभिवष्टतः, तासां मध्ये भूगोल 
इत्यर्थ: | अयमर्थः भूगोलमध्यं मध्ये कृत्वा स्वयोजनकर्णोन 'यद्वृत्तमुत्पाद्यते 
तत्कक्षामंडलं तच्च भूगोलादबहिः शशिनः ततो बुधस्य । ततोऽपि शुक्ररविभौम- 
गुरुशनीनां क्रमेण कक्ष्याः सप्त ताभिवेष्टितो$्यं भूगोलो भकक्ष्यांतः, तानि 
ज्योतीषि । तेषां कक्षागोलनक्षत्रविशेषः सर्वगणितगम्यः क्षेत्रत्वात्‌ । यथा 
वैयाकरणाः प्रकृतिप्रत्ययागम लोपवणाँविकारागमादिभिः साधुत्वं शब्दस्य प्रति- 
पद्यन्ते | याज्ञिकाश्चतुद्योदिभिर्येज्ञादीन्‌। विप्रवराश्चेत्युत्पलानालादिभि: सिरा- 
दिवेधात्प्रतिपद्यते । एवमिहापि सांवत्सरा ज्याधनुः शरभुजकोटिकर्णावलंबक- 
शलाकाढृत्तादिभिः क्षेत्रगणितविशेषेश्च, wags: सत्यं ग्रहञ्रमणधरित्री- 
संस्थानादिकं गोलातत्त्वं प्रतिपद्यते । गोलकलक्ष्ये: लक्षणैः क्षपितपरमतैः वृत्ता- 
त्वदेववृत्तत्वं च । गोलभगोलयोरुत्तरार्यायां निराधारत्वं च । मेरोमंहत्त्वं निरा- 
कारणं व स्वल्पत्वादृभुमेवासक्तिः, कक्षोन्नात्य निर्धार्यते ग्रहनक्षत्रावलम्बनं भपं- 
जरं भ्रमविशेषेभिन्नदेशजनितेश्च मेरुवशेनोदयास्तमयनिवृत्तिः भिन्नार्कोदय- 
भ्रतिपादनेन महदिदोरावरणमित्यादि न राहुनिवृत्ति भूगोलस्य समुद्रपरिधेरन्यो 
महान्‌ परिधिर्नास्तीति शेषसमुद्राणां महतत्वनिराकरणां मण्डलमुदयमण्डलमुन्मंडर- 
मित्यादि विज्ञेयं लब्धार्थः । ततोऽपमंडलप्रमाणामेवान्यदुवृत्तम्‌ । षष्टिशतत्रयां- 
कित मेषादेरारभ्य यावति प्रदेशं चन्द्रपातो वर्तते । तत्र बध्वा ततोऽर्धचक्रांतर- 
प्रदेशे द्वितीये बंध: कार्य: । यथा च प्रथममर्धमपमंडलादुत्तरेणावतिष्ठते, द्वितीय- 
मर्ध दक्षिणेन तथा च तिर्यग्निदध्यात्‌। यथा तदपमंडलथोरंतरे विक्षेपभागा 
भवन्ति। नवतितमे भागे बंधाभ्यामुभयतोऽपि तद्धिमण्डलमेव। एवमियं चन्द्र- 
कक्ष्या बृधादीनामपि स्वयोजनकणंप्रमाणानुपातेन स्वकक्ष्यापंजरः कार्यः । ते 
पंजराद्वहिबु धस्य ततोऽपि तस्येत्यादि तावद्यावदष्टमो भपंजर:.। सर्वषां पंजराणां 
दक्षिणोत्तरंत्तकयो वोधौकृत्वा ततो या शालाकां सुदीर्घा समस्तपंजर स्वस्ति- 
कार्थत्तेंदिनीमुभयपाइवे विनिर्गताग्रां दक्षिणोत्तरा यतौ पंजरभार सह प्रवेशयेत । 
अपमंडलानि सवषां पूर्ववत्‌ | भ्रपमंडलाच्च विमंडलानि चन्द्रवत्‌, इयांस्तु विशेषः 
स्वपठितविक्ष पभागा यथा नवतितमे भागे बंघाभ्याममंडलयोरंतरं भवति तथा 
निदधात्‌ शेषं सामान्यम्‌ । रविकक्षायां मण्डलं नास्ति यतः तदुगत्यवघित्वेन 
सवषामेवग्रहाणां गतयो दक्षिणोत्तराः कल्पिताः तद्गतिश्चापमंडलमेव भकक्षायां 
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प्रति नक्षत्रं भिन्नो विक्षेपः। पाताभावात्तत्रापि न प्रदशाम्‌ । स्वाहोरात्रवृत्तानि 
क्रान्त्यग्रेषु मेषादीनां ग्रहाणां च प्रदर्शयितव्यानि ततः सर्व कक्ष्यामध्येयाः। शाला- 
कायां भूगोलाकारामृदान्येन वा प्रदर्शयितव्या । एवमयं भूगोलः कक्षापरिवेष्टितो 
भकक्षांतस्ततः पूर्वेस्वस्तिके सूत्रस्येकमग्र वद्ध्वा द्वितीयमग्न भुवं भित्त्वा परस्व- 
स्तिके बध्नीयात्‌ । तत उपर्थंधः स्वस्तिकयोभू भेदिसूत्र बध्नीयात्‌ । ततो भूगोल- 
स्योपरि यत्र सूत्रेण कृतो भेदस्तत्र भूप्रदेशे लंका । wars: तत्र सिद्धपुरम्‌ । यत्र 
पुर्वेण भेदस्तत्रयम""'कोटी यत्रापरतः सून्रभेदस्तत्ररोमकं पत्रोत्तरेण यः शलाका- 
भेदो भूगोले तत्र मेरुयेत्र दक्षिणेन तत्र वडवामुखम्‌ । विनिगतशलाकाग्रयोश्च 
ध्रुवौ प्रदश्यौ लंका यमकोटी सिद्धपुरी रामकानामवगाहीयः परिणाहो भुवः 
ससर्वो निरक्षो देशश्च । सर्वत्र चिल्वानि कारयेत्‌, एवमयं लंकायां गोलः समरा- 
वावतिष्ठते । अथायमेवेकोभपंजरः seed सवंग्रहविशेषस्तत्रव । यतो भिन्न- 
कक्ष्यागता अपि नक्षत्रगता एव भकक्ष्या गता इवोपलभ्यन्ते। तस्मादेक एव 
कार्य: अस्माभिश्च वस्तुदशेनं कृतम्‌, तत्र लंकास्थस्य द्रष्टुविषुवन्मंडलमेव सम- 
मण्डलं प्राच्यपरं येन द्वितीयं तद्यादेवाः भूगोलमेरुवडवामुखस्थानां ध्रुवयोश्चोध्वं- 
स्थानप्रदर्शनाथंमार्यामाह-- 


रवे भुगोलस्तदुपरि मेरो देवा: स्थितास्तले देत्या: | 
रगे भगणाक्षाग्रस्थावुपयंधरच तो sat तेषास्‌ ॥३॥ 


वास०--खे वियति भूगोलस्तदुपरि मेरो देवाः स्थिताः तस्मिन्‌ भूगोले उपरि 
मेरुः तत्र देवाः स्थिताः तले दैत्याः तस्यैव भूगोलस्याधो दैत्याः वडवामुखवासिनः 
खे भगणाक्षाग्रस्थौ खे आकाशे भगणास्याक्षो भगणाक्षौ तयोरग्रे स्थितौ भगणा- 
ग्रस्थौ उपर्यधश्च ध्रुवौ । एकमुपरि द्वितीयोधस्तेषां देवदैत्यानां यो देवानामुपरि 
दैत्यानामधो दैत्यानामुपरि यः स देवानामधः स्थित इत्यर्थः। नत्विदमत्याश्चयं- 
मुच्यते खे भूगोल इति। यावदल्पस्थायि मूतिमत्पदार्थं स्याकाशे न स्थितिहृ- 
इयते । किमुत महाप्रमाशिक्रया भुवो नगनगरसमुद्रद्वीपगजतुरगरथाद्यनेका- 
श्वर्याकुलाया नेतच्चोद्यम्‌ । स्वरूपत्वात्‌ यथाग्निदहनात्मको वायुश्च प्रेरणात्मक 
उदकं वक्रेदनात्मक न तेषां कश्चित्स्वविषये प्रयोजकः एवमियमपि भूधारणात्मि- 
कानधार्यमाणा तस्मात्‌ खे स्थिरेयं सर्व धारयति। अ्रथ पतंत्येव तिष्ठतु कान 
क्षतिरिति चेत्‌ । तदापि न यतो लोष्ठादयः शिशुभिरुपरिक्षिप्ता भुवमाससाद- 
यन्तो हृश्यन्ते । मन्दक्षितिः पततीव। श्रसाध्यमेवेतदतिगुरुत्वादभुमेः अथवावश्य॑ 
पतति, तथापि क्व पततु अध इति चेत्‌। किमिदमधोनामप्रतियोगि सापेक्षश्चाध 
शब्दः यथा सत्व विशेषणानामस्मदादीनामधो भूरुपरित्रियदेवमस्याः सर्वाधो 
भूताया ya: किमधः स्वमिति चेत्‌ । तहि सर्वतो युगपत्पतनप्रसंगः, तत्रोपरि 
पाइवंपतने न नस्तोहष्ट विरोधात्‌ । अ्रधश्च निरस्तसस्बाधः पतनादाधारविशेष 
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परिकल्पते इत्यभिप्रायेण तदपि न शक्यते वक्तुम्‌ । तस्यापि मूर्तेत्वादन्यस्त स्यान्य 
इत्यनवस्थाप्रस ङ्गः, श्रथोच्यते स्वशक्त्यासो ब्विष्ठतीति तत्प्राथम्यादेव सा शक्तिः 
कथं भ्रुवो न परिकल्पते । भूमेश्चावश्यं शक्तिः परिकल्पयितु' बुध्यते । अन्यथा 
सर्वतोऽपि परस्परमधो तावेन सत्त्वानां भवस्थितेरेव न स्यात्‌ । समुद्रादीनामपि 
च तस्मान्मूतिमदाधाररहितो विशिष्टशक्तियुतो भूगोल: खेऽवतिष्ठते इत्यूपपन्नम्‌ । 
प्रथ yd परिकल्पते । कञ्चिदाधारस्तत्सिद्धसाध्यताचायंणेवो क्तत्वात्प्रागार्याया- 
मस्माभिरपि धर्माधमनिबन्धनी स्थितिर्वाद्यादीनामत्युपगम्यते । नवास्माक- 
प्रमाणभागेव प्रावीणास्‌। यतो वेयाकरणाना कर्मधारय समासोदाहरणीभूता 
वयं चतुवंदत्वात्‌ केवलं शास्त्रदृष्ट्या परीक्षध्वस्‌। युक्तिमदयुक्तिमद्वाद्याख्यात- 
मार्यासूत्रस्‌। प्रत्र वलायचार्यं क्षितिगोलः समवृत्तः खे किल तिष्ठति समंतत- 
स्त्वपदे सामान्ये: सत्वानां शुभाशुभेः कर्मभिरुपात्तः । तथा वसिष्ठसिद्धान्ते- 
जगदण्डखमध्यस्था महाभूतमयो क्षितिः भवाय सर्वसत्वानां वृत्तगोल इव स्थितेति 
गोलवासनयाधुना प्रदश्यंते। तद्यथा स्वदेशाक्षाग्रादुत्तरतोयः शलाकाग्रहमपकृष्य 
स्वगोलोकोपरि स्वस्तिकवेधे प्रवेशयेत्‌ । तहृक्षिणग्रादधखगोलो स्वस्तिकवेधे 
द्वितीयमग्रं न्यसेत्‌ । एवं स्थिते गोले स्वयमेवार्यार्थावगतिभंवति । भूगोलस्योपरि 
यत्रायं शलाकाभेदस्तत्रमेरुदवनिवासः यत्राधस्तत्र दैत्यनिवासो वडवामुखमेको 
ध्रुवो मेरोइपरि शलाकाग्र द्वितीये वडवामुखस्योपरि शलाकाग्रे श्रसुरसुराश्च 
परस्थमधो मन्यन्ते | अत्र चार्येभटः सुमेरुः स्थलमध्ये तदधो वडवामुखं जलमध्ये | 
श्रसुरसुरा मन्यन्ते परस्परमधः स्थितानियतस्‌। अन्यथा पञ्चसिद्धान्तिकायाम्‌- 
तरुनगनगर न रामसरित्समुद्रादिभिः चितः aa: विबुधनिल्यः सुमेरुस्तन्मध्येऽधः 
स्थिता दैत्याः सलिलतटासन्नानां वाडवमुखी हश्यते यथा छाया तद्वद्गतिरसुराणां 
मन्यन्ते तेऽप्यधो बिबुधानु । तथा लङ्कासिद्धपुरयोर्यमकोटी रोमकयोश्च परस्पर- 
मध्ये भावः, एवं प्रतिपदमप्यधो भागकल्पना । न च परमार्थतया भूमेरुपर्यंधो | 
भागकल्पना शक्यते वक्तुम्‌ | यतः सर्वतोऽपि सत्वानां स्थितिः, यतो भूगोलो 
त्रिचतुष्पदकोटजलधरनगनगरतरु जलधारादिभिः कदंबपुष्पग्रन्थिरिव केसरैः 
प्रचितः | अत्र त्वार्येभटः-यद्वत्कदंबपृष्पग्रन्थिः प्रचितः समन्ततः, कुशमैः तद्वद्धिसवं 
सत्त्वेर्जलजेः स्थलजेश्च भूगोलः | तथा चार्यालाटदेवः । पर्वतनदीसमुद्रौ: पुरराष्टू- 
द्र मचतुष्पदाशवाद्यैः प्रचितः कदंबपुष्पग्रन्थिरिव समन्ततः कुसुमैः यच्चाचायेणा 
तदुपरीत्यादि, तदपि धर्माधमंप्रदेशापेक्षया सर्वतः सर्वेषामधोभूरुपर्याकाशमेत- 
cratered च भवति मूतिमदाधारनिरासायवा । यैश्वोक्त मध्ये मेरुः, तैः समुद्रा- 
वस्थितिन ज्ञाता जलात्स्थलभागापेक्षया यच्च निरक्षदेशोपरि विषुवन्मण्डलँ षष्टि- 
घटिकाँकितं प्रदशितमासीत्तन्मेरुस्थितानां क्षितिजम्‌ । यच्चोन्मण्डलं तत्सममण्डलं 
पूर्वापरयोः क्षितिजे ग्राक्षयोश्च तस्य लग्नत्त्वाद्ठडवामुखबासिनामपि एवमेव मुद्रोपि 
परिकरवदुभयेषां मेषाद्यपमण्डलार्घं क्षितिजादुपरिस्थिति eet स देवानां तुला- 
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द्यार्ध तद्ठद्देत्यानां मेषतुलाद्योरादित्वं विषुबदुपलक्षणार्थ लंकासमोत्तरे... ...रवा- 
वासिनां दक्षिणतो लंकोत्तरतो मेरुः यमकोटीसमृत्त रस्थानां दक्षिणतो यमकोद्य- 
तरतो मेरुः सिद्धपुरसमोत्तररेखास्थानां दक्षिणतः सिद्धपुरमृत्तरतो मेरुः रोमक- 
समोत्तरस्थामासृत्तरतो मेरुदक्षिणतो रोमकम्‌ । मेरुस्थानां पुनः सर्वतोऽपि । 
सर्वा एव दिशो यतो दिक्परिकल्पना सवितृवशा यत्र विवस्वानुदेति सा प्राची । 
यत्रास्तमेति सा प्रतीची न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं हर्यते सा प्राची, यत्र 
दिनार्धं सा दक्षिणा, यस्यामहश्यो याति सापरा यस्यां रात्रार्ध सोत्तरा विषुवति 
मेरुस्थानां पुनः सकृदृदित एव । सर्वास्यपि दिक्षुपरि भ्राम्यन्ननेकशो हृश्यते । 
प्रतो दिग्विभागकल्पना । न तत्राथोच्यते यत्र दिनादौ प्रथमं हर्यते सा प्राची 
तदपि न यतः स्फुटं सौरसावनयोयु गपहिनादिनं भवति । कदाचिदृभवतीति चेत्‌ 
तथापि न नियते प्रदेशे, एवं मेरुवडवामुखरेखास्थानां गोलन्यासः प्रदर्शित: । 
तदन्तरस्थानां देशान्तरक्मंणा पूर्वापरत्वं भिद्यते । ततप्रदर्रनायाध्वतुल्येऽतरे 
भूगोळं भ्रमयेत्‌ । यदि पूर्वण स्वदेशस्तदा पश्चिमतः | ग्रथ यतो परदेशस्तदा पूर्वेण 
भ्रमयते | शलाकाग्रनिवेशेवतुल्याघऽ्धममीष्टदेशे गोलविन्यासः इत्येवं दिशात्र मे 
aerated स्वबुद्वया कालसमसूल्यमिति | एवं मेरुवडवामुखस्थानां ध्रुवयोः संस्था- 
नमभिधायेदानीं भचक्र भ्रमणादि प्रतिपादनायाह — 


adds सव्यगसमराणां क्षितिजसंस्थमुदवक्रम्‌ | 
भ्रपसव्यगमसुराणां भ्रमति प्रवाहानिलाक्षिप्तम्‌ ॥४।। 


वास०-- Tanase भ्रुवतारयोनियमितँ, सव्यं गच्छतीति सव्यगम:, प्रदक्षिण- 
गमित्यर्थ, अमराणां मेरुस्थानां क्षितिजसंस्थं क्षितिजवेशेषाज्जातं यन्मण्डलं 
तत्क्षितिजम्‌ । यत्राकाशं भूम्या सहैकवदभूतं लक्ष्यते । परितोऽपि तत्र स्थितं तदा 
सकुमृद्र वक्र नक्षत्रचक्र विषुवन्मण्डलमित्यर्थः। श्रपसव्यगमसुराणां तदेवोदचक्र 
भ्रप्तदक्षिणागं देत्यानां क्षितिजासक्तमेव भ्रमति क्षणमपि स्थिरं न भवति ग्रवाहा- 
निलाक्षिप्तं नित्यं प्रवहण्ेन पश्चादुगतिना मारुतेन प्र रितमिति यावत्‌ तदेत्तद्भ- 
चक्र तद्देवानां भूलोकोपरिस्थितानां क्षितिजासक्त यतो विषुवन्मण्डलमेव भचक्र 
तच्च मेरुस्थानं क्षितिजमेव व्याख्यातम्‌ । तत्रस्था ्राम्यते प्रवाहानिलेनतदेवंः 
प्रदक्षिणागं सद्श्यते । दैत्यैश्च प्रदक्षिणगं यतस्तेषां परस्परमधोभावः यथा कश्चि- 
त्किमपि दक्षिणे हस्ते कृत्वा यदासन्नो भवति, तदा तत्प्रति रूपकारस्य वामे हस्ते 
तत्र लक्ष्यते, इत्येवं सव्यापसव्यसिदड्धिः, एतच्च खगोलोपर्यंधः स्वस्तिकयो शला- 
काग्ने प्रवेश्य सर्व प्रदशयेत्‌ । गोलो ध्रुवयो बद्धमिति व्याप्तिप्रदरशंनाथं म, । ध्रुवाभ्यां 
थावद्भचक्रस्य द्वादशराइयात्मकस्य व्याप्तिमुरुजबंधानामिव मध्यावभूगोलमध्यं 
यावत्‌ । अ्रयमभिप्रायो द्वादशराशि व्यतिरिक्तो भपंजरे सकक्षे सभूमिके कश्चि- 
प्रदेशे नास्तीत्यर्थः । श्रन्ये तु पुनरन्यथा व्याचक्षते । भूगोल एव प्राङ्मुखो ware 
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भपंजरः, सोडुचक्र स्थिर एवमपि सव्यापसव्यसिद्धिः तुल्यैव, न चेवं, यदि भूगोलो 
भ्रमति तद्ठायसादयो न स्वं निलयं खात्पुनरासादयेयुर्वारिम्‌चोऽपि नेकत्र बहु- 
वारिमृचः स्युः तस्य तस्य प्रदेशस्याग्रतो गतत्त्वात्‌। प्र वादयो नित्यं प्रत्यगतयः 
स्थुः, भूगोलवेगजनितप्रभंजना क्षिप्ताः तरु शिखार्यादयोऽपि विदीर्येरन्‌ । श्रत्र 
वाराहमिहिरः यद्येवं शयनाद्या नखात्पुनः स्वनिलयमुपेयुरित्यादि तस्मात्‌ भूश्रमति 
भचक्रमे च भ्रमति प्रवाहाचिलाक्षिप्तम्‌ । तथा चाचार्यवराहमिहिरः मेरोः समो- 
परि वियत्यक्षोव्योम्नि स्थितो ध्‌ वोऽधोऽन्यः तत्र निबद्धा मारुता प्रवहेन भ्राम्यते 
भगणः | तथाचार्यंभटः, उदयास्तमय निमित्तं नित्यं प्रवहेन वायुना क्षिप्त लका- 
समपरिचमगो भपंजरः सम्रहोभ्रमति मेरु वडवा मुखस्थानां क्षितिजासक एवार्य- 
सूत्रार्थः । तथावयौ fos सिद्धान्ते। तस्योपरि धवः खं तदबद्ध पवनरश्मिभिश्च- 
क्राम । पवनाक्षिप्तं भानामुदयास्तमिषं भ्रमति तथा च वसिष्ठे सिद्धान्ते । 
TMT ग्रहनक्षत्रतारागणा समावृतः | अजस्र भ्रमति व्योम्निज्योतिर्गणः प्रदक्षि- 
णाम्‌ एतेषु सर्वनाम्ना मेरुपरामश इति एवं मेरू परामर्शं इति एवं मेरु वडवा- 
मुखवासिनां ध्रवं न वक्र संस्थानश्रमणामभिधायाधुना परिशेष देशार्थंमाह— 


waa सव तो दिशमुन्नमति भपंजरो ध्र वोनमति । 
लंकायामुडुचक्र पूर्वापरगं ध्रवो क्षितजि ॥५॥ 


वास०--ग्रन्यत्रान्यस्मिन्‌ देशे मेरु वडवामुखवाजिते, सर्वतोदिशं सर्वास्वपि 
दिक्षु उन्नमति भपंजरः क्लितिजाद्विप्रकृष्टो भवति । भानां पंजरो भपंजरः नक्षत्र 
चक्र विषुवन्मण्डलमित्यर्थः ध्र्‌ वो नमति, धर्‌ वः खमध्यात्तिर्यग्भवत्युत्तरेण स्थल- 
भागे मेरोरन्यत्र वडवामुखादेवं जलभागे लङ्कायामुडुचक्र' पूर्वापरगं लंका ग्रहणं 
निरक्षदेशोपलक्षणाथं' तत्रोडुचक्र पूर्वा परगमृपर्यंधोगमित्यर्थः। ध्‌ वे क्षितिजे 
तत्रैव निरक्षदेशे स्थितस्य द्रष्टुरुत्तरदक्षिणयोर्धूवो क्षितिजासक्तौलक्षेते इत्यर्थः । 
्रयमभिप्रायो भूगोल काकाराभपंजरमध्यस्थिता च तदवबोधाय ध्र वतारायां 
बध्नीयात्‌, एवं पूर्वेस्वस्तिकायमकोटी भूरोमकार्धंभेद्यपरस्तस्तिके बध्नीयादेवं 
दक्षिणस्वस्तिकालका भूसिद्धपुरार्षभेद्यृत्तरस्वस्तिके बध्नीयात्‌ । ततो भूगोलयोः 
तुल्ययोविभागकल्पनया तुल्यत्वमुपपद्यते | लघवोऽल्पे वृत्ते महति महाँतो राशि- 
भागादयः कल्पाः कल्पिताश्च भभूगोलयोः सतुल्या भवन्ति । तेन यावति राम- 
धूवादिषु वृत्तावति मेरोनिरक्षदेशे, एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ । सर्वाण्येव केन्द्राणि 
परस्परं भभूगोलयोश्चतुभागि भवन्ति, चतुर्भागाञ्च नवतिर्भागाः भचक्रांशानाम्‌ । 
ea यत्रतत्रावस्थितस्यातिभूगोलोपरि | स च द्रष्टा भूगोलार्घं पश्यति, द्वितीय- 
मर्ध भूव्यवहितं न पश्यति तेन मेरोर्यावददधिः भूगोलाशैः कञ्च्रिहक्षितो भवति, 
तार्वा-द्िस्तस्य भूगोलान्शः ध्रुवो नमत्युत्तरेण । एवं वडवामुखादपि तावद्धिरेवां- 
शेनिरक्षदेशोपरि विषुवत्स्वस्तिको भवतः एतच्च स्वदेशाक्षाग्ने सोन्मण्डलं सधुवं 
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गोले विन्यस्य प्रदर्शयेत्‌ । बावन्निरक्षदेशं तत्रोइचक्र पूर्वापरगं scaly क्षितिजे 
wae: | निरक्षदेशं दक्षिणस्थं भूगोलार्ध देवा न पश्यंति, भूम्यर्धवत्तदठदुत्तरस्थं 
दैत्या अपि एवं निरक्षादुत्तरस्था दक्षिणां ध्र वं न पश्यंति, दक्षिणस्थाश्चोत्तरमिति। 
यदि पुनः समा भूः स्यात्तन्मेषाद्यपमंडलार्घं सदाहृइ्यं स्यात्‌, समुद्रादुत्तरस्थानां 
धवश्च भूम्यासक्तो न स्यादेतच्च प्रत्यक्षविरोधान्तभपंजरस्य तुच्छग्राकारतायां 
कल्पमानायां द्वादशस्वपिराशिषु, स्थितो$कः ATER: स्यादस्माकं | यतो मेरो- 
व्येवधायकत्वं निराकृतं । पूर्वमेवास्माभिरथ गोलकाकारायामेव भ्रुवि तच्छत्रा- 
कारस्‌, तन्मेरुस्थानां सदाहृश्यं नित्यमहश्यं च वडवामुखवासिनां भूव्यवघानाद्यतः 
सकलमेवापमंडलं तच्छत्रं तथा लग्नादीनामवलंबकाक्षादीनां चानुपलब्धेः पापी- 
यानपपक्षः तस्मादुभूगोलकाकारा भपंजरश्चात एव विषुवति निरक्षदेशेषु व्यासाधं- 
मवलंबको मेरुवडवामुखयोर्लबकाभावः, अक्षश्च निरक्षे नास्ति लंबदच नवतिर्भागाः, 
यतो ध्रुवोन्नतिरेवाक्षः एवमन्तरेऽपि योज्यमिति । अत्र लाटाचार्यः तस्मात्क्षेत्रोई - 
शाद्यथा सर्वतो दिशस्‌, तथा उन्नमति भगणाचक्र sa: खमध्यं परित्यजति। 
भित्वा क्षितितलमुत्तिष्ठतीव मेघः प्रकृष्टस्थः। सेवान्येषां तिष्ठत्युपरि ज्योति- 
गंणोऽप्येवम्‌ | एवं तावदव शभेदा-द्भचक्रदर्श नभ्रमणे भेदान्प्रतिपाद्येदानीं भगवतो 
भास्करस्य तानेव प्रतिपादयन्नाह 


देवा: सव्यगमसुराः पश्यंत्यपसव्यग रावि क्षितिजे । 
विषुवति समपश्चिमगं निरक्षदेशे स्यिताः पुरुषाः ।६॥ 


वास०--पश्यंतीति सर्वत्र योज्यम्‌ । देवा मेरुवासिनः सव्यगं प्रदक्षिणगं 

Tau वडवामुखवासिनोऽपसव्यगमप्रदक्षिणस्‌, कमित्याह रवि क्व? क्षितिजे 
मंडले | भूम्यासक्तमिति यावत्‌, कदाविषुवति विषुवदवृत्तस्थ विषुवदिवसे इत्यर्थः 
समं पश्चिमगं निरक्षदेशे स्थिताः पुरुषा तत्रैव विषुवति समोपर्यंधोभागगं लंकादि 
निरक्षदेशस्था द्रष्टारः पश्यन्ति रविमिति सूत्रार्थः । एतच्च खगोलोपर्यंधः स्वस्ति- 
कवेधयो खः शलाकाग्रे प्रवेश्य गोले प्रदर्शयेत्‌ । विषुवत्स्वस्तिके चार्कोपलक्षितं 
चिह्न कृत्वा भगोलं भ्रमयेत्‌ । देवासुरप्रतिपादने निरक्षदेशप्रतिपादने च खगोल- 
दक्षिणोत्तरस्वस्तिकयोरथः । शलाकाम्र कृत्वा शेषं सामान्यमिति। अत्र च 
लाटदेव:--हग्वरिजे स्वे विषुवति पद्यंत्यमराः प्रदक्षिणगमर्कम्‌ । अपसब्यागति- 
दैत्याः समरेखस्थं बुधाश्रमिणः निरक्षदेश वासिनो बुघाश्रमिणास्तस्य, तथा च 
वराहमिहिरः प्रोद्यन्नविरमराणां भ्रमत्यजादौ कुबुत्तगः सव्यम्‌ | उपरिष्टाल्लंकायां 
प्रतिलोमश्चामरारीणाम्‌, इदानीमपमण्डलार्घं दर्शनात्‌-द्वारेण .देवासुरादि 
बासयोः प्रतिपादनार्थमाह-- | 

सौम्यमपमण्डलांध॑ मेषाद्य सव्यगं सदा देवा; । 

पष्यम्ति तुलांदर्ध दक्षिणमपसव्यगं दैत्याः ॥७॥ 
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वास०--सोम्यमुत्तरमपमंडलाघं चक्कार्धं मेषाद्यामजाद्यं सव्यगं प्रदक्षिणगं 
देवा नित्यं मेरुवासिनः पश्यन्त्यवलोकयन्ति, तुला ऊर्ध्वं दक्षिणामप्रदक्षिरागं दैत्या 
वडवावासिनः सदा पश्यन्तीति वाक्यशेषः, ग्रत्रार्य॑भटः देवाः पश्यन्ति भगोलाघं- 
ges मेरुस स्थिताः सव्यम्‌। अपसब्यगं तथार्धं दक्षिणावडवामुखे प्र ताः अत्र 
मेषतुलाद्योग्र हर विषुवदुपलक्षणार्थं तेन खगोलोपर्यंधः स्वस्तिकयोः शलाकाग्रे 
निधाय सर्वं प्रदशंयेत्‌, तत्रापमंडलविषुवन्मंडलयोर्यत्र संपातो मेषादौ तत्र विषुवति 
रविर्भवति, तत्रस्थश्चार्घछत्रबिबो मेरुस्थेदिनमेकं वडवामुखवासिभिश्च परितो. 
शआम्यन्मेथीवलींवदेवदुहृश्यते, ततोप्रमंडलगत्योदगुत्तमं हश्यते प्रतिदिनं तहिन- 
क्रान्तितुल्येनान्तरेण यावन्मिथुना तं तत्रस्थशचतुविशत्या भागैविप्रकृष्टः क्षितिजो 
मेरुवासिभिह श्यते परितो भ्राम्यन्‌ ततङ्चापमंडलागत्या प्रतिदिनं नमन्‌ लक्ष्यते । 
यावत्तुलादावपमंडलविषुवत्स्वस्तिकसंपातस्‌ । तत्र पुनः खछत्रबिबो sarge: 
पूर्वस्वस्तिकावस्थित इव लक्ष्यते, परितो शाम्यन्‌ तदधो देवेन हश्यते । यतस्तेषां 
विषुवन्मांडलमेव क्षितिजं । ततश्चापमंडलगत्या दक्षिणादुन्नमन्दैत्यैह व्यते 
यावद्धगुषोंऽते तत्र चर्तशत्या भागेः। रुन्नमनं कृत्वा पुननंतिक्रमेण मेषादि- 
स्वस्तिकं या हश्यते परतोऽस्तं याति क्षितिजवशादतो मेषादौ देवानामर्कोदयः | 
तुलादी' भ्रंस्तमयो दैत्यानां विषरीतं चन्द्रादीनामव्यवक्षिप्तानां दर्शनमेवं योज्यम्‌ । 
विक्ष पवशान्नतोन्नतकल्पना स्वधिया योज्या एवं मेषादिराशिषट्फ: । सदोदितं 
देवानां तत्रस्थोऽकंशच सदोदित एव त्र्यशोत्यधिकं शतं परिवर्तानां ददाति किचि- 
न्यूनं भचक्रवश्यात्तद्वतुलादिराशिषट्कं सदोदितदेत्यानां तत्रस्थश्चार्क:, सदोदित 
एव अपर साशीतिशतं अधिक किचिन्न्यूनं परिवर्तानां ददाति, भचक्रवशादेव अतो 
मेषादिराशिषट्कस्थेऽक दिव्यो दिवसः तुलादौ राहिषट्कस्थेऽकऽदिव्यो दिवसः । 
तुलादो राशिषट्कस्थेऽके रात्रिः, श्रन्यथा दैत्यानां ये पुनर्मकरादिस्थो दिव्यदिनं 
कर्कादौ रात्रिमिच्छंति, तेषां प्रायेणा मोरौ देवानां स्थिता इति यदि मेरौ स्थितास्त- 
त्कथंमकरादिराशित्रयं पश्यंति, कथं च कर्कादिराशित्रयं न maf) अर्कस्य 
चापमंडलादन्यत्रावस्थितिश्र मणां वा न शक्यते वक्त, भवद्भिरतिपंडितैरपि। 
अत्र वराहमिहिरः मेषवृषमिथुनसंस्थे दिवसोऽक कर्कटादिके रात्रिः यैरुक्ता विबु- 
धानां सोरुस्थानां नमस्तेभ्यः येप्यवोचन्मेषाद्यादिस्थानेषु संनिवृत्तोऽपि एव कथं 
हृश्यः, पुने BIRT तत्रस्थः एतत्सर्वं गोले प्रदशयत्‌, इदानीममुमेवार्थं स्पष्ट- 
यन्ताह-- 


पश्यन्ति देवदेत्या रविवर्षार्धमुदितं सकत्सुर्यम्‌ । 
वास०--रवेवष रविमंडलभोग इत्यर्थः, तदध॑देवा: पश्यंतिं। दैत्याश्च 


सकृदुदितमेव सूर्य मेषादिराशिषट्के चरंतो देवाः पश्यति सौरेण मासान्‌ षड्‌ 
यावत्‌ | तुलादिराशिषट्के चापरानु षण्मासान्देत्या: पदयन्तोत्यर्थ: । ग्रत्रोपपत्तिः 
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प्रागार्यायां व्याख्याता । तथेवं स्थिते गोले सर्व प्रदर्शयेत्‌॥ अत्र च वराहमिहिरः 
सकृदुदितः षण्मासान्‌ इश्यार्को मेरुपृष्ठसंस्थानाम्‌ | मेषादिषु षट्सु वरन्‌ परतो 
ह्यः | सदैत्यानाम्‌ अत्रलाटश्च संवत्सराधेममरैः सकृदुदृगत एव हश्यते सूर्य इति 
तथार्यभटः रविवर्षार्धदेवाः पश्यत्युदित रवि तथा प्र ता: इति । दिव्यानि दिनानि 
रविभगण इति, यदुक्तं मध्यगतावाचार्यण तदिहार्यया सार्धया प्रतिपादितं. 
दिव्यमानं, इदानीं द्वितीयेनार्यार्धन शशिमासाः पितृदिवसा इत्यस्य पितृदिव- 
सस्य च प्रतिपादनमाह-- ह 


शशिगाः शशिमासार्धं पितरो भुस्था नराः स्वदिनम्‌ vet 


वास०-शशिनं गच्छन्तीति शशिगाः कमिणः पितृसंज्ञिता इत्यर्थः | 
शशिनो मासः शशिमासः त्रिशत्तिथयः, तदर्थं पंचदशतिथयः कृष्णाष्टम्यर्धा 
झुल्काष्टम्यर्धा यावत्पितरः पश्यंति सकृदुदितं सूर्यमित्यनुवर्तते पितृदिवसः स च 
wear: नरा श्रस्मदादयः स्वदिनमिति स्वदिनम्‌ । स्वदिनं दिनशब्देनेव सिद्धात्‌ । 
स्वग्रहणां प्रतिदेशं दिक्सभेदप्रतिपादनपरं स्वोदयात्स्वास्तमयं यावन्नराः सकुदुदितं 
सूर्य पद्यन्तीत्यर्थः । न त्वहोरात्रम्‌, इष्टविरोधात्तुल्यत्वाच्च । सर्वत्रैवं दिव्यपितृः 
मानयोरपि तदत्र पितृदिवसोपपत्तिः श्रविक्षिप्ते चन्द्र सितप्रति५दादौ भूमध्याद्यत्‌ 
सूत्रं रविगोलमध्यं यावन्नीयते तच्चन्द्रगोलमध्यार्धभेदोऽपि भवति तुल्यत्वात्तयोः 
यत्र चन्द्रगोलोपरि सूर्यभेदः तत्र पितरस्तेषां तथा मध्याह्नकालतोऽपि चन्द्र- 
गोलस्योपरितनमर्ध पश्यंति, वयमधस्तनमर्ध चन्द्रगोलार्धं सूर्यभेदकेन्द्रकल्पनया 
पझ्यामोऽन्योन्यवच्छादनेन तेन । तेन तदा वयं न मनागपि चन्द्रगोलमुपाल- 
भामहे | यतोऽकं रह्मिपातवशाच्चन्द्रस्य शोक्लूयस्‌ उक्तं च सुषुम्लः सूर्यं रङ्मि- 
रिति वेदे भूगोलवत्‌ चन्द्रगोलेऽपि षष्टिशतत्रय भागकल्पना कार्या, ततस्त्रिश द्भावे 
न द्वादश भागाः भवन्ति । तावांश्च तिथिभोगञ्चन्द्रोपरि केन्द्रात्तिथौ द्वादश भागा 
रविकेन्द्र' पश्चादवलंबते । तेनैव क्रमेणास्मदृहृ्येऽधं रविरश्मिपातः, तावच्चा- 
स्माभिः, सितमुपलभ्यते चन्द्रमसि एवं तावद्यावन्नव त्या,भागेः पितृणामस्तमेति । 
अस्माकं पुनरघंसितो भवत्येतच्च शुल्काष्टम्यर्घोऽतः पर पितृरात्रिरस्माकं सित- 
वृद्धि: पितृणां पोणांमास्यंते अर्ध रात्रः परासितवृद्धिश्चास्माक चक्रार्धातर ततो 
पररात्रक्रमेण कृष्णाष्टम्यधे । तेषामर्कोदयः तेनेवासितापचयेनास्माकं पुनरधं- 
सिततो रात्रिनवके ततस्तेषां पूर्वाह्नक्रमेणामावास्यांतं दिनमध्यं सितादर्शन- 
मस्माकं च अत एव श्रमावस्यांतादुभयतोऽपि द्वादशकालांशा यावच्चन्द्रमा नोप- 
लभ्यते, पौणांमास्यां तच्च संपूर्णोऽकंसंतिकर्षविप्रकर्षात्‌। ये तु प्रतिपदादि 
पितदिवसादिमिच्छंति | तेषाम्‌ सर्वमेवं न घटते, तस्मान्‌ मासग्रहणं त्रिशतिथ्युप- 
पललक्ष णार्थम्‌ । यथा करिचदाहू- मासेन ग्रामादहमागत इति, न च तत्र प्रति- 
पदादिमासगणना तद्वदिहापि चन्द्रोपरि केन्द्र पितरः तेषां वासना प्रदर्शितियम, 
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ये तु कदंबपुष्पग्रन्थौ केसरसंस्थाना इव सर्वतोऽपि चन्द्रगोले पितरः तेषां नतोन्न- 
त्यादिकभूगोलस्थानामिव योज्यम्‌ । ते च न्यूनाधिकमप्यर्धमासांते मनुजाहो रात्रा- 
धंवदेतत्सव॑ यथास्थितं गोले प्रदर्शयेत्‌ । ग्रनयेव वासनया शिष्ट गोत्रतिद्धिरति 
पितृदिवसोपपत्तिश्च एकदिनं च क्वापि त्रिशद्धटिकायामन्यत्र षष्टिघटिकामन्यत्र 
दिनाभाव एव । ततोस्त्यन्मासे: दिनमेकं षण्मासं यावदन्यत्र तत्सवं मुन्मण्डल- 
विन्यासे दिनरात्री क्षयबृद्धिप्रतिपादने व्यावरणायिष्यामः। अत्रायभटः--शशिमा- 
साधं पितरः शशिगाः` कुदिनार्धामह मनुजा ये तु दक्षशाणायाक्षयवृद्धी रवेशचोपरि 
चन्द्र इत्यादि कथयंति । तेषां नित्यमधःस्थस्येंदोरित्यादिकया गोलवासनया 
वराहमिहिरोक्तयातिप्रकटया निरास इति रविशशिकक्षाद्वयेन गोलवासनयात्र 
प्रदशिता । इदानीं कस्मिन्‌ भू प्रदेशे लंका धुवोज्जयिनी तत्प्रदशयन्नाह श्रवन्ती 
भूपरिधेः पंचदशभागे । भूमस्तक शब्देनात्रमेर्रुच्यते। क्षितितलवाब्देन च वडवा- 
मुखमु । जंकाग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थ, तेनायमर्थः मेरोर्वडवामुखाच्च भू 
चतुभगि निरक्षदेशः परितोऽपि तदन्तः पातिनो लङ्कायमकोटी सिद्धपुररोमकाद- 
यस्तत्रं व तच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातस्‌, लंकायास्तु पुनः समोत्तरेणावन्ती । 
श्रवन्तीशब्देन उज्जयिनीत्युच्यते | किल तत्र चतुविशतिरक्षांशाः पष्टिशतत्रयस्य 
चतुविशतिभागः पंचदश भवन्त्येतच्छोभन मुक्तम्‌ -- 


भूषरिधितुर्यंभागे लङ्का भूमस्तकात्‌ क्षितितलाच्च । 
लड्भोत्तरतोऽवन्ती भूपरिधेः पंचदशभागे nant 


वास०-भूपरिधिइच CAAT: ५००० HET चतुर्भागाः १२५०, एताव- 
. दृभिर्योजनेमरोदक्षिशेन लंका पुनः ' भूपरिधिः ५०००। ग्रस्य पंचदशभागाः 
गुणाग्निवह्नयः सत्रिभागाः ३३३ त्रि १३ एतावदृभिर्योजनैर्लकात उज्जयिनी 
समोत्तरतः एतानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यः खशरार्क संख्याभ्यः १२५० शांसो- 
ध्याशेषं रसेदुनंदाः त्रिभागद्वययुता: ९१६ त्रि २।३। उज्जयिनी त एतावदुभिर्योजनै- 
रत्तरेण परिधिगत्या मेरुः सर्वं गोले प्रदर्शयेत्‌ । परमोत्तरक्रन्त्यग्रे रविस्तत्रोपरि 
मध्याह्न करोत्यन्योथ विक्षिप्तरचन्द्रादिकः उज्जयिनी ग्रहणमपि चतुविशति 
भागाक्षदेशोपलक्षणार्थस्‌ । तेन निरक्षदेशात्सवंतोऽपि भूपरिधिपंचदशे भागे । 
स देशो यत्र चतुविशतिरक्षांशा । एवं निरक्षदेशा दक्षिणेनापि योज्यम्‌ । द्वितीय- 
धुवतारापेक्षया वडवामुखाद्यपेक्षया च योजनादिक योज्यम्‌ इति एवमुज्जयितीनि 
रक्षदेशयोरंतरपरिज्ञानमभिध्यायेदानीमभीष्टदेशनिरक्षदेशयोरंतरपरिज्ञानमाह -- 


श्रक्षांशकुपरिधिवघान्मण्डलभागाप्रयोजनेविषुवत्‌ । 


वास०-श्रक्षांशेः कुपरिधिवधः भ्रक्षांशकुपरिधिवध: स्वदेशाक्षभागा कुपरि- 
णाहम्‌ । परस्परगुणानेःत्यर्थ, तस्माद्वधाच्‌ मण्डलभागैः राप्तं लब्धं षष्टिशतत्रया- 
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प्तमिति यावत्‌ । यदाप्तं तानि योजनानि ते विषुवत्ततों देशात्तावदह्िर्योजनैर्यो 
देशस्तस्योपरि विषुवन्मण्डलं तावद्भियोजनेनिरक्षदेश इत्यर्थः, तद्यथा कात्यकुब्जे- 
क्षभागाः २६1३५, एते भू परिधिरयस्‌, ५००० गुणितो जातः रसेन्दु नवयमगुण- 
चन्द्राः सद्विभागाः १३२९१६ ($) अतः षष्टिशतत्रयेण भागे हृते लब्धानि कान्य- 
कुग्जनिरक्षदेशांतरयोजनाति | नवमरडग्नयो द्विनवभागाधिकाः ३६९ (३) 
लब्धयोजनानि भूपरिधिचतुर्भागयोजनेभ्यो विशोध्य शेषं खाष्टव सवः सप्त- 
नवभागा ८८०। परिधिगत्या एवावन्ति योजनानि, कान्यकुब्जमेरुरेवमन्यत्रापि 
यथास्थिते गोले त्रेराशिकवासने (१) यं wear । इदानीमममेवार्थं प्रचोदन्नाह- 


नतभागयोजनेरेवमुपरि सूर्योऽन्यदनुपातात्‌ ।। १०॥ 


वास०--दिनमध्या ह्वक्रान्त्यक्षभागयोगांतरं समान्यदिशामिति येऽभीष्ट- 
दिनारघनतांशा भवन्ति, तेऽत्र गृह्यते तैनेतभागैरेवं यथा प्रागार्याधेऽभिहित- 
मेतदुक्तं भवति। इष्टदेशादिनार्धनतांशे भूपरिधि ayer षष्टिसूत्रचयेन 
विभजेत्फलं योजनानि तेश्च योजनेरुपरि सूर्थस्तस्मादृदेशात्तावद््योजनेर्यो देशः 
समदक्षिणोत्तरस्थदेदास्योपरि तद्िनमध्याह्न सूर्यो भवतीत्यर्थः, एवं स्वनतभागे- 
श्वन्द्रादीनामपि योज्यम्‌ । यद्यत्तरनतांशास्तदुत्तरेणशाथदक्षिणस्तदा दक्षिणेन 
सदेशश्चतृविशत्यक्षकादेशादुत्तरेण कदाचिदप्युत्तरा नतांशा न भवन्ति रवेरन्य- 
दनुपातादिति | अन्यदप्यान्तरमेवं त्रेराशिक्रात्‌। अ्भीष्टयोरपि समदक्षिणोत्तर- 
स्थयोरन्तराद्योजनान्येवमित्यर्थः। तद्यथा कान्यकुब्ज दक्षिणनतादो नतभागाः 
।२।३।५, एतै भू परिधिगुशितो आंशेहैतश्च जनः ३६, ,एतावदृभिर्योजनेः कान्य- 
कुब्जदक्षिणातो यो देशस्तत्र नष्टाछायस्तदा मध्याह्नकालः । अ्रभीष्टदेशयोरपि 
तद्यथास्था एव ईश्वरेक्षभागाः ३।१२। उज्जयिन्यां ।२४। एषामन्तरं ।६।१२। अनेन 
भूपरिधिग शितो भांशैहृतश्च ८६, ३ एतावन्ति योजनानि तयोरन्तरमेवमन्य- 
त्रापि । ग्रत्र यथाक्षांशेनतभागैश्च योजनानयनम्‌ । एवं विपरींतकर्मणाक्षभागा- 
नयनं सिद्धम्‌, त्रैराहिकवासना पूर्व॑वत्प्रदर्या । निरक्षदेशदक्षिणतोऽप्येवमेव 
योज्यम्‌ | वडवामुखं यावत्‌ | अधुनाकाशकक्षानयनमाह— 


अंबरयोजनपरिधिः शशिभगणाः शुन्यलख जिनाग्निगुणाः । 


वास०--योजनात्म कः परिधिः योजनपरिधिः श्रंबरस्य योजना १रिधिरंबर- 
योजनपरिधिः कथमित्याह-शशिभगणाः पंचांबराणि, गुणराम पंचसप्तस्वरेषव 
इति किभूताः शून्यखखजिनाग्निगुणाः लक्षत्रयेणा चतुविशत्या ज सहस्र - 
गुणिताः शशिभगणाः भ्राकाशकक्षयोजनानि भवन्तीत्यर्थः | तद्यथा शशिभागाः 
५७७५३३००००० शून्यखखजिनाग्निभिरमीभिः ३२४००० गुणितजाताः शुन्याष्टः 
कयमचं दरसखाकिवरूपनगाष्टचन्द्राः १८७१२०६६२०००००००० एतावंति खकक्ष्या- 


१६२२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त: 


परिधियोजनानि, कल्पे च ग्रहाणां गतियोजनानि। एतावति वक्ष्यत्येककस्य 
नत्वनतस्य कालगस्य कथमुच्यते नियतपरिधिः, अत्र केचिदिनकरकरनिकरविश्चू- 
स्ततमसो व्योम्न परिधिरयं परतो निबिडमंधकारं यदस्माभिर्नीलमिवोलभ्यते | 
अपरे त्वंडस्य यस्य मध्ये सकक्ष भूगोलात्मवत्थ्थितस्तथायं परिधिस्तत्कोशं 
च नीलमिवास्माकं प्रतिभाति, उभयथापि न करित्वप्रक्रियाविरोधः यतो भक- 
क्ष्याया ऊर्ध्वंगतिनिरोध एव अत्राथं ग्रहणकमस्मदीयम्‌ | द्विछिद्रषट्कांबर तेऽत्र 
चन्द्रशेलाष्टरूपाणि गुणानि कोट्याः व्योम्नः सधाम्नः परिधि देशध्रकल्पे ग्रहाणां 
सच योजनाध्वः यदुक्त वासिष्ठ सिद्धान्ते॥ जगदण्डलमध्यस्था महाभूतमयी 
क्षितिरित्यादिः, तदण्डाभ्युपगमे घटत एव भ्रायंभट्टः शिष्येश्च व्याख्यातं खपरिधि- 
दशनद्वारेणाकं रदिमिप्राप्तस्य नभसः प्रमाणां प्रदशितम्‌ । भवत्याचार्येण ननु चेष्ट- 
ग्रह स्वकक्ष्याभगणावधः षपरिधिरित्येतावतेव सिद्ध: शरिभगण इत्यादि 
ग्रंथगो रवकरणमस बद्धमिव नः प्रतिभाति । यतः शून्य खखाजिनाग्नयश्चन्द्र 
कक्षा प्रमाणां नैष दोषो यतः खपरिधे रेव ग्रहकक्ष्या आनयिष्यति तदपरिज्ञाना- 
तदुभगणवघः कथं शक्यते कतुम्‌, तत्तहि तुल्यं शशिकक्ष्या परिज्ञानेऽपि न . 
तुल्यम्‌ । ग्रत्रोच्यते रविचन्द्रयोरन्येनेव प्रकारेण कक्ष्यानयनासिद्धेः कोसौ प्रकार 
इति तदुच्यताम्‌, तद्यथा चन्द्रभूयोगाच्चन्द्रबिबं मध्यमं लिप्तागतं साधयेत्‌ । 
तञ्चोदयतोऽस्तमयतो वा बिबंस्य कियत्यो विनाड्य: प्राणाइच भवन्तीति चन्द्रभगण- 
भोगं यावत्साधयेत्‌ दिनं प्रतिदिनं स्वधिया स्वदिनोदयस्येकत्र कृतस्य तदह्नि 
स्वे दिनैविभक्तस्याकंदिनोदयबिवकालो मध्यमो भवति। सच प्राणी कृतः शशि- 
मानमध्यमलिप्तो भवति, ताश्चाब्दा विशतिशतस्‌। रवेरप्येवमेव समप्रदेशस्थस्य 
द्रष्टव्यम्‌, मानप्रसाधनं चन्द्रमसोर्योजनमानं च वक्ष्यति शुन्यवसुवेदा इति ४८०, 
ततो लिप्तामानेन योजनमानस्य भागे हते लब्धपंचदश ।१५। एतावंति योजनान्ये- 
PRAT: कलायाः प्रमाणाम्‌ | चन्द्रकक्ष्या प्रदेशे कक्ष्या च सर्वस्य खखषट्कन 
संख्याः लिप्ताः, यतो लब्धवोऽल्पराइयास्‌ इति वक्ष्यति। तेन पंचदशगुशिताः 
खखषट्कन संख्याजातं प्रमाणं -योजनात्मक | चन्द्रकक्ष्याया शुन्यखखजिनाग्नयः । 
३२४००० एवं रवेरपि यत उक्तम्‌। मानोदयाद्रवींदो घंटिका्धमधेन (भोक्ष्य) इति 
छायाध्याये त एवार्यण चन्द्रकक्ष्या मूलत्वेन सर्वकक्ष्याणामानयनमभिधातु' शोभ- 
नमा रब्धस्‌ । तत्रानि शेषत्वा दुगरितकमंणः शेषग्रहाणां योजनमानानि न पठिता- 
नि अत एवात्र खपरिबिद्वारेण सर्वमेव वक्तमुद्यत श्राचार्य: भवतु नामेहक तया 
सिद्धया शशियोजनमानं सिद्धमेव अभ्युपगतमस्माभिशच तत्कक्ष्याभ्युपगमतुल्य- 
त्वात्‌ न कश्चिद्विशेषः । सत्येवं यदप्युक्तमस्माभिः शशिभूयोगादस्तमयोदयकाले 
चन्द्रमानसाधनं तदपि मानुषमात्रेण ग्रहीतु न शक्यते विघटिककादिकोऽपि कालः 
किमुत प्रमाणावयवादिकः श्रस्माभिः प्रसंगेन वसुदशंन कृतं भुवश्च निम्नोन्नत- 
त्वान्महाद्रिवनांतरितत्वाश्च | ग्रशक्यं सरवे कित्वागम एव प्रमाणामस्माकं 


गाॉलाध्याय: १६२३ 


भगणापरिधिः कक्ष्यामानयोजन कर्णादिषु मेरूलंकावडवामुखादिषु तेषामगम्यत्वात्‌ | 
यत एवाभितपोबलेन विमलमनसवसिष्ठगर्गादयो $भियुक्ताइच तत्प्रणीतेभ्यो 
ग्रन्थे भ्यो लेशज्ञा विदामो वयं सदिदमसच्चेदं परगृहभोजनेषु छात्रा इव एवं स्व- 
कक्षाप्रमागामुक्त दानीयं तत एव सवंग्रहूकक्ष्यानयनमाह-- 


यस्य भगणविभक्तास्तत्कक्ष्या्को भषष्ठ्यंशः ॥११॥ 


वास०- खपरिधिरित्यनुवतंते यस्य ग्रहस्य and: खपरिधिविभज्यते 
तस्येव कक्षा योजनमानात्मका लभ्यते । तद्यथा खपरिबिरयं द्विछिद्रषट्कम्मवर- 
नेत्र चन्द्रशेलाष्टरूपारि शून्याष्टकेकहतानि १८७१२०६६२००००००००० ACT 
कल्परविभगणेरमौभिः ४३२००००००० भागे हते रवि कक्ष्याप्रमाणे सप्तनवकुत- 
रूपाग्निगुणवेदा: सार्धाः। ध ३३१४९७१ तथा शशिभगणेः दाशिकक्ष्यायोजनानि 
शून्य । खखजिनाग्निसंख्यानि ३२४००० एवं सवषां कक्षानयनमस्माभिरुदा- 
हरणीयं सिद्धा एव लिखन्ति | स्वेः इलोके: सार्धानन्दकृतरूपगुणारिनिवेदाः कक्ष्या 
प्रमाणमिह भानुमतः प्रदिष्टम्‌, चन्द्रस्य शून्यखखवेदयमाग्निसंस्यकोजं रसेन्दु 
नवषण्णावोष्टकान्तं रुद्राश्विलोकक्ृतपक्तिकृतं बोषं कक्षाप्रमाणमिह देवगुरोरतश्च 
द्यइवाष्टलोकेवंदनगलोकशशांकबाणास्त्रदाद्रसाष्टक्ृतिषट्ककरा तु शक्रम्‌ | 
सप्ताष्टशेलवसुषद्क रसागसूर्याः ख्यातं शते विविकलाः कथितास्तु सर्वाः खेष्विदु- 
पुणंशशिशीतकरेविहीनाकोद्यो रसाश्च विमिताः कथिता भकक्ष्याः अर्को भषब्द्यंश 
इति । भानि नक्षत्राणि तेषां यः षष्ठ्य शः तत्रार्कः, एतदुक्तं भवति भूमध्या- 
द्यावति प्रदेशे रविः तावति षष्टिगुणो प्रदेशे नक्षत्राणि भूमध्यादेव ननु वास्मिन्‌ 
कक्ष्या प्रतिपादनपरसूत्रे । किमनेन प्रयोजनमिति चेत्‌ अस्ति प्रयोजनं नाम 
नक्षत्रकक्षापरिज्ञानं | यदेवोक्तमर्कात्षष्टिगुणे नक्षत्राणि तदेवार्ककक्ष्या षष्टिगुणे 
नक्षत्रकक्षेत्युक्तम्‌ | एतच्चार्ककक्ष्यामण्डलपरिमण्डलसंपातापेक्षया अन्यथा परि- 
मण्डलेऽकं कथं षष्ठांशे भानां वक्‍तु शक्यते प्रतिमण्डलमध्यं यतो भूमध्ये न 
भवति एतच्चस्फुटगत्युपपत्तौ. ज्ञास्यथेति तद्यथा रविकक्षा सार्धागनंदकृतरूष 
गुणाग्निवेदा ४३३१४९७ ई इयं षष्टिगुणा नक्षत्रकक्षा जाता सा चः शून्या ख 
सुनववसुनन्देषु यमाः २५९८८९८५० पूर्व॑मेवास्माभिरियं पठिता । शीघ्र मद- 
पाताश्च । स्वग्रहाकक्षाप्रमाणेपमण्डले भ्रमन्त्यतस्तेषां ते पृथक्‌ एतच्चोत्तरत्र प्रति- 
पादयिष्यामः स्फुटगति वासनायामिति । इदानीं , ग्रहाणां योजनरूपायागतेः 
तुल्यत्वमाह-- | 

भपरिधिसमानि षष्ट्या ख परिधितुल्यानि कल्परविवर्षे: । 
गच्छन्ति योजनानि ग्रहाः स्वकक्षासु तुल्यानि ॥१२॥ 


चास०--स्वकीयाः कक्षाः स्वकक्षाः तासु तुल्यानि योजनात्मकोध्वा सर्वे- 
ग्रहाणां तुल्य इत्यर्थः। तद्यथा स्वकक्ष्यायोजनानि, खेष्विदं पूर्णंशशिशीतकर- 


१६२४ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त: 


विहीनाकोद्योरसाश्व विमिता प्रथिता भकक्ष्या: २५८८९८५० रविवर्षाणां षष्ट- 
योजनान्येतावन्ति | स्वकक्ष्यास्थो ग्रहः प्राङ्मुखं याति......देवरवितुल्यानि ... ... 
( रविवर्षाणाँ ) याति ग्रह: खपरिधियोजनानि १८७१२०६९२०००००००० 
कल्पे नैतावन्ति योजनान्येकेको ग्रहो याति स्वकक्षास्थः अत्राकेसावन कल्प 
दिनेरनुपातादिव सभुक्तिः यदि कल्पसावन दिनः खपरिधि योजनानि तदेकेन 
सावनदिनेन कियन्तीति लब्धा दिनभुक्तियोजनात्मिकाष्टशखसुरुद्वाः ११८५८ 
योजनांशाश्च ११३५९३३५९००००० अनया दिन योजनानिभुकत्या त्रैराशिक 
१५७७९ १६४५००० 

द्वयं भुक्त्या ग्रहानयनं तदयथा यदि कक्ष्या योजनेरेक भगणो लभ्यते 
तहिनगगतियोजनेः किमित्येकदिनभ्ुक्तिफलं प्रथमत्रेराशिके एकको गुण- 
कारः द्वितीये भागहारः तुल्यत्वात्‌ नष्टयोरहर्गणास्य दिनभुक्तियोजनात्मिकाः 
गुणकारः खकक्ष्यायोजनाभागहारः फलमिष्टग्रहः | तथा चार्यभट्टः षष्ट्या सूर्या- 
ब्दानां प्रपूरयन्ति ग्रहाभपरिणाहम्‌ । दिव्येन नभः परिधिसमं भ्रमन्तः स्वकक्ष्यासु 
ननु योजनगत्या सर्व एव ग्रहाः समगतयः तत्किमिति भिन्नगतयोऽस्माभिरुपलभ्यते 
इत्येतदाराक्योपपत्यर्थ मार्याद्यमा ह -- 


भगणास्याधः शनिगुरुभुमिजरविशुक्रसौम्यचन्द्राणाम्‌ । 
कक्षाक्रमेश शीघ्राः शनेश्चराद्याः कलाभुक्त्या॥१३॥ 
लधबोऽल्पे राइयंशा महति महांतोल्पवृत्तमल्पेन । 
पुरयतोंदुमंहता कालेन महच्छनैश्चारी 11१८॥ 


वास०--भानां गणो भगणः नक्षत्रपंजर इत्यर्थः तस्याधः शनिगुरुभुमिजरवि- 
सोम्यचन्द्राणाम्‌ | कक्षा क्रमेणायमर्थोऽस्माभिः भूगोलस्वरूपप्रतिपादने प्रपञ्चेन 
व्यार्वाशतः शी घा: शनेश्चराद्या इति कक्ष्याक्रमेण शनेगु'रुः शीघ्रः गुरोभौमः एवं 
शशी यावत्‌ । यदि प्रागातपः स्वगताग्रहाः अ्रथवा शीघ्रा: शनैश्नरादुया: अति- 
after शनिः ततो मन्दो गुरुः गुरोभौम इत्यादिना क्रमेणाति चन्द्रमाः यदि 
स्वेदा पञ्चादुगतयो ग्रहाः स्युः, इयं च शीघ्र मन्दकल्पना कलाभुक्त्या लिप्ता 
रूपया भुक्तेत्यर्थः, श्रन्यथा योजनभुक्त्या तुल्या गणिता एव गतिश्चादि न भोगः. 
तस्याश्चोभयथा सम्भवः । प्रथमपक्षे नक्षत्रा भुक्तिलिप्ता तुत्येनाध्वेनापूर्वेण ग्रहो 
गतः । द्वितीय पक्षे, तावानेव ग्रहो नक्षत्रात्पश्चादवलम्बितः सोप्यवलम्बमानःः पूर्वेण - 
वावतिष्ठते । इत्येवमुपरिस्थितो ग्रहोऽधःस्थितग्रहेण सहयोजनः यस्मादूपरिस्थि- 
तस्य महती कक्षाधः स्थितस्य स्वल्पा महत्यः कक्ष्याः या राशयो राइयवयवाइच 
महान्तः। यत एवोक्त लघवोऽत्पे Wagar: लघवः सूक्ष्मा भ्रल्पे वृत्ते राश्यव 
यवाः महति वृत्ते महान्ति यस्मादेवं तस्मादल्पं वृत्तं स्तोकेनैव कालेन परितं चन्द्रः 
शनिरस्तु पुनः महवृत्त॑ महता कालेन पुरयति यतश्चन्द्रशनीतुल्या गती कक्ष्य भे- 


गोलाध्यायः १६२५ 


दादु भुक्तिभेदः, चन्द्रः कक्ष्यायां पंचदशो योजनानि लिप्ता प्रमाणं सति कक्ष्यायां 
पुनः षडभिर्योजनसहस्र : सप्तन्यूने लिप्ता भवति aa द्वितीयाया मथ उभयो- 
रपि गतिपक्षयोः तुल्य एव । प्रागार्योक्तोर्थश्च विचार्यं ते शीधाः शनेरश्‍चरोद्या: 
कलाभुक्त ति भ्रत्रैकपक्षः भूस्थिरा'भपंजरस्तु सग्रहः प्रभंजाक्षिप्तप्रतिक्षणं पश्चाभि- 
मुखं भ्रमति । तद्वशेन प्रतिदिवसिकावुदयास्तमयौ स्वंग्रहनत्राणां तत्र भवति स्वग- 
णो भोगेन | प्रत एव प्राग्गतयो ऽस्याभिरूपलभ्यते । देशान्तरप्राप्तेः द्वितीयः पक्षः 
भूः स्थिरेव नक्षत्रग्रहाः सर्वं एव परचादगतयो प्रत्यक्षतो ऽस्माभिरूपलभ्यन्ते । 
तस्मादत्रातिशी ध्रोक्तिनक्षत्राणि ग्रहेभ्यो यतो भूगोलकादति दूरस्थितानि, तेषा- 
मधिका प्र रणानित्यं प्रवाहानिलजनिता तेभ्योऽधः शनिः स एव तदपेक्षया पदचा- 
दुगतित्वे मंदः तस्य न्यूनवायुप्र रणया भूमेरासन्नो यतः स एवं ततोऽपि मंदक्रमे- 
णाधोऽधोतिमंदता चन्द्रस्य | ततोऽपि वयेनादयो मंदस्तेभ्योऽपि मन्दा वयं साक्षा- 
दृभूमिस्पशिणाः एवं च स्थिते शनि हित्वा नक्षत्रं पर्चाद्यात्यतो भूर्थे रुच्यते प्रगतिः 
शनेश्चरो नक्षत्रांतर' प्राप्तः एवं सर्वंग्रहाणां योज्यम्‌ । अन्यथा नक्षत्रग्रहाः सर्वं एव 
खस्थाः पदार्थाः तत्र ग्रहाणां युगपद्गतिद्ठया संभवस्यात्‌। यतो गतिर्नाम वपु 
व्यापार: पूर्वापरयोइ्च विरुद्धौ वायू एकस्येव पदार्थ॑स्या कारास्थितस्य तुल्यकालं 
प्र रणाद्वयं कुरुत इत्येतदपि न शक्यते वक्त म्‌ य एव बलवान्‌ स एव स्वस्थायां 
दिशि नयति। मूतिमदाधारवजितत्वाप्तदार्थंस्य vere: afer मूतिमदाधारो 
यत्रासौ स्थितो यातीति चेत्तदपि न । यदि स्यात्तदस्यावयवे व्यवधायकः स्यात्‌ | 
इष्यन्ते च ज्योतिष्मंतः। पदार्थाः तस्मात्प्रथमपक्षे यदुक्त कुलालचक्रा स्थिताः 
कीटा इव महानदीप्रवाह पतिताः पुरुषा इवेति तदुक्तमाधाराभावादयंह पूर्वण 
च देशान्तरप्राप्तिरस्मात्पक्षे च युज्यत एव नेवं भवत्पक्षेपि दोषा विद्यंते तत्रैको 
वक्रासम्भवात्‌ | यतो नक्षत्रेभ्योर्वाग्यो ग्रहः स्थितः स तावत्प्राग्गतिः स च नक्षत्रा- 
दवलंबितः पश्चादृगतिः सवक्री कथं भवत्युभयताम्‌ । भ्रथेवं भणासि यदा नक्षत्रेभ्य 
उपरिग्रहो भवति । तदा तेन नक्षत्रारिण जीयंते जितानि चावलंबंते पूवण स च 
पछ्चादूपलभ्यते इति | तदपि न शक्यते वक्तुस्‌ यतो नक्षत्रेभ्य उच्चतरो ग्रहः 
कदाचिदपि न भवति । नियतत्वाद्‌ ग्रहश्रमणाप्रदेशस्य श्रन्यच्च वक्रीग्रहो भूमेर- 
'त्यासन्नो भवति । योजनकणऽपि तस्यातिलघुर्भवति, मानमपि बिबस्य महदभवति 
अतः परमवक्र स्थितो ग्रहः, अन्यकालाद्भूमेर त्यासन्नो भवति, न वेवमस्मिन्सदा 
पर्चातूगतिक्षे प्रतिपादयितु शक्यते । ्रतोऽयमपि सदोषः पक्षः अपरो ऽपि दोषः, 
त्वया तावदस्योपर्यंो भावेन ग्रहाणां स्थितिरभ्युपगता । तत्कथं तुल्यावळबनम्‌ । 
योजनगतं प्रदेशभेदाद्वायुभेद स्वोक्त एव । स च नेह यस्त्वबलंबनभेदः स लिप्ता- 
गतो यतो वृत्तगत्याग्रहाः परिवर्ता FAT । तच्च वृत्तं दूरस्थस्य महृदुभवति निकट- 
स्थस्याल्पं तस्मादुद्वितीयोऽपि दोषः परिहार्यः । श्रन्येऽपि दोषा श्रनया दिशायोज्याः 
इत्यनयोः पक्षयोः प्रथमः पक्षः शोभनोऽप्यतो ळघुकाराग्रहणगतिरुपल भ्यते 


१६२६ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 


तस्माभिरूपयंध: पूर्वापरदक्षिणोत्तरेषु गतिः षद्पक्षाः उत्पद्यते तेषां षण्णां गति 
पक्षाणां पूर्वगमन एव ग्रहाहलंबनयुक्तिः, नान्येषु उपलभ्यन्ते च सर्वा एव गतयः 
ताशच गमनक्रियामंतरेण न सम्भवति । तस्मात्स्वव्यापारकृता ग्रहाणां गतिः 
प्राची । श्रपरा च प्रवाहानिलजनिता भूम्यावर्तेजनिता वा भपजरस्य तुल्यरूप- 
त्वान्नबोध्यस्‌। यथा च परमारथिकाग्रहस्य गतिः तया स्फुटगतिवासनायां नीचो 
च्चमंद शीधवृत्तद्वारेणाचार्यं एव वक्ष्यति। कक्ष्यामण्डलमध्यं भूमध्य इत्यादिना 
ग्रन्थेन वयमपि तत्रैव विस्तरेण प्रतिपादयिष्याम इति । इदानीमयं भगणकला- 
परिणाहस्य व्यासार्धानयनमाह- 


थन्सूलं तद्वयसो मण्डललिाप्तकृते दंशहृताया | 
तस्याधं' SATAY मण्डलकरां प्रमाणार्थप्‌ ॥१५॥ 


वास०--मण्डललिप्ता भगणलिप्ताः खखषध्वना इत्यर्थः । तासां क्ृतिवर्ग: 
तस्याः कृतेः कि भूतायाः दशहूतायाः यन्मूलं तद्ध नुः तस्य व्यासस्यार्घ; भगण 
परिणाहेति । स्वयोजनकरांप्रमाणार्थः तेन स्फुटयोजनकर्णानयने त्रं राशिक 
विधिरित्यर्थः । तद्यथा मंडललिप्ता २१६०० प्रासां कृति दर्शभक्ता ४६६५६००० 
तस्याः पदं ६८३० एष व्यासस्यार्घं ख ३४१५ योजनाकणं स्फुटी करणार्थं न 


' ७१०० ३५५० 
१३६६० १३६६० 


नुच भगणाकालानां (र्थं ख) एतदेव व्यासमुनिरदा इति युक्तमित्युक्तभिति। 
घ्राशकां परिहरति 


भगराकला व्यासार्ध' भवति कलाभियंतो न सकलाभिः। 
ज्यार्घानि न स्फुटानि च ततः कृतं व्यासदलमन्यत्‌ ॥१६॥ 


वास०-भगणकलाभ्यो यद्व्यासार्घं तत्सविकलं ततश्च ज्यार्धानि कल्प- 
मानानि वा न स्फुटानि कल्पयितु' यांत्यतः फलनाशभयादन्यद्वधासार्धं मया- 
कल्पितस्‌ । फलं चापगतं तुल्यमेत्र योजनकर्णाञ्च CARAT भगरणाकल्पनया 
कल्पितां: ते च भगराव्यासार्घन सह सम्बध्यते । शेषं गणितकर्मं चाभीष्ट व्या- 
सार्धेनापि न नाशं याति। गताज्या श्रपि तदनुसारेणोत्यर्थः। सामान्य गोल- 
प्रकरणास्‌ | 


अधुना स्फुटगतिवासना प्रदश्यते । तत्र तावन्‌ ज्या प्रदशँनार्थमायाँद्वय- 
याहू-- 
राश््यष्टांशेष्णंकान्‌ पदसंधिष्य: क्रमोत्क्रमान्‌ कृत्वा | 
बघ्नीयात्सुत्रार द्वयीद योर्ज्यास्तदर्धालि ॥१७॥ 
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ज्यार्धानि ज्यार्धानां ज्याखंडान्यन्तरारि तान्येव । 
व्यस्तान्यन्त्या दथवेषुरुतक्रमज्या धनुुस्ताभ्यास्‌ ॥१८॥ 


बास०--राशोनामष्टांशा राश्यष्टांशा: भचक्रस्य षण्णावतितमा ग्रंशा 
इत्यथे: । तेषां कान्कृत्वा क्रमोत्क्रमान्‌ दशसंधिभ्यः पदानां संधयः पदसंधय: तेभ्यो 
राशित्रयाद्राशित्रयादित्यर्थ: ततो बन्धीयात्सूत्राणि द्वयोद्वयो रेवं कृते ज्या भवन्ति, 
एतदुक्त भवति | समायामवनौ खमृनि रदांगुलसंख्येन कर्कटकेण बृत्तमालिखेत्‌ 
तत्र पूर्वापरादक्षिणात्तरा च द्वे भ्रपिःरेखे समे कुर्याद्यथा तच्चतुर्धा भवन्ति तानि 
चत्वारि तत एकेकस्मिन्पदे राशित्रयं परिकल्प्यचिह्णानि कुर्यात्‌ तदेकेकस्मिन्‌ राशौ 
राशावष्टावष्टी चिह्वानि कुर्यात्‌ । एवं षण्णवति चिह्नानि सकले वृत्ते भवंति। ततः 
पुवं स्मिन्‌ भागे पूर्वपरायाम्योत्तररेखाया उभयपाइवंस्थयोर्चिह्वयोः सूत्रं प्रसार्य रेखां 
कुर्यात्‌, सा प्रथमा ज्या भवति । मनुयमला द्विगुणा भवंतीत्यर्थः, एवं तदनन्त- 
रोभय पाइ्वेचिह्वयोः सूत्र प्रसार्य रेखां कुर्यायावच्चतुवितिश्चतुविशे सूत्रे खमुनिरदा 
द्विगुणा भवति । तत उतक्तोत्कमेणांनंतरं चिह्वयोरूभयपारत्रस्थयोस्तावत्सूत्राणि 
sara रेखाः कुर्याद्यावदपरा दिक्‌ । एवमष्टचत्वारिशंञ्जीवा भवंति । तदर्धानि 
ज्यार्धानीति तासां ज्यानामर्धाति भवंनि । सप्तचत्वाशिरता रेखाभिः मध्यमायाः 
साधारणात्वादर्धज्यामनुयमला मुनियमवेदा इत्यादीनि एवं षण्णावतिर्ज्यार्धानि 
सकले वृत्ते भवंति, ज्यार्धानां ज्याखण्डान्यंतराशि तेषां अ्यार्धानां प्रत्येकमेकेक 
स्यानंतरज्यार्धं सहांतरे कृते यद्धवति तज्याखंडकं भवति एवं सर्वज्यार्धानानां 
चतुष्वंपिप्रदेशेषु षण्णवतिऽर्याखंडकानि भवंति । क्रमोत्क्रमेण यथा प्रथम ज्याधं- 
मनुययलाः २१४ द्वितीयं च मुनियमवेदाः ४२७ अनयोरतर २१३ एतज्ज्याखंडक- 
मेवं यावत्सवेत्रां ज्याखण्डकं सप्त व्यस्तानां तावदथवेषुरुत्क्रमज्या तान्येव ज्या- 
खंड़ानि व्यस्तानि यिपरीतानि। जीवात: प्रभृति यच्चतुविशत्या ज्यायाः सम्बंधि- 
'ज्याखंडं तदुक्तमज्याकरणे प्रथमं भवत्येवं त्रयोविश द्वितीयमित्यादि तावद्या- 
वत्प्रथममंयं भवति | अथवा क्रमेण प्रथमज्यामापः शरस एवं प्रथमज्यार्धं मुक्तम- 
ज्याकरणे द्वितीया द्वितीयं तुतीयास्तुतीययित्यादि तावद्धा साधं धनुस्ताभ्यां 
तस्या क्रमज्याया उक्तमज्यायाइच चापं तुल्यमेव | यत एवमुत्तर दिग्भागा दक्षिणा- 
दिग्भागं यावदष्टाचत्वारिहाज्याः' तदर्धानि ज्यार्धानितेषां मंतरारि ज्याखंडकानि 
क्रमणैव योज्यम्‌ । एवं भूमौ हग्गोले च श्रपमण्डलेः तु मेषतुलादौ क्रमेण ज्या 
कर्कंटमकरादाबुत्क्रमेण । एव ज्यास्वरूपं प्रददर्याधुना श्रष्टादशषोडश ज्यार्घांना- 
मृत्पत्ति प्रदर्शयन्नाह — 7 


एकद्वित्रिगुणाया व्यासाधेकृते: पृथक्‌ चतुर्थस्यः । 
मुलान्यष्टद्वादश षोडशखंडान्यतोऽन्यानि ॥१९॥ 


१६२८ ब्राह्वास्फुटसिद्धान्तः 


वास०-- एकगुणाया व्यासाधेकृतेश्‍चतुर्भागान्मूलं'''अष्टक्रमज्याखंडं भवति, 
डिगुणायाः व्यासार्धेकृतेष्च''' `` "मूलं" द्वादशज्याखंडकं भवति । त्रिगुगायाइच 
अनेनेव विधिना षोडशं ज्यार्घ भवति । ग्रत्रेयं वासना ग्रष्टमी जीवराशिद्वयस्य भवति 
सा च व्यासार्घतुल्या, यतो वृत्तक्षेत्रमध्ये यावत्षट्समत्राइच क्षेत्राण्याख्यंते, ताव- 
द्रारिद्वये व्यासाधेतुल्या ज्या भवति सर्वमेतद्यथा लिखिते वृततक्षेत्रे प्रदश्य वक्ष्यति 
च ज्यार्धानि वृत्तपरिधेः षष्टचतुर्थत्रिभागानामिति। उक्त च परिधेः षट्भागज्या- 
विष्कंभार्धेन सा तुल्येति । तदत्र येव व्यासार्धकृतिः, सँवाषद्टभ्या जीवायाः कृतिः 
ज्यार्धानयने च कृतेस्चतुर्भागमूलं गृह्यत इत्युपपन्नस्‌। यतः समचतुरश्रो वर्गः, 
उक्त च वर्ग: समचतुरश्रः फलं च सहशद्दयस्य संवर्ग इति अथवाष्टमे समुत्पन्ने 
षोडशं ज्यार्घकोटिः, यतस्तदवलंबाकर्णंस्थित व्यासाधे तुल्ये भुजे भूमेश्च स्वावाधा- 
वर्गोना-दू _जवर्गान्मुलमवलंब इत्यनेन तत्प्रमाण ज्ञान व्यासाधेकर्ण: कृतेः कोटिकृति 
विशोध्य मूलं भुजः अष्टमं ज्यार्घेः यः स तत्र क्षेत्रमयनचतुरश्र' भवति द्वादशीं च 
जीवा राशित्रयस्य भवति। सा च परिधि चतुर्भागज्यातया समचतुरश्र' क्षे त्रमुत्प- 
द्यते। तत्र च व्यासतुल्यः कणांद्वादशी जीवा तुल्ये कोटिभुजे तयोश्च वर्गयोगः 
व्यासवर्ग समः करांयोगः, उक्तञ्च । यश्चैव भुजावर्गयुतः कोटिवगंदच करांवर्ग: 
स इति कणांवर्गात्कोटिवर्गेमपास्य व्यासवगेस्य व्यासवर्गेस्यार्धमवशिष्यते । व्यासाधे- 
कृतिश्च द्विगुणा तावतेव भुजवगऽपि तावानेव द्वादशी जीवावर्गश्च ज्यार्धानयने 
ज्यावरगेचतुर्भागान्मूलं गृह्यत इत्युपपन्नम्‌ । षोडश्या अपि जीवाया भुजरूपाया 
व्यासः कर्ण: अष्टमी जीवा कोटिरेवमेतदायतचतुरश्र' क्ष त्रमष्टमी जीवा कोटिव्या- 
सार्घं तुल्यातस्य एव वर्गव्यासवर्गादपास्य त्रिगुणाव्यासार्धकृतेरवहिष्यते | पादोनः 
surat: षोडशी जीवनवर्गश्त्र म एवेत्यतश्चतुर्भाग मूलं षोडशं ज्याध॑ भवत्येवं 
पूर्वेलिखितः वृत्तक्ष त्रे ज्याध रेखाभिः साधं प्रदर्शयेत्‌ । श्रतोऽन्यानि श्रत उक्तात्प्रा- 
कारादन्थानि शेषाणि ज्याखंडानि भुजकोटिकर्णंकल्पनया प्रदर्शयितव्यानि। कथ- 
fafa चेत्प्रतिपादनायार्यात्रयभाह-- 


तुल्यक्रमोत्क्रमसमज्याखंडकवर्गयुतेश्चतुर्भागम्‌ । 
प्रोह्मानष्टं व्यासाधेवर्गतस्तत्पदे प्रथमम्‌ ॥२०॥ 
तहदलखंडानि तदूनजिनसमानि द्वितीयमुत्यत्तो | 
कृतयसलेक दिगीशेषु सप्तरसगुरानवादीनास्‌ ॥२१॥। 
एवं जीवांखंडान्याल्पानि बहुनि वाद्यखंडानि । 
च्यार्धानि वृत्तपरिघेः षष्ठचतुर्थं विभागानाम ॥२२॥ 


वास०--तुल्यस्य धनुष: क्रमोत्क्रमाभ्यां ये समज्याखंडके द्वितीयचतुर्थादिके । 
तयोः संडकयो वर्गातृल्यक्रमोत्कमज्याखंडकवर्गो तयोवंगँयोयु'तिः तस्यायुतेश्च- 


गोलाध्यायः १६२६ 


तुर्भागः, तं प्रोह्यानष्ट कृत इत्याह साधं asta: तत्पदे ताभ्यां पदे तत्पदे । प्रथम- 
मेकं पदमनष्टाद्राशेः भ्रनष्टोनाद्‌ व्यासार्घवर्गद्वितीयं पदं प्रथमं तहलखंडानि श्रनष्ट' 
पदं यत्तद्यावत्संख्याया: ज्यायाः क्रमोत्क्रमञ्चातं तदर्ध संख्यं ज्या्ध भवतीत्यर्थः | 
यदि द्वादशेन कमज्याखंडेन कर्मकृततत्प्थमं भवत्येवं सर्वत्र समखंडककर्म- 
नियोज्यस्‌। अत एव तत्र खंडानीति बहुवचननिदशः कृतः | द्वितीयं यत्पदं तदून- 
जिनसमानि प्रथमपदाद्यत्खंडकमुत्पन्नं तत्सख्या चतु्विशतेरपास्या शेषसंख्या 
समखंडकस्योत्पत्ति भवतीत्यर्थः | एबं प्रथमेनोत्पन्नेन द्वितीयोत्पत्तिः सर्वत्र ज्ञेया 
बहुवचनात्तदूनजिनसमानीति द्वितीयं पदं योज्यम्‌। उत्पत्तौ कृतयमलैकेदिगी- 
शेषु सप्तस्य गुणावादीनाम्‌ । श्रयमर्थ: स्पष्टतरो विवृते तद्यथाक्रमेणाष्टमज्याखंड- 
कोटिः रसश्च स॒ एवाष्टम्याजीवायास्ततो भुजकोटिवर्गयोगेन तु भागमूलं 
Sule भवति । तदेव पंचदशानां भागानां ज्याखंडको भवति । चतुर्थंज्यार्धमि- 
त्यथः पुनरपि तदुभुजकोटि वर्ग योग चतुर्भागं व्यासार्घंकृतेः संशोध्य शेष पदं तदून- 
जिनसमं विशतितमं ज्याखंडकं भवति । यतइचतुर्थज्याखंडक॑ भुजाविशतितमं 
कोटिः व्यासार्घेकर्णस्तस्मादुपपन्नस्‌ | एवं यथाष्टमे ज्ञाते चतुर्थं साधितं विशं च। 
एवं चतुर्धा द्वितीयं द्राविशं च द्वितीयं प्रथमं त्रयोविशं च । एवं विशाहृशमं 
चतुदेशमं च एकादशं त्रयोदशं द्वाविशत्‌ । दशमात्पंचमं च एकोनविशतितमं च 
चतुदेशात्सप्तमं सप्तदशं च एवं चतुर्दशण्याखंडकान्यष्टमात्‌ | तथा द्वादशौत्‌ एवम- 
ष्टादश च श्रष्टादशान्तवमं पंचदशं च षष्टात्तुतीय मेवं विशं च । एतानि षट्ज्या- 
खंडानि द्वादशात्‌ । एवं विशतिपूर्वाण अष्टम द्वादश षोडशानि व्यासार्ध चेत्येवं 
चतुविशतिर्ज्या खंडकानि प्रदर्शितानि ततः उत्तम्‌, कृतयमरूक दिगीशेषु सदा 
गुणारस नचादीनासु | FATT: यमलौ एकः १ दिक्‌ १० ईशाः ११ इषवः ५ सप्त 
७ गुणा: ३ रसाः ६ नब ३ तथा चतुर्थे उत्पन्ने द्वितीयं द्वितीये च प्रथमं चतुथ 
विशतितम । ततश्च दशम द्वितीये द्वाविशं ततश्चेकादशमित्यादि प्रदशितमा- 
चार्येणास्माभिरपि विस्तरतो व्याख्यातम्‌ । एवं जीवखंडानि श्रनेन प्रकारेणा 
ज्याखंडान्युत्पाद्यानि स्वल्पानि च बहुनि वा। श्रथवाऽ नया वृत्तक्ष त्र वासनया 
चतुविशति खंडान्युपपाद्यानि स्वल्पानि बहुनि वा । श्रथ यानि च खण्डानि यतः 
अष्टम द्वादशानि या्युक्तानि, तानि ज्यार्धानि वृत्तः परिधेः षड्भागस्य ज्याधं- 
मष्टमखण्डकम्‌ | चतुर्भागस्य द्वादशं sare त्रिभागस्य षोडशं ज्यार्ध एतञ्चास्मा- 
भिः पूर्वमेव प्रदर्शितम्‌ । उदा० व्यासार्धकृतिः खशून्यनवयभनवरसांवरशशिनः 
१०६९२९०० एक द्वित्रिगुणाः १०६६२९००।२१३८५८००।३२०७८७०० पृथक्‌ कमेण 
चतुर्भागा मूलानि ।१६।३५।२३१६।२८३२। एतान्यष्टद्वादशषोडशखण्डानि । 
शेषाणां तद्यथाष्टमभ्‌ । ज्याखण्डक्रम ण उत्क्रमेणा। ४३८ श्रनयोवगयोग 
चतुर्भागोनष्टसंश्ञः ७१६२६७ प्रस्मातु'*'**'मूलं ८४६। इदं चतुर्थं ज्याखण्डमनष्टं ` 
व्यासार्धवर्गादपास्य शेष ६९५६६३३ प्रस्य मूलं ३१५९ इदं विशं ज्याखण्डमेवं 


१९२० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 


सवंत्र | इदानी मष्टाहादश षोडखण्डे: सिद्धः शेषाणामानयनं प्रकारां ata 
प्रव्शन्नार्यामाहू-- 


उत्क्रमसम खंडगुणादृव्यासादथवा चत्थंभागाद्यत्‌ | 
कृत्वोक्तखण्डकानि ज्यार्धानयनं लध्वस्मात्‌ ॥२३॥ 


वास०-उत्क्रमेण समसंख्यं खंडं तदुतक्रमसमखंडम्‌ ॥ तेन व्यापत खवेदश- 
ररस संख्यं सगुणज्या ततस्तस्माच्चतुर्भागो ग्राह्मः । स च तुल्य क्रमोत्क्रम समज्या 
खंडकवर्गयुतिचतुभगिन तुल्यो भवतीत्यर्थ:। एतदुक्त भवति। अष्टमस्य 
क्रमज्याखण्डस्यभूताग्निरसशशाँक्‌ तुल्यस्योत्क्रमेण समसंख्यमष्टममेव खंड 
वसुगुणवेदसख्यम्‌ | ४३८ अनेनायं व्यासः ६५४० गुगितो यातः २८६४५२० अस्य 
चतुर्भागा ७१६१३० एतदनष्टं व्यासाधंवर्गादपास्य शेषं खमुनिनगरसागनवनंदा 
९९७६७७० प्रथमान्मूलं चतुथेज्याखंड ०४६ द्वितीयात्पद॑ विश ज्याखंडं ३१५९ 
एतच्च कृत्वाष्ट द्वादशषोडशा खंडानि कमंकतंव्यं यतश्चतुर्भागाद्य यत्कमं तत्प्रा- 
गुक्त न सम कार्ययित्युक्तम्‌ अथवानेन प्रकारेण ज्यार्धानयनम्‌ | एवं द्वादश 
षोडशयोरपि ज्ञेयं ज्यार्धानयनं न लध्वस्मादिति बहुभिरप्चायँ ज्यार्धानयनानि 
बहुप्रकाराण्युक्तानि कित्वतो$न्यल्लघुतर॑ नास्तीत्यर्थः । अत्रेयं वासना उत्क्रम 
खंडेन यदा व्यास ऊनीकृतः तेनेव निहन्यते । तदोत्क्रमखंडसमस्या क्रमज्या- 
वोत्क्रम खंडसमस्य क्रमज्या खंडस्य च वर्गों भवति खंडस्य तत्रच वर्गो भवति । 
`तत्र चो'*'मखंडं वर्गा योज्यचतु'''ग्रहीतु'यु...ग्रतश्रो""ण सकल" sare: 
aq शितः उत्क्रम'''खंडने'"'वगं युति स्तयो भवति क्रमोत्कमखंडयो: 
यस्माद्यनेवोनस्तेनेव यदा व्यास संगुण्यते तदा गुणकारो न । व्यासाधंगत्या 
हीनो व्यासाधंवर्गो भबति, गुणकारकृतिशुचात्रोत्कमखण्डकककृतिः सा च 
पुनरपि योज्या भविष्यतीति कृत्वा क्रमज्यार्धक्ृतेः सकल एव व्यास । संग्‌ शित 
उत्क्रमखण्डेन ततश्चतुभगिन पूर्वेवत्स्वमुपपन्नस्‌ । उत्क्रमलण्डेन गुणो व्यासश्च 
क्रमज्याखण्डस्य वर्गः कथं भवतीति चेततत्रायं परिहारः राशेरिष्टयुतोनाद्वध 
इति वर्ग प्रकार: । सर्वेमेतद्वृत्ते यथा लिखिते प्रदर्शयेदिति । ज्याप्रकरणास्‌ ॥ 
इदानीं सवंग्रहाणां मन्दशीघधफलसंस्कारेण यत्स्पष्टीकरणं स्फुटगतौ 

प्रदशितम्‌ | तत्रकारणामार्याः प्रदर्शन्‍्ताह-- 

कक्षामंडलमध्यं भुमध्ये मध्यमः स्वकक्षायाम्‌ | 

श्रनुलोमं मंदोच्चात्प्रतिलोमं श्रसतिशी व्रोच्चात्‌ ॥२८॥ 

नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तदःभ्रमति मध्यमः स्वोच्चात्‌ । 

तत्परिधौ प्रतिलोमं मंदोच्चादृश्रमति शीध्रोच्च/त्‌ !।२५॥ 

श्रनुलोमं मध्यसमं भूस्थः पश्यति यतो न कक्षायाम्‌ । 

स्पष्ट तन्मध्यान्तरमुरां घनं वा ततो मध्ये ॥२६॥ 
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वास०--कक्षाया मंडलं कक्षामंडलमथवा HAT मंडलं कक्षामंडलं तस्य 
मध्यः मन्त्र । तदृभूमध्ये स्वकक्षया यदंतरोक्त कक्षामंडलं तत्र मध्यमो भवति । 
ग्रनुलोमं मंदोच्चार मंदोञ्चभागावधेरनुलोमे न भ्रमति मंदोच्चं जित्वाग्रतौ याती- 
त्यर्थंः, प्रतिलोम wate शीघ्ोच्चात्‌। शीघ्रोच्चभागावधेः तु पुनः प्रतिलोमेन 
भ्रमति। शीघ्ात्पश्चादवलंवते इत्यर्थः । नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये तदुम्रमति 
नीचोच्चं च नीचोच्चेति यत्र वृत्त गृहस्योत्पद्येते। तन्नीचोच्चवृत्त कक्षाम डलं प्रति 
म'डलयोरम्तरतुल्येन व्यासार्धन यदवृत्तमुत्पद्चते तदित्यर्थः | तच्चैकं म दनीचोच्च- 
वृत्त द्वितीयं शीघनीचोक्चवृत्तं तयोम ध्यं नीचोच्चवृत्तमध्यं तद'भ्रमति मध्ये यदुक्तः 
कक्षाम डलोम मध्यम इति । प्रागार्यायां नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये स्थितं तदुभरमति 
न तु पुनः ग्रह इत्यर्थः । ग्रहस्तु पुनः स्वोच्चतत्परिधो प्रतिलोम म दोच्चात्स्वो- 
च्चावधेस्तस्येव परिधौ म दवृत्तस्य प्रतिलोम विपरीतं भ्रमति स्वप्रतिम डले च. 
प्रदेशान्म'दोच्च नींचवृत्त यावद्ग्रहाभिमुखं नीयते । कक्षाम डले यावन्मध्यं कृत्वा 
तावन्म दनीचोच्चवृत्तपरिधिस्थितोऽवलंबायमानः प्रतिलोम दृश्यते म्रमति शी- 
घोच्चात्तु पुनरनुलोम' यदुक्त कक्षाम डले प्रतिलोम शीघ्रोच्चतच्छी धनीचोच्च- 
वृत्तमध्यं न ग्रहो ग्रहस्तत्परिधौ अ्रमत्यनुलोमं | स्वप्रतिमंडलोच्चप्रदेशा कक्षा मंडले 
मध्यं कृत्वा शीघ्ोच्चनीचवृत्त' ग्रह्माभिमुखं प्रतिलोम यावदानीयते ताबत्तत्तत्परि- 
धिस्थितो ग्रहोऽनुळोमो हृश्यते । यत एवं मध्यम संग्रहं भूस्थो द्रष्टा स्वकक्षायां 
स्पष्टं न पश्यति, ततो मध्ये ग्रहे धनमृणं वा क्रियते | यस्मात्परमाथिको ग्रहः कक्षा 
म'डले न भ्रमतीति । श्रयमर्थोतिप्रपंचेन मया व्याख्यायते । तत्र तावत्समायामवनौ 
व्यासार्धं कल्पितेन कर्कटकेन वृत्तमालिखेत्ततः कक्षाम डलं तत्केन्द च भुगोल- 
मध्यं तस्यं मडलस्यार्धावगाहिन्यौ पूर्वापर दक्षिणोत्तररेखे कुर्यादेवं च कृते 
चत्वारि पदानि भर्वाम्त तत एकेकस्मित्‌। पदे राशित्रयं (राशित्रयं) 
प्रकल्पचिह्लानि कुर्यादेकैकस्मिन्‌ । राशौ त्रिशदु भागकल्पर्ना कृत्वा 
सर्वत्र चिह्लानि कारयेत्‌ | एवं पदराशिभागकल्पते कक्षाम डले TAT: केन्द्रान्म षा- 
दयो राशयस्ततो मे षादेरारभ्य यत्र यत्र राशौ भागे लिप्तायां च स्वम दोच्चं 
वर्तते । तत्र चिह्न कृत्वा तस्मात्‌ चिल्लादृभूमध्यप्रापिसूत्रं नीत्वा रेखां कुर्यात्‌ । 
यतो भूमध्यात्तस्यामव रेखायां प्रतीपं स्वमंद परमफलज्यया कक्षाव्यासार्धपरिण- 
तया मितं सूत्रं निदध्यात्‌ । यतस्तावत्स्वम 'दोच्चनीचवृत्तव्यासार्धं यत्र सूत्रं 
समात्पं तत्र केन्द्र विरचय्य कक्षाम डल तुल्यव्यासार्धेन वृत्तमालिखेत्‌ । तन्म द- 
प्रतिमंडलं यत आचार्येशैवोक्तम्‌ । स्फुटगत्युत्तरे कक्षाम डलतुल्यं प्रतिम डल- 
मध्यमवनिमध्यात्खे तत्स्वोच्चनीच दृत्तव्यासाधऽभिमुखमुच्चस्य । अभिमुखमुच्च- 
स्पेत्यस्यार्थ:। अत एव मद प्रतिम डल केन्द्रात्पूवंवदृत्तर रेखानुसारेण व्यासार्ध- 
तुल्यं सूत्रं नीत्वा प्रतिम डलपर्रिध प्रापयेत्तत्र प्रदेशे प्रतिम'डलस्य परमोच्चता 
तत्रोच्चव्यपदेशः अनया रेखया कक्षामडले यः प्रदेशः स्पष्टः पूर्वम व म दोच्च- 
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चिह्नतस्तत्र प्रदेशे म दनीचोच्च चिह्ववृत्तमध्यं तत्प्रतिम डल चिल्वांतर व्यासाधन- 
वंशशलाकया तद्वृत्तं निर्माप्य तथा निदध्यायथा कक्षाम डले तदृत्तमध्यं भवति 
तत्सुदीघया प्रतिम डलोच्चभूमध्यप्रापिण्या वंशशलाकया युक्त कल्पयेत्‌। एवं 
मन्द प्रतिमंडलनीचोच्चवृत्तयोः संस्थानं ततो मेषादेरारम्य कक्षामंडले यत्र देशे 
cates ada रादिभागादिके तत्र चिह्न कृत्बा तस्माच्चिह्लादभूमध्यप्रापि 
qa प्रसाये रेखां कृत्वा ततो भूमध्यात्तर्थैव रेखया पुनः। स्वशीघ्र परमफलञ्या- 
तुल्यं तदवत्तपरिणतं सूत्र प्रतीपं निःसार्याग्रः चिह्न कुर्यात्‌ । तच्छीघ्र प्रतिमंडल- . 
wey तन्मध्यं कृत्वा कक्षामंडलव्यासार्धन वृत्तमालिखेत्‌ तच्छीतप्रतिमंडलं, ततः 
शी घप्रतिमंडलमध्यात्पू्वं वदत्र रेखानुसारेण व्यासार्ध तुल्यं सूत्रः प्रतिमंडलपरिधि- 
प्रापयेत्‌ । तत्र शी घ्रप्रतिमंडलस्य परमोच्चता तत्कक्षामंडलांतरं शीघ परम फलज्या 
तत्तुल्येन व्यासार्धं वंशशलाकया शीघ्रनीचोच्चवृत्तं निर्मापयेत्‌ सुदीघंज्यावंशं- 
शलाकया भूमध्यप्रतिमंडलोच्चप्रापिण्या युक्त कल्पयेत्‌ | ततः कक्षामंडले पूर्वमेव 
यत्र शीघोच्चचिह्ल कृतमासीत्तत्र तस्य मध्यं वृत्तपंचकमपि षष्टिशतत्रयांकितं च 
कुर्यात्‌ | कक्षामंडलमध्यं प्रतिमंडलशी घरप्रतिमंडलानि वंशशलाकामिः छेदकेन वा 
कल्पानि नीचोच्चवृत्ते तु पुनः नरत्रशं वंशशलाक्रामये दीर्घं शलाकया युक्ते च 
कार्य यतस्तयोश्चलनात्फलब्यक्तिरेवं स्थिते फलोपपत्तिदशनार्थमार्याद्वयमाह -- 


कोटिफलं व्यासार्धात्पदयोराद्य तयोर्भवत्यु परि । 
हितृयीयोर्यंतोऽघस्तद्य क्तोनं ततः कोटिः ॥२७। 
करशस्तद्भुज फलक्कतिसंयोगपदं तदुद्धृता त्रिज्या । 
भुजफलगुरिपताप्तघनुग्‌ रिंतेनंगं फलं sey ॥२८ 


वास०- कोटि फलशब्देन नीचोच्चवृत्तकोटिरुच्यते । त्रे राशिकसिद्धा 
तढ्गुरिते ज्ये भांशेहेतेत्युक्तां यत्कोटिफलं व्यासार्धात्‌ कक्षामण्डलत्पदयोराद्यं तयो 
भंवत्युपरिवतः प्रथमचतुर्थपदे कक्षामण्डल परिस्थिते द्वितृतीये च पदे कक्षामंड- 
ata: प्रविष्टतो व्यासार्धादधिकाकोटिराद्यं तयोर्नीचो वृत्तकोट्या द्वितृतीययो 
व्यासार्धान्त्यूना कोटिः तयेव सा प्रतिमण्डलकर्णस्य कोटिः भंवतीत्यथं: । तद्युक्तोनं 
ततो व्यासाद्ध कोटिः मन्दशीध्रकर्मणोरपि . भवतीति यावत्प्रतिमण्डलकर्णं स्तु 
पुनस्तद्भुजफलं कृतिसंयोगपदंतदिति | स्फुटकोटेः पराम्षंः तस्याः कृति भुजफल- 
शब्देन नीचोच्चवृत्तभुजज्योच्यते । तस्याश्च कृतिः तयोः संयोगपदं कर्णं भूमध्यपार- 
माथिक ग्रहयोरंतर तित्यर्थः तदुदृधुता त्रिज्या भुजफल गुरितेति । श्रत्र त्रे राशिक 
वासना यदि स्फटकर्णस्येक इति भुजो व्यासाधंस्य तावत्कक्षा मण्डलप्रदेशे ग्रह- 
फलज्या भवतीत्यर्थः | आप्तस्य धनुलंब्धस्य चापं कार्यं तच्छीघ्रफलं भवति, 
गणितेनेवं फलं शीघ्र, फलं केवलं वासनयाभिधीयते यावद्गणितेनैवोक्तमेवं मये 
त्यर्थः । नतु येव ater कर्मरिण वासना, सेव मन्दकर्माणि तटिकिमुच्यते | गणितेनेवं 
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फलं शीघ्रे इति मन्दकर्माण्यपि स्फुटकर्णन फलानयनं युक्त चात्राचार्यणोक्तमेतदा- 
शंक्य परिहाराथंमार्यामाहू-- 


त्रिज्याभक्त: करः परिधिगुशो बाहुकोटि गुणकारः । 
ग्रसकृन्मांदे तत्फलमाद्यसमं नात्र कर्रा$स्मात्‌ ॥२९॥ 


वास०-त्रिज्याभक्त: कोऽसौ करो इति कि भूत इत्याह-परिधिगुणः कि 
भवति बाहुकोटि गुणकार- मन्दप्रतिमण्डलप्रदेशे स्फुटपरिधिभंवतीत्यथंः | 
असक्कन्मांदे मन्दकम णि तत्फलमाद्यसम मध्यपरिधिकृतफलतुल्यमत्र त्रे राशि- 
कहये यदि व्यासाधंम डलस्याधं मन्दपरिधिः स्फुटकणं. मण्डलस्य कइति ततो 
लघु स्फुटपरिधिः तेन फलमानीय | ततो द्वितीयं यदि स्फुटकणंप्रदेशे एतावत्फलं 
कक्षामण्डलप्रदेशे कियदित्यत्र प्रथमत्र राशिके ब्यासाधे भागहारो द्वितीये 
गुणकारः स्फुटकर्णोऽपि प्रथमे गुणकारो द्वितीये भागहारः एवं सर्वेष्वेव नष्टेषु 
मध्यमपरिधिरेव गुणाकारो भुजकोटिज्ययोः स्थित इत्यस्मात्कारणान्मंदकर्मरि 
कर्णो मया न कृत इति । तद्यथोक्तवत्कक्षामंडलमंदप्रतिमण्डलशी धप्रतिमण्डलानां 
विनाशं कृत्वा ततो नीचोच्चवृत्ते स्वे स्वे स्थाने कक्षामण्डले च विन्यस्य ग्रह- 
स्फूटीकरणावासना प्रदश्य॑ मेषादेरारभ्य यत्र राशौ भागे लिप्तायां ग्रहो वरते 
तत्र चिह्न कार्यस्‌। ततो मंदोच्चप्रदेशान्म॑दनीचोच्चवृत्तग्रहाभिमुखं नयेत्‌ । 
तथा च नयेद्यथा तदुवृत्तमध्यं कक्षामण्डलपरिधिममु च गत्वा ग्रहचिह्धित 
प्रदेशेति । तत्र स्थितस्य नीचोच्चवृत्तस्त तदुपरि केन्द्ररेखातस्यत्परिधिश्च पूर्वे- 
शोच्चाद्यत्र संपातस्तत्र मन्दफलस्फुटोग्रहस्तत्र च तुल्या एव राशिभगणादयो 
भवंति । नीचोच्चवृत परिधिप्रतिमण्डल्योः प्रतिलोमानुलमोकृतो विशेषः तावदेव 
ग्रहोच्चांतर' प्रतिमण्डले केन्द्र भवति | तत आद्ये पदे भुक्तस्य भुजज्याभोग्यस्य 
कोटिज्या यतः प्रतिमण्डलोच्चापेक्षया सर्वदेव दक्षिणोत्तरा भुजज्या । प्राच्यपरा- 
कोटिज्या भवतिः छेद्यको द्वितीय च पदे च विपरीतं प्रथमवत्तृतीये द्वितोय चतुथ 
यतोर्धचक्राच्चक्राच्च शेषभागानां भुजज्या भवति द्वितीयचतुर्थयोरेवं प्रति मण्डल- 
भुजाकोठिज्ये निष्पन्ने त्रे राशिकेन नीचोच्चवृत्तेन कियत्याविति पुथग्भुजकोटि 
फले भबतः इष्टवृत्त इत्यर्थः । एवं स्थिते कोटिफलयुता त्रिज्या पदयोरित्यादिना 
स्फूटकर्णः प्राप्तः। तेन च शीधकर्मवत्फलानयने प्राप्ते भुजफलमेवाचारयण 
ग्रहफलमभिहितं तद्दो परिहारा ये मयाचायंण प्रणीता यतः प्रतिमण्डलानुः- 
सारेण परिधिः तेन प्रतिमण्डलमुजज्यागुणायितं युज्यतेस च परिधिरसक्न 
त्स्फुटकर्ण त्रे राशिकेन परिणमति । तत्कूर्तं फलं च पुनस्त्र राशिकेन व्यासाघंन 
परिणामत्यतः कक्षामण्डल परिधिनैव यदभुजफलचापं तदेव ग्रहमन्दफलं भवति । 
मन्दस्फुटार्ध एव चन्द्राको पारमाथिकौ हक्समौ भवतः, भौमादीनां पुनमंदस्फुट- 
ग्रहशब्देन नीचोच्चवृत्तमध्यमुच्यते | अन्यथा स्थानद्वये ग्रहसम्भव एव तुल्य- 
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कालं स्यात्‌ । एवं मन्दकर्माण सर्वग्रहाणां ततः स्वस्थानाच्छीधनीचोच्च वृत्त 
प्रतिलोमकक्षामण्डलपरिधिममु चतुमंध्य॑ यथा गच्छति तथानीय कक्षामण्डले 
मन्दफलसिद्धे प्रदेशे तन्मध्यं निदध्यात्‌ । एवं स्थिते शीघनीचोच्चवृत्ते प्रदशँयेत्‌ | 
तथा स्थितस्य शीघनीचोच्चवृत्तस्य यत्र परिमण्डलेन सह संतापः स्वोच्च 
प्रदेशादपरतो नीचोच्चवृत्ताच्च पूर्वतः तत्र ग्रहः पारमार्थिकः यतः प्रतिमण्डले 
परिधौ मध्यम भुक्तस्फूट ग्रहो भ्रमतीति ततः प्रतिमण्डलभुजकोटि ज्ये कृत्वा 
ग्रहो अमति, स्फुटगत्युत्तरे ग्राचार्येणौक्त प्रतिमण्डलस्य त्रं राशिकेन नीचोच्व- 


वृत्ते परिणमय्य। ततः कोटिफलयुता त्रिज्येति वासनया स्फुटकणंमानीयो- 
क्तवदुग्रहफलं कार्यस्‌ | कक्षामण्डले एवं कृते दृकतमो ग्रहो भवति। क्षयधनोप- 
पत्तेश्च खेमं दोच्चनीचोच्चवृत्तशलाकया कक्षामण्डले यः प्रदेश स्पष्टस्तत्र 
मध्यमो ग्रहः तदवृत्तेन च प्रतिमण्डलपरिधिः यत्र स्पष्टः तत्र पारमाथिको 
रविः । यतो मन्दप्रतिभण्डलोच्चरेखया यत्र प्रदेशे कक्षामण्डल स्पष्टं तस्मादारभ्य 
नीचोच्चवृत्त शलाका स्पष्टदेशं यावद्यावंतो भागादयस्तावंत एव प्रतिमण्डलोच्च- 
प्रदेशात्तत्परिधि नीचोच्चोवृत्तपरिधि संपातं यावत्‌ । अतः स्फृटग्रहाद्यत्‌ सूत्र 
भुमध्यान्‌ प्रति प्रसार्य ते। तन्मध्यग्रहात्प्रथमे पदे पश्चिमेन याति, तत्रस्थं रवीन्द्वोः 
भूस्थो द्रष्टा पश्यत्यतः प्रथमे प्रतिमण्डले केन्द्रपदं तदंतरं विशोध्य | यतस्तत्रो- 
परि प्रतिमण्डल कक्षामण्डलात्तृतीये तु विपरीतं कक्षामण्डल स्योपरि स्थितत्वात्‌ | 
द्वितीये च वासना। प्रथमवदर्धचक्रात्‌ विशोध्य यतो सुजकोटिज्ये चतुर्थं पदे 
तृतीयवच्चक्राध।शेषस्य यतो भुजकोटिज्ये, एवं चन्द्रस्यापि यथोपदृष्टेवृ ते: 
सवे प्रदशेयेत्‌। भौमादीनां पुनंमेदकर्मणा यः प्रदेशः सिद्धो भवति । कक्षामण्डले 
तत्रशीध नीचोच्चवृत्तमध्यं कुत्वा शेषं प्रदर्शयेत्‌ । तत्र प्रथमे घ्रतिमण्डल पदे धनं 
भवति, प्रतिमण्डलोच्चत्वं यतः पुरतस्तिष्ठति, अतः शेष पदेष्वपि वेपरीत्यं 
योज्यम्‌ । मन्दवासना तु मन्दकर्माणि युक्ता केवलमुच्यते | एवं तत्त्वतो गणिते 
तु कक्षामण्डलाश्चयमेव केन्द्र, तत्र च राशित्रये परमफलमागच्छति, युक्ता च 
नोपपद्यते, शीध्रफलतुल्यवासनत्वात्‌। स्वल्पांतरत्वात्तु तथा न कृतमित्युक्त 
शीघफले तु कक्षामण्डल पदं व्यवस्थापयित ऋणाधन रूपं प्रतिमण्डल पदं प्राप्तं 
यावत्स्वतः एव वर्घते ताभ्यांतरत्वात्‌। प्रतिमण्डलभुजकोटिज्ये दशिते यथा 
व्यस्तवृत्तेषु सवं दशमान स्वयमेवावगम्यते । मन्दकर्माणि प्रतिलोम मन्दनीचो- 
च्चवृत्तपरिधिकन्द्र भगणाभोगेन ग्रहः पुरयति शीघ्र कर्माणि चानुलोमे न 
शी घनीचोच्चवृत्तपरिधिः कन्द्रभगणभोगेन ग्रहः पूंरियति। शीध्कर्माणि वानु- 
. लोमेन शीधचोच्चबुत्तपरिधिकेन्द्रभगणा भोगेन ग्रहः पूरयत्यतः सबै एवोदया- 
स्तमयचक्रात्तु चक्रादयः प्रदइर्याः । यदा रविसमसूत्रस्थो ग्रहः स्थितः तदापर- 
मास्तमयप्रदेशात्प्रवेशनिर्गंमौ स्वकालांशेर्योज्यौ । भ्र्धचक्रांतरितञ्च परमे वक्रे 
Tal यतः शीघनीचोच्चबुत्तपरिधिवाधोवती भवत्यानुलोम्येन । तत्र प्राग्गति- 
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रिव लक्ष्यते । प्राग्गतिवासनापि तत्र घटत एव यत स्वगतितुल्येनाध्वना ग्रहः 
प्राग्गच्छन्नुपलभ्यते, ततोऽपि स्वगतैर्यद्येकदैवसिकमृणफल प्रतिमण्डलग्रहभूमध्य- 
प्राप्ति सूत्रवशात्कक्षा मण्डले महदुपलभ्यते ततः स्वभुक्तः प्रतिमण्डलकक्षा 
मण्डलादभेदस्य यदांतरं सा तु वक्रभुक्ति शीघ्र- नीचोच्चवृत्तेः seedy । सवेमन्द- 
नीचोच्चवृत्तः पुनः प्रतिलोमो ग्रहो भ्रमति। तत्राधोवंत्यपि प्राग्गतिरुपलभ्यते 
ततो रविचन्द्रयोवंक्राभाव इत्येवं स्वधिया नीचोच्चवृत्तयोर्घनर्णादिका वासना 
योज्या । | 


तत्रस्थग्रह भूमध्यप्राप्तिसूत्रवश्यात्तत्र च यवुक्त त्रिज्याभक्त: करां 
इत्यादि प्रतिमण्डल कक्षामण्डलयोभु जफलस्य स्वल्पांतर प्रतिपादनपर मन्द कर्मा- 
रि अन्यथा पुनः पुनः शीध्य कर्माण्येतदेव स्यात्‌ | न चेवं तत्र क्रियते, यदि क्रियते 
तद्वहुभागांतरं भवत्यतः स्वल्पांतर तत्कर्णो मन्द कमि न कार्ये इति। 
, न तु चेक एव ग्रहः क एते मन्दोच्चशीध्रोच्च पाता: । यदि परमाधिका तत्कथं 
ग्रहवन्नोपभ्यते, असत्यञ्चेत्का भुक्तिकल्पना तेषामित्यत्र परिहारमाह 


प्रतिपादनार्थमुच्चं प्रकल्पितं प्रहगतेस्तथा पातः | 
भुक्त रूनाधिकता मानस्यं भवति करणंवशात्‌ ॥३०॥ 


वास०--प्रतिपादनारथंमुच्चं प्रकल्पितं ग्रहगतेः शिष्याणां पारमाथिग्रहगत्य- 
बगतये | नीचोच्चादिका कल्पना यतस्तद्वशात्पूर्वापरगतिद्रष्टु सिद्धा भवति । 
तथा पात इति प्रतिपादनार्थमेव पातः प्रकल्पतो यद्वशाहक्षिणोसरा गतिः सिद्धा 
भवत्यतः परमार्थतया ग्रहण एव केवल इत्यर्थः । कथं चेत्कल्पत इत्याह--भुक्त- 
रूनाधिकतामानस्य च भवति कर्णांवशात्‌। अ्यमभिप्रायोभीष्टदिनेऽभीष्टकाले 
यद्यादियंत्रेण ग्रहं विद्यात्‌, द्वितीयदिने तावत्येव काले विद्यात्‌। तत्रांतरमाक- 
लय्य तत्परिधिना स्फुटभृक्ति कल्पयेत्‌। मध्यभुक्तिशच स्वभगणभोगाकंसावन- 
दिनैर्भपरिधि खखषट्क न संख्यं विभज्य भवति ततो यदि स्वमध्यगते ऋणात्त- 
दैव सिकी भुक्तिः तदा कक्षामंडलादुपरिग्रहः अधिका चेत्तदधोरविचंद्रयोः कर्णश्च 
ग्रहसूमध्यांतरं यतस्तद्वशादवगम्यते। एवं परमाल्पतां भुक्तः परमधिवतां व 
लक्षयेत्‌ । भगणाभोगं मावदृगणभोगगत्यैव भवत्यतोवगम्यते। यद्यपि भुक्ति- 
'भेदात्कक्षामंडले न ग्रहः तथापि तत्तृल्ये मडले ग्रहो भवति। भगणभोगयोः 
तुल्यत्वात्‌ | म द कर्णारचात्यल्पभुक्तावति महान्‌ । अ्रतिबृहद्ध,क्तावत्यल्प: परम द- 
करां व्यासार्धांतरं परम फलतश्च म दनीचोच्चवृत्त व्यासार्धं तद्ठशादर्धांतरे फल- 
भेदस्तत उच्चकल्पना युज्यते रविचन्द्रयोः कुजादीनां पुनः स्फुटमध्यभुक्तोरंतर 
म दशीघ्रक्णंवशादृभिद्यते तत्र मदकणन रविवदंतरकल्प्ना सावाध्या शी प्र- 
कर्णवशान्महत्यंतरकल्पना सा च वेंपरीत्येन योज्या अतस्तत्र शीघ्रोच्च म द- 
सफुटग्रहयोरंतैरं साध्यं कक्षाम डले | तच्च महति कर्णे स्वल्पं भवति । at च 
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महदतो मध्यभुक्त रथाधिक  तंत्रांतरं भवति । यस्माद्वक्रादय उपलभ्यंते, इत्यादि 
स्वधिया योज्यम्‌ तत्कलोत्पत्तिवशाच्चकेद्र भृक्तिरुषलभ्यते । तां ग्रहभृक्तौ संयोज्य 
शो घोच्चभुक्तिभेवति। Wear भृक्तिग्रहभृक्तयोरंतरं म दोच्चभृक्तिने च शीघ्र- 
म दोच्चनीचे वस्तुभूत इत्यथें:। एवं परमविक्षेपाद्यंते दक्षिणोत्त रयोविम डल- 
सिद्धिः । ततः परम विक्षेपस्यान्यात्रान्यषष्टत्वीत्यातगते कल्पना यथा कणांवशा- 
दृभुक्ति कल्पना, एव मानवशादपि, तुल्येवमत्राप्युच्चादि कल्पना युक्तावसाना 
तुल्यत्वात्‌ । म दशीघ्रकर्णंयोरपि न केवल मुच्चादयः कल्पिता यावडूपंजरभ्रमरां 
कल्पितमेव नः प्रतिभाति, ग्रहस्य युगपद्गतिद्वयासंभवात्‌। यदा तु पुनर्भव 
भ्रावतेनं कल्पते। तदा भपंजरे स्थिरेपि प्रतिदैवसिकावुदयास्तमयौ सभवेतां 
ग्रहाश्‍चापम डलविम डलगतयः प्रणागतय एवं विम डलवशाहक्षिणोत्तरापि 
गतिः सिद्धा भवति, भूयश्चावर्ततावत्त्यहोरात्रेण क्षितिजे रविणा सह युज्यते । 
ग्रहश्‍चाग्रतोऽग्रतो याति वक्रादिवासना तुल्यैव, आचार्यार्यभट्टेनापि भू भ्रमण- 
मभ्युपगतस्‌ | यतो दशगीतिकासूक्तम्‌ । प्राणेन कलां भूरिति, तथार्याष्टरशते, श्रनु- 
लोमगतिर्नेस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत्‌ । अचलानि भानि तद्वत्समपर्चिमगानि 
लंकायामिति । लोकभयादृभास्करादिभिरन्यथा मत्वा इयमार्या व्याख्याता । 
न चात्र तत्त्वमबगन्तु शक्यतेऽस्मदादिभिः कितु स्वाभिप्रायो लिगनाङृतेत्येवं 


स्फुटगतिबसने द्विशतः प्रदिशता ata प्रत्यार्यासूत्र" प्रदर्शयिष्याम इति स्फुट- 
गतिवासना | 


इदानीं रविचन्द्रग्रहणयोर्वासना प्रदश्यते । तत्र मानयने योजनकर्णा- 
भ्यां प्रयोजनं तत्प्रसंगेन सवंग्रहाणां योजनकर्णायनमाह-- 


कक्षाव्यासार्घगुणा मंडला लिप्ता विभाजिता कर्ण: | 


वास०--कक्षेति जात्यपेक्षयैकवचनं व्यासार्धं ग्रहणेन भगणाकला व्यासार्ध 
गृह्यते नखमुनिरदायत उक्त योजनकरणांप्रमाणार्थं भगणाकलाकर्णंः तेनेष्टग्रह- 
कक्षाव्यासाधंन गुणामण्डललिप्ता गरणाकलाः ताभिविभाजिता कि भवति कर्णे: 
भूमध्य तत्कक्षामण्डलांतरे योजनात्मकं व्यासार्धं भवतीत्यर्थः । अत्र त्रै राशिक 
यदि भगणकला तुल्ये परिणाहे रसचन्द्रक्ततुल्यं व्यासार्ध तदिष्टग्रह कक्षातुल्ये 
कि भविष्यतीति फलं योजनकर्णम्‌ । सर्वेषां कक्षाकशानियनस्‌। मथा सिद्धा एव 
योजनकर्णलिखांते कणंद्रयेन तद्यथा Hey Sy वसुषट्क मितोऽकंः कर्ण: चन्द्र- 
खवेदयमचन्द्रशरेश्च कौजः। शुन्यद्विवेदवसुवस्विनतुल्यसंख्योबोधस्तुनेत्रवसुरंध- 
कृताष्टिसंच्या ॥ 


रामाग्निमगलकृताकवसुप्रसंख्य॑ जैवः सितस्थ रसखा्धिशशिद्विवेदाः । 


गोलाध्याय: १६३७ 


श्रर्व्यष्टवाणखनवेंदुखनेत्रसंख्य: सौरोखे विनिहितः स्वरसैस्तु भानाम्‌। एते 
योजनकर्णा मध्यमा ग्रहनक्षत्राणामिति । 


इदानीं योजनकर्णानांस्फुटीकरणार्थ द्वितीयमार्याधभाह-- 
स्वकलाकरपंन गुरः करांस्त्रिज्याहूत: स्पष्ट: ॥३१॥ 


वास०--स्वश्च सौकलाकर्णे: स्वकलाकरांः तेन गुणः को सो कणेनांतर- 
क्रांतो मध्यमयोजनकणां इत्यर्थः | त्रिज्याहतः स्पष्टः व्यासार्घभक्तः स्फुटयोजन- 
कराः । प्रतिमण्डलस्थ ग्रहभूमध्यप्रापी भवतीत्यर्थः | एवं सवां कणाँपुटीकरणास्‌ | 
वासना चात्र त्रेराशिकोक्ता इदानीं भूरविशशिना योजनक्षिबप्रमाणद्शनार्थ 
खरूपप्रतिपादनाय चार्यामाह- 


म॒हृहनजलमयानां विष्कंभो योजनेः क्विनेदूनाम्‌ | 
शशिवसुतिथिभिर्यमपक्षशररसेः शुन्यवसुव देः ॥३२॥ 


वास०-मृदृहनजलमयानां यथासंख्यं क्विनेंदूनाम्‌, कुः पृथिवी इनो रविः 
इ दुर्चन्द्रः, कुश्चेनदचे दुइचेति ae: । तेषां विष्कंभो योजनेः मृन्मयी भूः प्रत्यक्षत 
एवास्माभिरुपलभ्यते । अ्ग्निमयः सूर्यः सोऽप्यस्माभिः ता हगेवोपलभ्यते | यतोऽकं- 
दीधिति प्रतिबिबत्वेन चन्द्रदीधितयो यथान्यत्रापि जले पतिता ग्रकेरश्मयः तदपि 
जलं रहिमवत्कर्वते तद्वदिहापि तेषां क्विनेंदूनां योजने रेताव त्संख्येविष्कंभः भूगोल- 
व्यास: शदिवसुतिथिभिः शतैरेकाशीत्यधिकः १५८१ । रविगोलस्य व्यासोपमपक्ष- 
दाररसैः षडिभः सहस्रौ: पञ्चभिः शतैःद्वाविहात्यधिकं रित्यर्थः - ६५२२ । चन्द्रोगोल 
स्य व्यासः शून्यवेदेशचतुभिः शतेरशीत्यधिकरित्यथं: ॥ ४८०॥ 


इदानीं चन्द्रप्रदेशे भूछाया विष्कु भस्य योजनात्मकस्यानयनार्थमार्यामाह ¬ 


ककंव्यासांतरगुणामिदुर्फुट करांमकॅकरांहतम्‌ । 
प्रोह्य भुवो भुछाया विष्कभइचन्द्रकक्षायास्‌ ॥३३॥ 


वास०-कुश्चार्कशच कर्को तयोर्व्यासौ कर्कव्यासौ व्यासयोरंतरं न्यासेत्‌ । 
रविभूयोजन त्यासयोविशेष इत्यर्थः । तेन गुण इ दोः स्फुटकर्णचन्द्रमसः स्फुट- 
योजनको इत्यर्थः । अर्ककर्णन हतोकॅकणंहतः रविस्फुटयोजनकणान विभक्त 
इत्यर्थः | ग्रतः ककंव्यासांतरगुण fag स्फुटकर्णमर्कं कर्णहृतम्‌ । स तं प्रोह्म कुत 
इत्याह भुवो भूव्या सहभूछाया द्विष्कंभरचन्द्रकक्षायां चन्दकक्षाग्रहणेन चंवस्थान- 
प्रदेशंदर्शयति । तेन चन्द्रपतिमण्डलप्रदेशे योजनात्मकी भूछाया व्यासो भवति 
इत्यर्थः । यतस्ततोघो महानुपरि च सूक्ष्म भूछाया व्यासो भवतीत्यर्थः | तद्यथा 


१६३८ ग्राह्वास्फुटसिद्धान्तः 


भूव्मासा शशिवसुतिथयः १५८१ रविव्यासो यमपक्षशररसा ६५२२ अनयोर॑तरं 
रूपकृतनववेदा: ४९४१ अनेनाभीष्ट दैवसिकं चन्द्रफुटयोजनकरा संगुणय्य 
रवियोजनकर्णन विभज्यावाप्तं भू यासादस्माच्चन्द्राष्ट शरेंदुसंख्यात्‌ । १५८१ 
विशोध्य भूछायाविष्कंभो भवति । चन्द्रकक्षाप्रदेशे तत्प्रतिमण्डल इत्यर्थे: । अत्र 
दीपछाया गणितवासना रविव्यासार्धन प्रदर्श्या तद्यथा । यदि रवियोजनकराँ- 
तुल्यछायया रविव्यासाधंभूव्यासार्धातर तुल्या छाया कोटिलेभ्यते | तत्स्फुट- ` 
शशियोजनकणांतुल्यया कियतीतिलघ्वं भूव्यासाधेस्य चन्द्रप्रदेशजभू छाया 
विष्कभार्धस्य चांतरं तदुभूव्यासार्धादपास्य द्विगुणं कृत्वा चन्द्रकक्षाप्रदेशे 
भूछाया विष्कंभो भवतीत्यर्थः । आचार्यण भूव्यासार्धोनं रविव्यासार्धं द्विगुणं 
कृत्वा निबद्ध ततश्च यत्फलं तदपि सकलमेव भूव्यासाच्छोध्यते इति च निबद्धम्‌ । 
ग्रतः सूत्रार्थो वासनायां घटक इति श्रत्रार्यायां चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलोपलक्षणार्थं- 
यतः स्फुटयोजन कर्ण कमं प्रदशितम्‌ । इदानीं भूछाया विष्कस्य योजनात्मकस्य 
लिप्तीकरणामाह-- 


तद्गुणितं व्यासार्घं शहिकरांहतं तमः प्रमाशकलाः । 


स्वास०-तदित्यनंतरोक्तभूछायाविष्कंभस्य परामर्शः । तेन गुणितं तद- 
गुणितं व्यासार्धतसचन्द्रकृतगुणसंस्यभगणकला व्यासार्धमित्यर्थः | शशिकणं- 
इतं चन्द्रमध्ये योजनकर्णन हतं तमः प्रमाणकला भवंति। अत्र त्रैराशिक 
दयं यदि चन्द्रमध्ययोजन कणांस्य व्यासार्धतुल्याः लिप्ता भवन्ति | तच्चन्द्रस्फुटयो- 
जनकर्णस्य कियत इति फलं स्फुटकला, HU: ततो यदि चन्द्रस्य स्फूटयोजनकर्णस्य 
'चन्द्रस्फुटकला कर्णतुल्या लिप्ता भवन्ति। तदस्य स्फूटभूछाया विष्कंभस्य 
कियत्य इति। स्फुटयोजनकर्णप्रथमे गुणकारः द्वितीये भागहारस्तुल्यत्वान्नष्ट 
यो भूछाया विष्कभस्य त्रिज्या गुणकारो मध्येन न कर्णभागहारः फलं लिप्ता 
रूपं तमः प्रमाणं चन्द्रमन्दप्रतिमण्डलप्रदेश । अधुना रावि चन्द्रयोजनमानयोलिप्ता- 
नयनमाह-- | 


एवं त्रिज्यारविशशि विष्कम्भगुरा स्वकराहता 11३८॥ 


वास०--त्रिज्या रविशशिविष्कम्भगुणा रवियोजनमानेन मध्यमेनेकत्रगुणिता- 
न्यत्र चन्द्रयोजनमानेन स्वकर्णाभ्यां हता स्वस्फुटयोजनकरणायो पृथक्‌ पृथग्विभजनी- 
येत्यथे: | एवं रविंशशिनोमनि लिप्ता रूपे निरूपते इत्यर्थ: । भ्रत्र त्रेराशिकद्वयं 
यदि मध्ययोजन कर्णतुल्येर्योजनेः व्यासाधंतुल्या लिष्ता लभ्यन्ते तन्मध्यममानयोजनः 
कियत्य इति लिप्तारूपं मध्यमानं लभ्यते । ततो द्वितीयं यदि मध्ययोजनकर्ण एता 
स्फुटयो योजनकर्णे कियन्मानं द्वितीयं व्यस्तत्रं रादिकं महति स्फुटकर्णो यदल्पं 
माममल्पे च महत्तदात्र प्रथमे मध्यमयोजनकर्णो भागहारो द्वितीये गुणकारस्तु- 


गोलाध्याय: , १६३९ 


ल्यान्नष्टयोमंध्यमयोजनविष्कभस्य त्रिज्यागुणकारः स्फुट्योजनकर्णो भागाहारः 
फलं स्फुटमानलिप्ता रवे चन्द्रस्य चेवं मानान्यभिधायेदानीं रविचन्द्रग्रहणयोः 
स्वरूप प्रतिपादनार्थंमार्यामाह— 


सूछायेन्दु चन्द्रः सूर्य छादयति मानयोगार्धात्‌ । 
विक्षेपो यद्य नः शुक्लेतरपंचदइयन्ते ॥३५॥। 


वास०-छादयतीति उभयोरपि सम्बध्यते | तेन नायमर्थः | भूछायेन्दु छाद- 
यति । चन्द्रश्च सूर्यं छादयति। यथा संख्या शुक्लेतरपञ्चदश्यन्ते। कि सर्वदेव 
नेत्याह मानार्घयोगार्घाहिक्षेपो ग्राह्मग्राहकयोछिप्तामानयोगार्धात्‌ । तात्कालिको 
विक्षेपोय दूनः | तदाग्राससम्भवः भ्रत्रेयं वासना । रवेर्भार्धान्तरिता सर्वदा भूछाया 
अमति पौर्णमास्यन्ते चन्द्रोऽपि भांतरित एव तत्रस्थाइचासौ यद्यतिविक्षिप्तोपमण्ड- 
लान्न भवति। तदा wert प्रविशति यतश्चन्द्रकर्णछायादे्ध्यमधिकं भूछाया 
चापमण्डले भ्रमति चन्द्रस्तूपातासन्नो विमण्डलस्थोऽपि भूछायां प्रविश्य महत्त्वा- 
भूछायाः सूर्य रक्‍तचन्द्रमसरछाद्यते | उपरिरविरधश्चन्द्रः स च शीक्षगति: सन्छाद्य 
प्रागच्छति मेघखण्डवत्‌ | भ्रमावस्यायाः Hea च एकसूत्रगतो द्वावपि भवतः तव 
स्फुटविक्षेपवशाद्यद्यति विक्षिप्तञ्चन्द्रो न भवति । तदा रविग्रहणं यतो बिम्बयोः 
केन्द्रान्त राळ स्फुटविक्षेपः स च यदि मानार्धादधिको भवति । तदा बिम्बयोयु ति~ 
रेव न भवति । भ्रथोनस्तदा परस्परमनुप्रवेशो भवति, इत्येवं सवं गोले प्रदर्शयेत्‌ 
ननु च राहुक्ृतग्रहण' रविचन्द्रयोः तत्किमुच्यते । भूछायेन्दु चन्द्रः सुर्यं छादयत्ये- ` 
तदाशङ्क्य राहुकृतं ग्रहण निराचिकीषु रादौ तावद्गाहकद्वयप्रतिपादनार्थं 
माह-- 


भर्हदिदोरावरां कुण्ठविषाणो यतोऽर्घसंछन्नः | 
श्र्धच्छुन्नो भानुस्तीक्शविषारास्ततोऽस्याल्पम्‌ I 


वास०--स्पष्टाथयमार्या । अनन्येन रविः छाद्यते अन्ये न च शशी यतो 
छन्नस्येन्दोः कुण्ठविषाणत्वादवगम्यते महान्‌ कर्चिदुग्राहक इत्यस्य । रघेश्चाव- 
छन्नस्य विषारायोः तैकषण्यादवगम्यते, श्रल्पोस्य ग्राहक इति तो च भूछायाचन्द्र- 
मसौ युक्तौ नान्येनियुक्तिको कल्पयितु शक्येते इति राहुङ्कतप्रहणस्यान्यदूषण+ 
दयमाह-- | | 


यदि राहुः प्रारभांगाविन्दु' छादयति कि तथा नाकस्‌ । 
स्थित्यर्ध महदिन्वोर्यया तथा कि न सूर्यस्य ।॥३७॥ 


१६४० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त: 


वास०--इयमपि स्पष्टार्था। मण्डलप्राग्भागे यथा चन्द्रमा छाद्यमानो- 
हृश्यते । ग्रकंश्च मण्डलापरभागे छाद्यते तद्राहो रेकत्वात्किमेतत्‌। भूछायां तु 
पुनः चन्द्रः प्रागाछन्निव पूर्वेभागेनैव प्रदेशं करोतीत्येतस्य प्राच्यां दिशि प्रग्रहण- 
मुपपद्यते | रवेस्तु शी घ्रगर्चन्द्रः स च पूर्वाभिमुखो गच्छन्तिव बिबं परचादभागे 
प्रग्रहणमृपपादयति । श्रतो “न राहुक्ृतं ग्रहणमित्यर्थः । अन्यच्च स्थित्यर्थं मह- 
द्यथा चन्द्रग्रहणं कि तथा नाकंग्रहण ग्राहकसामान्यात्‌। भूछाया च महती ततः 
स्थित्य्थेधेमहदुपपद्यते एव ana राहुकृतं ग्रहणमिति। राहुक्ृतग्रहणास्य 
दषणांतरमाह — 


कि प्रतिविषयं सूर्यो राहुश्चान्यो यतो रविग्रहरो । 
ग्रासान्यत्गं न ततो राहुकृतं ग्रहरामकन्द्रोः 11३८ 


वास०-सुगमार्थयमार्या-सूर्यस्तावदेक एव सर्वत्र राहुश्च तत्किमिति, 
क्वापि खण्डग्रहणं--श्रन्यत्रग्रहणाभाव एव रविग्रहणे चन्द्रग्रहणे च सामान्यः सर्वत्र 
ग्रासः । तत्किमेतदेकत्वात्स्वर्भानोः चन्द्रस्तु यदा रवेः छादकः तदा तस्याल्पत्वादव- 
नतिविक्षेपाक्षदेशांतरादिति ग्रासभेदः उपपद्यते | एवं यथाम्बुदखंडछन्नोरकः क्वापि 
न हर्यते, अन्यत्र हश्यते | अन्यत्राव छन्नो हृश्यते एवमिहापि। चन्द्रस्य भूछा- 
थाछादिका a चेकरूपया सर्वत्र धुमवर्ताकारी, तत्र प्रविशति चंद्रः सर्वतोऽपि 
छन्न एवेत्यतश्चंद्रग्रहणां सर्व॑सामान्यमेवोपपद्यते। तस्मादृपसंहरति, न ततो 
राहुक्तं ग्रहणमकद्वोरिति । यथास्थिते गोलवासना प्रदद्यां श्रनंतरोक्तार्याणां 
भूछाया वासना यत्रापि मण्डले रवेः स्थितः तत्समभूभागादुभयतो नवतितमे- 
भूभागे सूत्रद्वयं बद्धा तदग्रं एकत्र कृत्वा रविक्रान्तापमण्डलभागादर्धं चक्रांतरिते- 
पमण्डल भाग एव बन्धीयात्‌ | एवं स्थिते सुत्रांतरसंस्था भूछाया भवति ग्रहणा- 
ध्याययोइच प्रतिसूत्रप्रपंचेन वासनां प्रतिपादयिष्याम इति । श्रत्र चाचार्यवराह- 
मिहिरः-सूर्यात्सप्तमराशौ यदि चोदग्दक्षिणाभिगतः चन्द्रः, पूर्वाभिमुखछायामौर्वी 
तदा विशतिः चन्द्रोऽधः स्थः, स्थगयति रविम बुदवत्समागतः पश्चात्‌ प्रतिदेश- 
मतदिचत्रं हष्टवसा-द्भास्करग्रहणम्‌ । यदृक्त भूछाया चन्द्र छादयति। रविभिदु- 
रिति वराहमिराद्यः तेषां घर्मफलाशास्त्रायो ग्राह्मत्वप्रतिपादनायार्याद्द यमाह — 


एवं वराहमिहिरः श्रीषेशायंभदटविष्णुचन्द्रा्य : | 
लोक विरुद्मभिहितं गेदस्मृति संहिताबाह्यम्‌ ॥३९॥ 


ग्रहणफलं गर्गाद्य : संहितासु यदभिहितम्‌। 
तदभावो होमजपस्नानादिफलस्य चाभव: voit 
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बास०--गताथेम | राहुकृत ग्रहणमैवेत्याह-- 


राहुकृतं ग्रहणद्वयसागोपालांगतादिसिद्धमिदस्‌ । 
बहुफलसिदसपि सिद्ध जपहोमस्तानफलमत्र teen 


बास०--हप्टार्थयमार्या | अमुमेवार्थ स्मृतिवाक्यै रनुमोदयति । 


स्मतिष्‌क्त न स्नान राहोरन्यत्र दर्शनाद्रात्रौ । 
राहुग्रस्ते सुर्यं सबै गंगासमं तोयम्‌ ॥४२॥ 


वास०--गतार्था | अत्राथ वेदवाक्यं प्रदर्शयति--- 


स्वर्भानुरासुरिरिनं तमसा विव्याध गेदवाक्यमिदम्‌ । 


वास० -स्पष्टार्थ मार्यार्धस्‌ | ननु भूछायां चन्द्रः प्रविशति । स्वग्रहणे रवि- 
मपि छादयति चन्द्रोऽकंग्रहणा इत्युक्तं घाग्युक्तिमत्परित्यज्य लोकप्रसिद्धराहुङ्ृतं 
ग्रहण किमित्यङ्गीक्रियते यतः प्रसिद्धिरन्यथा दृश्यते यथाशुक्लपक्षान्तरे मासो 
बहुष्वपि देशेषु प्रसिद्धः रचेरुपरि चन्द्र: तस्य क्षयवृद्धी दक्षशापादित्यादिना चेत- 
द्विचार्यमाणं न सम्भवति। बदापि स्मृतिवाक्यं तद्रात्रिस्तानस्य निषेधपरम्‌ । 
यच्च वेदिक वाक्यं तत्सौमारोद्रीयबरोरश्चेतायाः इवेतवत्सायाः पयसः श्रयण 
परमर्थंवादतया तत्र पठ्यते । ऐतिहासिकान्यपि वाक्यानि ग्रहणफलप्रतिपादन- 
परारि । य एव रविचन्द्रयो खण्डतां करोति स एय तेषां राहुः भर्गादौनामपि 
संहिता वाक्यानि दिग्वरांचलनादिलक्षरा : शुभाशुभप्रतिपादकानि, तेषामपि यो 
ग्रसते स एव राहुः पुनर्यावत्पारमाथिको ग्राहः को न ज्ञायते तावत्कालग्रासप्रमाण' 
स्थितिचलनादयो हक्समाः कथं ज्ञातु शक्यन्ते । तस्मात्सवासनिक यत्प्रागुक्तं 
तच्छोभनस्‌ | लोक्रविरुद्वोऽपिं नवकृत्य इत््यतोड्थ॑मार्याध माह-- 


अुतिसंहितास्मृतीनां भवति यथैक्यं तदुक्तिरतः ।।४३॥ 
चास०-गतार्थमिदमार्याधैम्‌ । इदानीं तदैक्थमार्याद्मयेन प्रदर्शयति-- 


राहुश्छादयति प्रविशति यच्छुक्लपंचदर्यंते । 

भुखाया तससोंदोर्गरप्रदानात्कमलजस्य ।॥४४॥ 
चन्ट्रोस्बुमयोधः यदरिनिमय भास्करस्य भासांते । 
छादयति शमिततापो राहुइछादयतिं तत्सवितुः wey 


दोस०--गता्थंभ । श्रागमप्रामाण्यात्सोऽपि तत्राधः स्थो भवस्वित्य्थं 
भवति नामराहोरधोवस्थितिस्तथापि तस्येकत्वात्कथं रविशशिग्रहणयोर्मान- 


१६४२ ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 
प्रमाणां भिन्नं भवतीत्यत्राप्येकवाक्यतां योजयति 


भूछायाव्याससमः स्थितः शाशिग्रहरे । 
राहुइछादयतींदु सुयंग्रहरोऽ कंमिन्दुसमः ॥४६॥ 


वास०--गतार्थयमार्या । ्रथैवं कर्चिद्भर्णात महाप्रमाणो राहुभूछाया 
चन्द्रप्रमाणाभ्यां यदधिकं तत्किमिति नोपलभ्यते, इति संप्रत्याह ~ 


यत्तदधिकं तमोमयराहुव्यासस्य सूर्यहृष्टत्वस्‌ | 
न पश्यति भछायेंदो व्याससमोऽस्माद्‌भवति राहुः ॥४७॥ 


. वास०--निष्प्रयोजनेयं गतार्था च इदानीमेकवाक्यतापक्षमुपसंहरति- 


मुखायन्दुमतो हि ग्रहणे छादयति नाकमिदुर्वा ! 
तत्स्थस्तद्व्घाससमो राहुरछादयति शशिसुर्मौ ॥४८॥ 


वास०- स्पष्टार्थयमार्या । ग्रह स्वरूप वासना | 


इदानीं गोलबन्धं प्रदर्शयति तत्रादौ सममण्डलयाम्योत्तर क्षितिजमण्डलानां 
विन्या सार्थमार्यामाह- 


घ्राच्यपरं सममण्डलमन्यद्याम्योत्तरं क्षितिजमन्यत्‌ | 
परिकरवत्तन्मध्यं भूगोलस्तत्स्थित द्रष्टुः ॥४६॥ 


वास०--प्राच्यपरमुन्मण्डलं तत्सममण्डलमन्यद्यामोत्तरं द्वितीयं दक्षि- 
णोत्तरं तदित्यर्थः, क्षितिजमन्य परिकरवद्यत्ततीयं समपाइवंस्थं मण्डलं तत्क्षिति- 
जमुच्यते। मन्मध्ये भूगोलकाकारा सर्वतः स्थितस्य द्रष्टुरेतानि त्रीणि खगोल- 
वृत्ताच्येव कल्प्यानीत्यथं: | 


तत्स्थितं द्रष्टुतित्युत्तरत्र समस्तमण्डलविन्यासे सम्बन्धो भविष्यतीति तत्र 
गोले स्वदेशस्थितस्य द्रष्टुः की हृगुन्मण्डलं तत्र प्रतिपादनायार्यामाह- 


पूर्वापरयोलंग्नं याम्योत्तरयोनेतोन्नतं क्षितिजात्‌ । 
स्वाक्षांज्ञेरुन्मण्डलमहनिशोवुद्धिहानिकरम्‌ ॥ ५०॥। 


वास०-पूर्वा चापरा च पूर्वपरेतयोलंग्नं पूर्वापरयोः स्वस्ति कयो रासक्त 
मित्यर्थः, याम्या चोत्तरावद्याम्योत्तरे नतोन्नतं कुत इत्याह। क्षितिजादिति 
क्षितिजमण्डला इक्षिणखगोल स्वस्तिकान्नसूत्तरात्‌ चोन्नतमित्यर्थः कियद्भिरक्षांश 
रित्याह्‌। स्वाक्षांशेरिति स्वदेशाक्षभागेरिति यावत्‌ । कि तदुन्मण्डलमुदयमण्डल 


गोलाध्याय: १६४३ 


मुन्मन्डल स्वदेश समदक्षिणतिरक्षदेशे क्षितिजमित्यर्थ: । श्रहनिशोवृद्धि हानि 
करणणम्‌ | निरक्षदेशज दिनरात्रो: स्वदेशे क्षयवृद्धिजनकं तद्वशात्रति देशं दिनरात्रि- 
प्रमाणे भिन्ने भवत इत्यर्थः, यतो निरक्षस्येव स्वाहोरात्रार्धवृत्तसार्ध क्षितिजादु- 
परिस्थितं ढितीयमर्धमतस्तत्र सर्वदा दिनरात्रि प्रमाणे तुल्यो क्षितिजोन्मण्डलयो 
रेकत्वा दन्यत्रोत्तरेणान्यक्षितिजमन्यदुन्मंडलमक्षवशादत उन्मण्डलास्वःरात्रार्धमण्ड- 
लस्यार्धमुपरि द्वितीयमधः तच्चोमण्डलस्वदेशक्षितिजादृत्तरेणोन्नतं दक्षिणोनाव- 
नतं TAY मण्डलाधधः स्वक्षितिजे द्रष्टा रव्युदयास्तमयौ पश्यति | स्वहोरात्रार्घ- 
मण्डला्धेन्यूनाधिकमपि पश्यति । तस्मादुपपद्येते क्षयवृद्धी दिननिशोर्यावच्चोत्तरेण 
द्रष्टा भवति | तावस्योत्तरगोलके सूर्यो महान्दिवसो भवत्यल्पा रात्रिः दक्षिणागोल- 
स्थे रवौ विपरीतमेवं षटषष्टिरक्षांशास्तत्र षष्टिघाटिको दिवसो रात्रे cara: | 
दक्षिणायनादो यतस्तत्र दिने ऽक्रोंदयक्रालेपमण्डलमेव क्षितिजं दिवसस्याथभावः | 
उत्तरायणादौ षष्टिघटिका रात्रिः यतः क्षितिजा तत्र मिथुनांता होरात्रतुल्या 
परमक्रान्ति ज्या तुल्योवलंबकः | चरदलं च पंचदश घटिकास्ततोष्युत्तरेणास्मा 
हनानि बहुनि यावत्सदुकृदुगत एव हश्यते सूर्यः। परतः परतो यावन्मेरुस्तत्र 
षड्भिमोसेदिवस उत्तरगोलके रवौ यावहिनप्रमाणं तत्र तावद्रात्रिप्रमाणं तत्रव 
दक्षिण गोलस्थे इत्यादि योज्यमिति । इदानीं स्वदेशस्थस्य द्रष्टुः विषुवन्मंडल- 
प्रतिपादनायाह -- 


विषुवन्मण्ड लमूध्वं सममण्डलतः स्थितं स्वकक्षांशेः । 
याम्येनोत्तरतोऽरघंः क्षितिजे प्राच्य परयोलंग्नम्‌ ।॥५१॥ 


वास०--विषुवन्मण्डलं विषुवदुवृत्तं तत्कथं स्थितमूर्ध्वं सममण्लत उपरि | 
सममण्डलमध्यस्थितं । स्वकक्षांशेः याम्येन स्वदेशाक्षभागतुल्यैभागिदक्षिणेन 
तमित्यर्थः, उत्तरतोऽधः उत्तरेण चाधः गोलकभागे तावद्धिरेव भागे: । स्थितं 
क्षितिजे म्राच्यपरयोलंग्नं पूर्वापरयोइच दिशोः क्षितिजासन्नमित्यर्थः यतो निरक्ष- 
देशो परिविषुवन्मण्डलं तच्च स्वदेशाक्षभागे'"''**********' ले यथोक्तमेव हर्यते | 
इदानीमपक्रम मण्डलप्रदर्शनार्थमिदमाह- 


विषुवन्मंडललग्नं मेषतुलादावुदक कुलीरादो | 
जिनभागर्याम्येन मृगादावपमंडलमिहाकः ॥५२॥ 


बास०--विषुवन्मण्डल लग्नं" "` `` इत्याह । मेषतुलादौ विषुवत्खस्वस्ति- 
कयोरित्यर्थः | उदककुरीरादौ जिनविभागेरतरत ककंटादौः"""`""`` चतुविशत्या- 
लग्नं याम्येन मृगादौ दक्षिणेन भागचतुविशत्या मकरादौ लग्नमित्यथे एवम- 
पक्रममण्डलं सममण्डल । मया च समण्डलादीनां विन्यासे पूर्वभेव । प्रदाशितमिहाकं 
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इत्यस्मिन्नपमण्डलेको भ्रमति। यतोकंगतिरेवापंमडलं | 
के तत्रापमण्डले भ्रमतीति तदथंमार्याधमाह-- 


पातइचन्द्रादीनां भ्रमति भाऽधं रगेश्‍च भुछाया । 


धास०-- न केवलमिहापमण्डले ऽर्को भ्रमति | यावत्पाताइ्चन्द्रादी नां संबंधिनो 
भ्रमन्ति भाष चक्रार्ध । रवेश्च भूछाया तत्र॑व भ्रमन्तीति वासना पूर्वमेव प्रद- 
शिता । इदानीं विमण्डलानां विन्यासप्रदशनायाह -- 


पातादपमण्डलवहिमण्डलानि स्वविक्ष पे: ॥ ५३॥ 
सोम्यं विसण्डलाध प्रथमं याम्यं द्वितीयमेतेषु । 


वास०-पातात्पातभोगवर्धऽपमण्डलवदपमण्डलसंस्थाने च विमण्डलानि 
बऽनीयादिति अर्थः । wa विशेषः स्वविक्ष पेयंथापठितस्वविक्ष पैस्तयोरपमण्डल- 
विमण्डलयोरंतरं भवति । मध्ये याम्योत्तरयोरपमण्डलयोस्तथा बध्नीयादित्यर्थः | 
तत्र चापमण्डले सौम्यं प्रथमं यथा विमण्डलार्घं भवति ढ्वितीयमर्धं च यथा दक्षिणां 
भवति तथा बध्नीयादित्यर्थंः एतञ्च पूर्वेमेवास्माभिः प्रदशितमेतेष्वित्युत्तरायर्याध 
सम्बध्यते | एतेषु विमण्डेषु तदर्धं द्वितीयमार्यार्घ॑माह -- 


चन्द्रकुजजीवमन्दाः भ्रम ति बुधशुक्रौ च भ्रमतः ॥५४।। 


वास०--कि तु तौ शीघ्र शायमर्थ: 1 कुजगुरुराशिचन्द्राः स्वे स्वे विमंडले 
मंदस्फुटगत्या भ्रमंति । बुधशुक्रो तु पुनविमंडले शीघ्रगत्या भ्रमत इत्यर्थः | 
एतदुक्तं भवति । शीघ्रनीचोच्चवृत्तमध्यं स्वे विमंडले म्रमति । कुजगुरुसौराणां 
तद्वशाच्च तत्परिधिस्थितो ग्रहोपि तावत्येबांतरेऽपमंडलाद्विप्रकृष्टो भवति । तेन 
मंदस्फुटाग्रहाद्विक्षेपादानयनं समागमाध्याये वक्ष्यति । बुधशीध्रयोस्तु न केवलं 
दीक्रनीचोच्चवृत्तमध्यवशेन विप्रकृष्टो यावत्स्वशीघ्योश्च प्रतिमंडलवशेन च 
यंतोतः स्वशीध्ाद्विक्षे पानयनं तयोर्वक्ष्यति ata fe कारणां शक्यते 
वक्तु परिध्यादिष्विवेति । इदानीं हडः मंडल प्रतिपादनायाह-- 


हड मंडलार्ध geet यत्तत्परिधिस्थिसं ग्रहं द्रष्टा । 
पश्यति यतः क्षितिस्थस्तदृभमति ततो प्रहाभिमुखम्‌ ॥५५॥। 


वास०--हृष्टिमंडलं हङ मंडलं यष्टि क्षिप्त्वा ग्रहो zeae | तदृहङ्‌ मंडलं 
तस्याधंमुध्वे तस्य हड मंडस्य यद्धं क्षितिजादृपरिस्थित'` 'परिधिस्थितपश्यति द्रष्टा- 
ग्रह । यतस्तावदृश्रमति ग्रहाभिमुखम्‌ । तत्‌ हङ्मंडलस्यार्घमुपरित'--ग्रहाभिमुखमत 
एव अमति ग्रहं न त्यजतीत्यर्थः। खगोलवृत्तानां प्रभारेन श्रन्यदुबुत्तं निर्मायत 
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हङ मंडलं न्यसेत्‌ । उद्यकाले क्षितिजग्रहोदयप्रदेश यथा परिधिनासक्तो भवति । 
समंडलस्योपर्यंधः स्वस्तिकयोशच सर्वथा परिधि यथासक्तो भवति तथा तद्वृत्तं 
निदध्यात्‌ । मध्याह्ने च याम्योत्तरमंडलवद्भवति । ग्रस्यमयक्षितिजप्रदेशासक्त- 
इचास्तमये तत्परिधिर्यंथा भवति, तथा निदध्यादित्येवम्‌ । यथाग्रहो भ्रमति तथा 
तथा तद्वृत्तं श्रामयेदेवं, तत्परिधौ सबंदेव ग्रहो भवति। तत्र मंडले शंकुरुन्नतज्या 
हग्ज्या नतज्या तदर्धं सर्वदा क्षितिजादुपरि भवति । द्वितीयमर्धमधो यथास्थिते 
गोले विन्यस्य शंकुछायादिवासना प्रदर्श्या । इदानों हकक्षेपमंडलप्रदर्शनार्थ माह-- 
क्षितिजापमण्डलप्रद्शनार्थमाह- 


क्षितिजापमण्डलयुतो लग्नं लग्नाग्रया दिशावलग्नम्‌ । 
हक॒क्ष पमंडलं दक्षिणोत्तर वित्रिभविग्ने ॥५६॥ 


वास०- स्षितिजापमण्डलयोयू तिर्यत्रापमण्डलस्योदयः क्षितिजेन सहैकत्वं 
लक्ष्यते, तत्र प्रदेशे क्षितिजापमण्डला युतिलंग्नव्यपदेशः । तस्य प्रदेशस्य लग्नाग्रया 
दिशावळभ्नम्‌। लग्नस्याग्रा लग्नाग्रा क्षितिजे सममण्डलापमण्डलांतरांशानां 
SHIT! । सा छग्नाग्रा तस्या भ्रग्रायायादिकृतयादिशावळग्नम्‌ सापमण्डलपूर्वा । 
तहक्षिरोत्तरं हक्‌क्ष पमण्डलं वित्रिभविलग्ने। एतदुक्तं भवति यदि लग्नाग्रा 
सममण्डलरेखा उत्तरेण भवति। तदा वित्रिभलग्नमपि याम्योत्तरमण्डलात्पू्वण 
भवति । मध्यज्यावृत्ते यतस्तत्र परमोञ्चतापमण्डलार्धस्य क्षितिजादुपरिस्थितस्य 
विषुद्रवापमण्डललग्नं' ``” सममण्डलरेखातो दक्षिणेन भवतीत्यर्थः। यत एव 
स्वतो हकूक्ष पमण्डलं वि'`*``'विलग्न'``'`'णोत्तरं प्रदर्श्येम्‌ । यस्मान्मध्यज्याः 
संभवे विषुवदिनं वर्ज॑यित्वा"'`याम्योत्तर'```` ` हकूक्षे पमण्डलं न भवति दृष्टि; 
क्षिप्यते मण्डलदक्षिणोत्तरेण यत्र तदहकूक्ष पमण्डलभवन'"' "यथावत्‌ । यथा 
सममण्डलोपर्यंधः स्वस्तिकयोर्यंतो वित्रिभलग्नावगाहि भवति तदा हकूक्षे Ts | 
गोले निधाय रविवासनां प्रदर्शयेत्‌ । यतो मण्डलगत्या पूर्वापरं लंका”'”"""हक्‌क्षेप- 
मण्डलं' `` '' 'दक्षिणोत्तरावनतिरिति। स्वाह्दोरात्र प्रदर्शनार्थ मार्यामिमामाह— 


विषुवदुदग्‌बध्नीयात्‌ क्रान्त्यंशसमान्तरेष्वजादीनास्‌ । 
बुत्तत्रितयं व्यस्तं कर्क्यादीनाँ तुलादीनाम्‌ ॥५७॥ 
विषुवदूदक्षिशतोऽन्यन्मकरादीनां तदेव विपरीतम्‌ । 
स्वाहोरात्राण्येषां व्यासाः पृथगेव मिष्टमपि ॥५८॥ 


वास० -विषुवदुदग्बध्नीयात्‌ कि तत्‌ वृत्तत्रितयं केषामजादीनां कियत्स्वं- 
तरेषु क्रान्त्यं दोष्वजादीनां क्रान्तेरंशाः क्रान्त्यंशाः विषुवत्‌ उत्तरेण यावद्भिः 
यावदृभिः स्वक्ान्त्यंशेः मेषवृषमिथुनाः स्थितास्ते रित्यर्थः । विपरीतं ककटादीनां 
तुरादीनां विषुवदुदक्‌ एवं तुलादीनां विषुवद्क्षिणेत वृत्तत्रितयं मकरादीनां तदेव 
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विपरीतं यद्धनुषस्तन्मक रस्य यदवृद्चिकस्य तत्कुम्भस्य यत्तुलायास्तन्मी नस्येत्यर्थंः । 
स्वाहो रात्रान्येषां वृत्तानां व्यासाः gata शिष्टमपि | यथां मेषादीनां स्वाहोरात्र- 
व्यासतुल्यानि वृत्तानि स्वक्रन्त्यग्ने षु प्रदशितानि । एवं स्वाहोरात्र प्रमाणेना- 
भीष्टस्य gare: स्वक्रांत्यग्रात्स्वाहो रात्रवृत्तं बध्नीयादित्यर्थः । स्वाहोरात्रवृत्ताति 
कक्षागोले बध्नीयादित्यर्थः, न खगोले एतच्चास्माभिः पूर्वमेव व्याख्यातस्‌ । स्वाहो- 
रात्रवृत्ते दिनगतशेषादथः प्रदर्श्या गोले । इदानीं त्रिप्रश्‍नाध्यायवासना प्रदश्यते । 
तद्यथा निरक्षदेशे भपंजरः सम एवावतिष्ठते। तत्ररास्युदयात्किमिति भिन्ना । 


तदुपपत्त्य्थंमार्याद्वयमाह-- 


ल्कासमपद्चिमगं प्राणन कलां भमण्डलं भ्रमति । 
श्रपसण्डलस्य राशिर्ुद्रादशभागः क्षितिजलग्नात्‌ ॥५९॥ 


यान्त्युदयं मेषाद्या यतस्तदुदया न कालसमाः | 
क्रान्तिवशाल्लंकायाँ तदूनताधिक्यमक्षवशात्‌ ॥६०॥ 


वास०--लकाग्रहणं निरक्षदेशोपलक्षणार्थ लंकायाः समपश्चिमगं निरक्षदेश 
उपर्यवोगमित्यथं: । कि तत्‌ भमण्डल''**"'क्ष'*****विषुवत्मण्डलमित्यथे: | प्राणेन 
कलां भमण्डल श्रमति। प्राणतुल्येन कालेन यस्य मण्डल Mae । उन्मण्डलं 
तत्‌ । न तदपमण्डलम्‌ | रविस्तु पुनरपमण्डलस्य द्वादशभाग: रागय:***'*'क्षितिज- 
लग्ना उदयं यांति। यतो यस्मात्ततस्तस्मात्त षामुदयास्तदुदयाः न कालसमाः 
“काल समान भवंति तस्माद्धेतोः क्रांतिवशाद्यतो विषुमंडलापम डलयोरंत 
oe क्रांति: त'** दपमण्डलं च तियंग्भवति । यदि विषुवन्मन्डले राशयः स्यु- 
स्तत्पंचघटिका राश्युदया ग्रपि भवेयुः। निरक्षे वा साक्षे देशे वायावच्चापमण्डले 
राशयः तञ्चापमण्डलं लंकायामपि तिर्यक्‌ स्थितं क्रांतिवशादस्तत्रापि तदूदनता- 
घिक्य तेषां मेषादीनां न्यूनाधिकता सम्भवति । स्वदेशे तु पुरक्षवशात्तदूनताधिक्यं 
भवत्येवं किमत्रोच्यते । निरक्षदेशे साक्षे चगोले सर्व प्रदशयेत्‌ । भ्रक्षवशादित्येतदृ- 
तरार्याघ सम्बन्धं भविष्यतीति | चरप्रदशंनार्थमार्यार्यमाह— | 


क्षितिजोन्सण्ड लयोर्यत्स्वाहोरात्रांतरं चरदलं तत्‌ । 


वास०-क्षितिजं चोन्मण्डलं च क्षितिजोन्मण्डले तयोरतरं यत्स्वाहोरात्र- 
वृत्ते तत्स्वदेशाक्षोन्नतिवशाच्चरदलं यतो . निरक्षदेशक्षितिजोन्मण्डलू्योरंतरं नास्त्ये- 
कत्वात्तत्र चरदलमपि नास्ति, सर्वदा तेन तुल्ये दिन रातरिप्रमाणो ऽन्यत्राक्षवदा- 
दुन्मण्डलमुञ्ञतं नतं भवति । स्वाहोरात्रस्याक्षादधिकमूनं वा हृद्यते । अतः तत्रा- 
क्षवशादुषपद्येते क्षयाधिके । सर्वं गोले प्रदर्शयेत्‌ । इदानीमग्राप्रदर्शनाथमाह-- 


क्षितिजेग्रा प्राच्यपरा स्वाहोरात्रांतरज्या ॥६१॥ 
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वास०--क्षितिजमण्डले TAT प्राच्यपरा सममण्डलं स्वाहोरात्रं स्वाहो- 
रात्रार्घवृत्तांतयोरंतरं ये तु त्रयोंशाः तेषामंशानां या ज्या साग्रे त्युच्यते । यतस्तदग्रे 
ग्रहोदवास्तमयौ भवत इत्यर्थः । सममंडलादुत्तरतो दक्षिणतो वा क्षितिजे यत्र 
ग्रहहोदयस्तत्र सूत्रस्येकमग्र' बद्धूवा द्वितीयमग्र सममण्डलादन्यस्यां दिदि 
तावत्येवांतरे वध्नीयाइक्षिणोत्तरायतं क्षितिज एव तदर्घमग्रा सा च निरक्षे 
क्रान्तितुल्या साक्षादेशे क्रमेणोपचीयते । तावद्यावद्यत्र षट्षष्टिरक्षां- 
शस्तत्र त्रिज्या तुल्या भवतीत्येतत्गोले प्रदर्शयेत्‌ । शांकुछाया कालानां 
प्रदर्श नार्थ माह-- 


स्वाहोरात्रे क्षितिजाहिनगतशेषोच्चता रवेः शंकु: । 
तस्माहिनगतशेषं TS कुक्सध्यान्तरं हग्ज्या ॥६२॥ 


वास०- स्वाहोरात्रे स्वाहोरात्रार्धवृत्ते क्षितिजा'''``्थः । दिनगतस्य शेष- 
स्य वा यावत्युच्चता वा सा दिनगतिशेषोच्चता रवेः रविग्रहणाम्‌''`'``न्यास्थापि 
ग्रहस्य स्वाहोरातरार्ध वृत्तेषु दिनगतशेष योज्ययोझ्च योज्यम्‌ । यावदुच्च'*****तस्मा- 
हिनगतशेप॑ तस्माच्छंक्रोः दिनगतः शेपं यथा दिनगत शेषाल्पस्याह्ल इत्यादि'** 
““नीत: TRAP HT: । ततश्छाया एवं छायाकरांविभक्ता विषुवत्कणन 
संगुशाः त्रिज्येत्यादिना ar नीयते इत्यर्थः । यत उभयोरप्येकेव वासना अ्रतः 
पृथक्‌ नोक्ता हग्ज्या तु पुनः शकुकुमध्यांतरं । शंकुमूलस्य भूमध्यस्य यदंतर सा 
हग्ज्या तस्य TAT: सा छाया एतदगोले प्रदर्शयेत्‌ । तद्यथा स्वाहोरात्रार्धदृत्ते 
घटिकाचिल्विते यावत्यो दिनघटिकाविघटिकाइच गतास्तावति प्रदेशे रव्युपलक्षते 
चिह्न कार्यम्‌ । तत्र सूत्रं बदुध्वालंबयेत्‌ गुरुणाग्रहबद्धे न केनचिल्लोष्टादिना ततो 
भूमध्यादन्यदवलंबकसूत्रस्पृक्‌ सूत्रं नीत्वा क्षितिजे बध्तीयात्‌। एवं स्थिते ग्रह- 
चिह्नित प्रदेशे क्षितिजयोरतरसूत्रप्रमाणाच्छंकुः शंकुमुलाच्च भूगोलमध्यं याव- 
तावत्प्रमाणा हग्ज्या भुमध्यग्रहचिल्लितप्रदेशाँतरं कर्णव्यासाध॑तुल्य: एवं सर्वत्र 
योज्यम्‌ । वयं च तत्र व प्रयात्यार्यासूत्र वासनां प्रतिपादयिष्याम इति हङ्मण्ले 
दांकू हग्ज्ययो: प्रतिपादनसूत्रमाहु-- 


हड मण्डले नतांशज्या SEAT शंकुरन्नतांशज्या । 


वास०-- हडमण्डले पुर्वप्रदशितया नतभागानां ज्या सा हग्ज्याया तु 
पुनरुक्नतभागानां ज्या सा शंकुः भवति.। एतच्च गोले प्रदर्शयेव्‌। यतो ग्रहोपलक्षित- 
प्रदेशे स्वाहोरात्रहृङ्मण्डयोः सर्वदैव संपातो भवत्यास्मात्प्रदेश क्षितिजं यावदुन्नत- 
भागा हड मण्डल स्योपरि सममण्डलमध्यं यावन्नता तस्मादुपपन्नं मध्याह्नेऽपि 
हृङ मण्डलोत्र तज्या शंकुः न तज्या हग्ज्या श्रत एवोन्मण्मडल नतज्या क्रमेण 
क्रियत इति । शंकुतलप्रदर्शनार्थमाहू-- | 
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अर्कोदयास्तसूत्रादिनशङ्कोदेक्षिणन तलम्‌ ॥६३।१ 
वास०--प्रत्राप्यकं ग्रहोपलक्षणार्थं तेन सर्वोदयास्तस्वदिनशंकोदंक्षिणतः 
शंकुः तळग्रहणमृपथोगित्वात्‌ | वार्कग्रहणं स्वाहोरात्रादुत्तरत्र निरक्षदेशे यतः 
शंकुतलं नास्ति शांकुतल''' '''कत्वात्तत उत्तरेणाक्षवशात्तिर्यग्गोलस्थितो 
दक्षिगोनात एव दक्षिणे शंकुतलं भवति ec मिव भूमौ यस्माच्छंकुतल- 
मुच्यते | यावच्चाहश्यं स्वाहोरात्रवृत्तस्य तदुदयास्तपूत्रादुत्तरेण "`` `" ` aS 
प्रदर्शयेत । छेद्यके वा तयथा समायां व्यासाध कल्पितेन कर्केटकेन Fa 


तदुदयास्तसूत्र ततो मण्डलमध्यान्मध्याह्लनतज्यां- दक्षिणोत्तरेण वा निधाय । 
तदग्ने *******- ग्र स्थितचिल्वि न पुर्वेदत्ताग्रचिल्वाम्याँ मत्स्यस्य विधानेन छाया- 
भ्रमवृत्तवद्यदुवृत्तमुत्पद्यते Ta श्रमवृत्तं शंकु मुलवृत्तमित्यथे: । एवसिष्ट- 
ग्रहस्य वा स्वोपकरणे खे तदवृत्तपरिवो भ्रमतो ग्रहशंकुमूलस्य यावाद्यावदंतुर- 
मुदयास्तसुत्र रा सह तावच्छुंकुतलं स्वाहोरात्रवृत्ते छायावृत्ते तु विषुवच्छायातुल्यं 
सवदा भवतीति योज्यम्‌ | इदानीं लंबनावनत्यो: सम्भवप्रतिपादनायाह-- 


eae हग्गोलाध मुव्यासदलविहीनयुतम्‌ । 
द्रष्टा भूगोलोपरि यतस्ततो लम्बनावनती ॥६४।। 


वास० हग्गोलस्यार्घ हग्गोलार्धं तदुभूव्यासदल विहोनयुतं । तद्यथासंख्यं 
ेश्यमहश्यं च भवति । यदि भूमिः समा स्यात्तदुवृत्तगोलाधै सर्वदैव सकलं दृश्यं 
हितीयमहृद्यं स्यात्‌ । यावद्भुगोलाका रा: अत एव भूव्यासार्धो न हग्गोलाध द्रष्टा 
पश्यति तद्युक्त च । द्वितीयं हग्गोलार्घं न पश्यति क्षितिव्यासार्धोछछतत्वादृ द्रष्टु- 
रनयेव वासनया लम्बनावती सम्भवत इत्याह । द्रष्टा भूगोलोपरियतस्ततौ लम्ब- 
नावती या विग्रहणेऽकोदयकाले तिथ्यंतः। तदा भूमध्यविनिर्गतक्षितिजमण्डल 
प्रापितसूत्रगतौ द्रष्टा च भूगोलोपरि । स च यदा रविचन्द्रौ प्यति तदा भिन्नवर्णं- 
गतिभ्यां पश्यति । teagan च श्रधः स्थितो भवति यश्माद्रवेर्मंहती कक्षा 
चन्द्रस्य चाल्पा अतस्तिथ्यन्तात्ूर्वमेव ग्रहणमध्यमुपपद्चते । पूर्वेण वित्रिभलग्नाद- 
परतस्त्वन्यथा । एवं लम्बनसम्भवो वनेतरपिदक्षिणोत्तरक्षितिजापेक्षया | यत- 
स्तद्वशाद्विक्षेषस्योनाधिकत्वं ततश्च ग्रासस्याधिकोनता सम्भवतीति । तस्मादवनते- 
रपि सम्भव उपपद्यते । इत्येतद्गोले प्रदर्शयेत्‌ कियत्यो ते लंबनावनती सम्भवत 
इति तत्प्रतिपादनार्थमार्यामाह-- 


क्षितिजे भूदललिप्ताः कक्षायां हग्गतिन्नभौमध्यात्‌ ॥ 
अवनतिलिप्ता यास्योत्तरा रविग्रहवदन्यत्र ॥६५॥ 


गोलाध्याय: १६४९ 


वास०-क्षितिजे भूदललिप्ता वासार्धोत्यालिप्ता भूव्यासार्घवशाद्या लिप्ता 
उत्पद्यन्ते ता इत्यर्थः | RAT तावत्य एव लम्बनलिप्ता भवन्तीत्यरथंः, एतदुक्त 
भवति भूगोलमध्यक्षितिजस्थं रवि"`' "` 'कर्णेप्रमाणभूव्यासार्ध कोटिः द्रष्टुभूमध्यां- 
तरं द्रष्टुः सूत्रं रविघ्रापिततिर्येक्कणां एवं fer भूव्यासदलोत्पन्नाः सर्वा एव 
हग्गतिलिप्ताः स्युः तावच्च रविभुजायां'*'""चन्द्रमाः स्थितः भ्रतस्त्रेराशिकेन 
भूदललिप्ता उत्पाद्यः तद्यथा रवि" भूजायाभूव्यासार्धयोजनतुल्या कोटिः 
तच्चन्द्रयोजनकणन रवियोजनकर्णतुल्याय''''''च चन्द्रकक्षाप्रदेशे कोटिरूपा हग्ग- 
तिर्भत्रति । योजनात्मिका सा च पंचदशा विभक्ता fear sar व्यासार्घहता 
चन्द्रमध्ययोजनकर्णहता गव हग्गतिलिप्ता कक्षायामुत्पद्धते। तावतीभिलिप्ताभि- 
इचन्द्रोनतो भवति ase रविसूत्रादित्यर्थः । सा चावनतिर्नेभोमध्यात्समम डलम- 
घ्याद्यदा वित्रिभलग्नसमम डलमध्यं भवति। तदा सा हम्गतिः-परिपूर्णा 
भवति । न ते तु रवि समम'डलवशान्न्यूना सा भवति इत्यर्थः | अवनतिलिप्ता या- 
म्योत्तरा यथा हग्गतिलिप्ता तद्दवनतिलिप्ता उत्पद्य ते।''"'''याम्योत्तरास्ते 
यथा पूर्वापरयोः क्षितिजे हग्गतिः वासना एवं दक्षिणोत्तर समम डले क्षितिजे च 
चासना-एवं दक्षिणोत्तरसमम डलक्षितिजेव वासना योज्या सापि नभोमध्या 
हक॒क्षे प म'डले पूर्व न्यस्ते हश्यमानाइचावनति लिप्ता''``-यत्र देशे तत्र भूदलोत्य 
लिप्ता तुल्याः उत्पद्य ते । मिथुनतार्कोद्रयेन, ततो दक्षिणातो रवैः चन्द्रस्य च 
विक्षे पवशाहक्षिएतो5पि यथेह रविग्रहणे लंबनावनती । एवमच्यत्रापि ग्रहयोः 
परस्परच्छादने नक्षत्रग्रहयोरपि लंबनलिप्तानामवनतिलिप्तानां वेयभेव युक्तिरिति 
ल'बनलिप्ताइचषष्टिहताझुक्तांतर भाजिता घटिका भवंति चक्रिणोरचक्रिणोर 
प्यंतरयाश्चौ कस्मिन्‌ चक्रिणि भक्तियोगेन भाग इत्येवं दिङ्‌ मात्रं प्रदशितमू । 
ava’ विस्तरतः प्रतिपादयिष्याम इति । श्रथवा हककर्मद्वयोपपत्त्यार्थमार्यामाह-- 


सत्रिग्रहक्रान्ति रुदग्दक्षिरायोस्त्रिज्यया हृतंवलनस्‌ । 
विक्षेपगुणमृराधनं ग्रहे$न्यदहकूकमं चरदलवत्‌ ॥६६। 


चास०--सत्रिभिगृ'द्ैवंतंते इति स चिगुहः, त्रिराव्यधिकोग्रह इत्यर्थः | तस्य 
क्रान्तिः सत्रिगृहक्रान्तिः उदग्दक्षिणयो''``' तयोरित्यर्थः त्रिज्ययाहतं वलनं 


१६५० ब्राह्मस्फुटसिद्धान्तः 


वशाद्य ज्यते हक्क प्रथम'"' '* 'निरक्षदेशेऽपि तत्संभवतीति । द्वितीयं तु हक्कूमंचर- 
दलवत्‌ । अक्षवशात्तिर्यग्‌'""मपम डलविम डलयोरति तत्र पूर्वा नीता कोटिः अ्रप- 
चीयते वाक्षे छायवशात्‌ । तद्यथा यदि ल बज्याकोटेरक्षज्या तुल्या भुजा तद्टिक्ष प- 


ale: कियती भुजा भवति सा च क्षितिजा भवतीत्येतत्पूर्वं गोले प्रदर्शयेत्‌ । इदानीं 
स्वदेशे गोलविन्यासे पंचबृत्तानिस्थिराणि तानि प्रदर्शयति - 


कक्षामण्डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तरं क्षितिजम्‌ । 
उन्मण्डल विषुवन्मंडले स्थिराणि ग्रहाक्षणाम्‌ cl! 


वास०-कक्षाम डलतुल्यं प्राच्यपरं दक्षिणोत्तर तुल्यमेव तृतीयं क्षितिजं 
तत्तुल्ममेव यत्रोन्मंडलविषुवन्म डले, तत्त ल्ये एव एतानि पंचवृत्तानि स्वदेशे सर्व- 
देव स्थिराणि ग्रहाणां नक्षत्राणां चास्माभिरपि तथेव प्रदर्शितानि! इदानीं 
चलवृत्तानि प्रदर्श॑यत्येकपंचाशत्‌-- 


मंदोच्चानि सप्तोच्चनीचवृत्तानि पंचशीष्राराम्‌ । 
प्रतिमंडलानि चें प्रत्येकं भास्करादीनाम्‌ ॥६८।। 
हड मंडल हक्क्षेपामंडलानि क्षपापकरादीनाम्‌ । 
षट्क विमंडलानां चलवृत्तान्येकपंचाशत्‌ ॥६९॥। 


वास०-मन्दनीचोच्चवृत्तानि सप्तानां ग्रहाणां सप्तभौमादीनां पंचशी- 
' घोच्चनीचवृत्तानि । एवं द्वादश प्रतिममंडलानि चेवं द्वादशानां द्वादशेव'' `` चतुः 
'विशतिः तथा भास्करादीना प्रत्येकं हड मण्डले हङ क्षेप मण्डलमपमण्डलम्‌ ॥ 


सप्तानामे''* '''"'` वतिः पूर्वे: सह पंचचत्वारि शत्‌ । तथा क्षपाकरादीन 
षण्णां sen विमंडलानामेव वृत्तानि स्थिराणि पंचेव षट्पंचाशत्‌ । एतैविना कि 
मपि न ज्ञायते। तत:*'*** मण्डलसंख्येव न शक्यते वक्तु स्वाहोरात्रार्धावयव- 


क्रान्ति विक्षेपादिमण्डल्ानां तथा ध्यायस्य च श्रार्यासंख्या प्रदर्शयति । 


यत्स्पष्टीकरणाद्य गोलादुठोक्ष्य तत्कृतं सर्गम्‌ । 
गोलाध्यायः सप्तत्यार्याशामेकविशोऽयम्‌ ॥७०॥ 


वास०-गोलाध्याये वदिह मया स्वसिद्धान्ते स्फुट गत्यादिकं कृतमुपनिबद्ध 
ततः सर्वं गोलाद**'एवं मया गोलाध्याय एकविशतितम आर्याणां सप्तत्या निवद्ध- 
मिति गोलविदा""'''-मध्याद्यमिह यदुक्त तत्प्रत्यक्ष मिव दशयति यस्मात्‌ | तस्मा- 
दायेत्वं गोलविदा*** ”“स्पष्टार्थयमार्या । मध्याद्या मिह यदुक्तः तत्प्रत्यक्षमिव दर्श- 
यति यस्मात्‌ तस्मादाचार्यत्वं गोल विदो भवति नान्यस्य । स्पस्टार्थयमार्या | स्व- 
कृतस्य गोलस्य प्रशंसाथँमाह आचार्येने ज्ञातः श्रीषेणार्यभट्ट विष्णुचन्द्राद्यैः गोलो 


गोलाध्याय: १६५१. 


यस्मात्तस्माद ब्रह्मे गोलः कृत: स्पष्टः, गतार्थयमार्या | गोलज्ञो गरितज्ञो ग्रहगर्ति 
विजानाति । यो गरितगोलबाह्यो जानाति ग्रहगति स कथं गणिततक्षेत्रविशेषे- 
गोलो ज्ञातु शक्यते । तस्माद्‌ गोलोज्ञेय इत्यर्थः इति श्रीभट्टमधुसूदनसुतचतुर्वेद- 
पुथुस्वा मिकृते ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त वासनाभाष्ये गोलाध्ययः समाप्त: ॥ शुभम्‌ ॥ 


ग्रध्यर्धेन सहस्रेण मया गोलो वाणतः, अत ऊर्ध्वं समस्नेहं सिद्धान्ते 
भाष्यमारभे | एवं गोलाध्यायं व्याख्यायाधुना सकलसिद्धान्तो व्याख्यायते । 
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ज्ञदिनेऽकंकलाशेषम्‌ 
ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयो 


ज्ञातभगणादिभुक्त 
ज्ञातः सभाद्ध उदयैः 
ज्ञातँकभगणा भुक्तिः 
ज्ञातैरछायापुरुषंः 
ज्ञात्वा शंकुछायाम्‌ 
ज्ञानज्ञेयग्रहयोः 
ज्याखंडोने शेषे 

ज्याः केन्द्र स्फूट TAY 
ज्याना चेज्ज्याद्वितयात्‌ 
ज्यापरिधिस्पष्टी 

ज्यां प्रोह्यशेषगुणिताः 
ज्याधंदष्टेह ग्ज्याम्‌ 
ज्यार्द्धानि satatat 
ज्यावर्गात्क्रान्तिज्या 
ज्याव्यासकृतिविशेषात्‌ 
TAT मन्दफलं 
तच्चापांशा TEA: 
तच्छाया गुणिते वा 
तज्ज़्येंदु शंकु राद्यः 
THT परमफलज्या 
तत्प्राणोविक्षेपे सौम्ये 
तत्स्पष्टतिथिछेदांतरे 
तत्स्फुटपरिधिः खनगाः 
तत्स्वक्रान्तिज्याभ्यास्‌ 
तत्स्वलनाँशयोगांतर 
तदधिककलोदयवर्धे 
तद्गुणितं व्यासाधेम्‌ 
तद्गुणिते ज्ये भांशेः 
तहुलखण्डानि तदून 
तहिग्गुणाब्दयोगा 
तद्युदलपरिध्यंतर 
तःट्भगणदिनभोगो 
तदृभुजफल कृतियोगात्‌ 
तद्वर्गातरमाद्य TAT 
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तात्कालिकविक्षेपः 
तात्कालिकसंस्थानं 
तात्कालिकेग्न हैः 
तात्कालिकोपकरणाद्‌ 
ताभ्यां सर्यशशांको 
TATA राशीन्‌ 
तिथयो दशभागोना 
तिथिगतगम्ये भुक्ति 
तिथिभोगनाडिकासु 
तिथिमान दिनेष्विष्टा 
तिर्यकूकीलो मध्ये 
तुल्यक्रमोत्क्रमज्या 
तेरुपरितनो युक्तो 
तन्त्रप रीक्षागरिशतं 
तंत्रश्र शं प्रतिदिनमेवं 
तस्मात्‌ शी घ्रफलदलं 
तस्मात्पृथक्‌सितादि 
त्रिशत्सनवरसेदुः 
त्रिशदृगुणस्तिथियुतःः 
त्रिगुणां सप्तविभक्तम्‌ 
ज्रिगुणमवमावशेषं 
त्रिगुणः यशनिरिन्दुनो 
त्रिगुणो दलितः स्व 
त्रिचतुरनन्तरषष्ठाः 
त्रिच्छायाग्रजमत्स्य 
त्रिछायाग्ज्ञो यः 
त्रिज्या कृतिभक्ता 
त्रिज्याकृते शचतुग्‌ंणा 
त्रिज्याक्षयवृद्धिज्या | 
त्रिज्यादिनाद्ध सम 
त्रिज्यांत्यफलकृतियुतेः 
त्रिज्याप्तांसुभिरुदयेः 
त्रिज्याभक्तः परिधिः 
त्रिज्यावर्गावूनी 
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त्रिज्या विक्षेपगुणा 
त्रिज्याहता भुजज्या 
त्रिज्याहता युतोना 
त्रिनवगुहेन्दु कान्तिः 
त्रिप्रश्नोत्तथा शंको: 
त्रिभमन्त्यफलधनुः 
त्रिभुजस्य वधोभ्ुजयोः 
त्रिभुजे भुजौ तु 
त्रिविषयवेदशशाँकाः 
त्रैराशिके प्रमाणम्‌ 
व्यूनाधिमास शेषात्‌ 
दक्षिणतोभयमलाः 
दिग्लम्बाक्षस्वोदय 
दिग्वणाँवलनवेलायां 
दिङ मध्य स्थित दृष्ट्या 
दिङ्मध्ये छायाग्नं 
fas मात्रमेतदन्यज 
दिनगतशेषप्राणाः 
दिनगतशेषप्रारोः 
दिनघटिकाँकितयष्टेः 
दिनजभगणादिशेषस्‌ 
दिनदलकणेगुणा 
दिनदलकण त्रिभज्या 
दिनदलपरिधिस्फुट 
` दिनदलविभक्त 
दिनमध्याके क्रान्त्यक्ष 
दिनमानरात्रिघटिकाः 
दिनवारादिः पश्चाद्‌ 
दिवसाद्धत्क्िमजीवा 
दीपतलशंकुतलयो: 
दीपशंकुतलयो: 
दुर्जनकृतघ्नशात्रु 
दुर्जन कृतघ्नशत्रु 
दूर भरष्टे VET 
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हृक्कर्पाविज्ञानात्‌ 
हक्‌क्षेपज्यातोऽसत्‌ 
हम्क्षेपज्या बाहुकः 


हक्‌क्षेपज्या भुक्त्यतरा हता 


हग्यणितप्रग्रह्यो: 
हंग्गणातेक्य न भवति 
हंग्ज्या हादशगुणिता 
हग्मण्डलविक्षेपापम 
हृग्मण्डलाधेमृध्वेम, 
हग्मण्डले ततांशज्या 
हग्लग्न हष्टिभाग 
हर्याहइ्यं हग्गोलाधेम्‌ 
हृश्या हश्यौयु तिवत्‌ 
दृष्टि ग्लंबगुणा 
हृष्ट्या गुणितापसूति: 
हृष्टयौच्च्यं समपीठम, 
हष्ट्वा दिनाद्ध घटिका 
हृष्ट्वा विषुवछायां 
देयमसुताय नेदं 
देवगुरोरष्टरसाः 

देवाः सब्यगमसुराः 
देशांतर यथागत हक्‌ 
देशान्त राद्ममेवं 
देशान्तरे खमध्ये 
युगणायुगाधिमासे: 


युगणांविनाधिमासावमेंः 


द्यगंशामवमावशेषाद्‌ 
दुगणात्‌ त्रिशद्‌ 
दुगणासप्तत्यंशम्‌ 
चुगणात्स्फूट ग्रहम्‌ 
द्ुगणोन्दुदिवसघातात्‌ 
युगणेषु वधोलिप्ता 
द॒गणोन कुदिनशेषंः 
दुगणो APATITE : 


ध॒दलनर्ताक्षांशानाम्‌ 
द्य॒दलान्त्या ज्या छेदो 
धुदलान्नतोत्कमज्या 
geet जिनलिप्तोनं 
द्य॒दले शंकु नेतज्ये 
हादशगुरिताक्षज्या 
ठादशभिर्गुणिताया 
द्वादशभिः शीतांशुः 
ठ्वादशविषुवच्छाया 


द्विकस्थित फलक द्वियुतिः 
दिगुणाः कलाः दिनगणः 


हिगुणपदसँकगुरितम्‌ 
द्विगुणा त्रिशदभक्ता | 
हिचतुः सत्र्यंशगुरणो 
दवित्रिगुणयो रबीन्द्रोः | 
Blat राशीमकराहतवः 
दच नमधिमासशेषम्‌ 
घनभक्त धनमृणाहतं 
धनयोर्धनमृणयोः 
धनुष: पृप्ठे द्रष्टा 

धार्म समं तथा वाज्या 
धार्यं धनुस्तथान्या 
घृतिरसगुणाश्च खशराः 


ध्रवकादूनः पशचादधिकः: 


ध्रुवताराप्रतिबद्धज्योतिः 
ध्रवयोर्वद्ध सव्यगम 
नक्षत्रसावनदिनात्‌ 
नगभूहुद्रविभोग्यं 
नतभागज्या द्वादश 

न हृष्टाः स्पष्टाः 
नलको मूले विद्ध: 
नवतिकृतेः प्रोह्मपर्द 
नवतिथयोऽष्टि 
नवतेरधिकांशानाम्‌ 


नवतेल॑म्बांक्षाशान्‌ 
नवतेरूने हं शयो 
नवनगदाशिमुनिकृत 
नवमशूकिषु दशमः 
नष्टेंऽत्यात्स्वाधस्थोन 
न समायुगमनुकल्पाः 
न स्फुटमार्यभटादिषु 
नाचार्यो ज्ञातेरपि 
नाड़ोचतुष्कविबिना 
नाडयद्ध न समेतं 
नास्तमयस्तत्र तुला 
निगिरति गिरति 
निरछेदभागहा राद्‌ 
निरछेदभागहा रो 
निरछेदभागहा रो ग्रहयोः 


निरछेदभागहारौ विपरीतो 


नीचोच्चवृत्तमध्यं मध्ये 
नीचोच्चवृत्तमध्यस्य 
नृषियोजनभूपरिधिम्‌ 
पंचगुणा सप्तयमा 
पंचज्यया यतोकेंग्रहरपं 
पंचदशकला हीनैः 
षंचदराहीनयुक्ता: 
पंचदशात्रानुक्तान्येको 
पंचाब्धियुतोइधः 
पंचांबराणि गुणावे 
पंचारात्संयुक्त 

पंचेषु पंच्युग 
पदमेकहीनमुत्तरगुरितम्‌ 
परमफलकेन्द्रतिद्यः 
परमापक्रमजीवा 
परमाल्पा मिथुनांते 
पारिकर्मविशतिं 
परिकल्पाकं बिन्दुम्‌ 
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'परिधौ भगणांशाकम्‌ 
परिलिखतीष्टग्रासम्‌ 
परिलिख्य बृत्तमवनौ 
परिलेखग्राह्मस्य 
परिलेखवलनज्या 


परिवर्त्य भारहारच्छेदांशु 


पर्वेदो: पक्षांते घ्राग्‌ 
पश्चात्प्रग्रहणे 
पश्यंति देवदेत्या: 
पातकंयुतिर्भाद्धति 
पातालशंकुमुदयेस्तै 


पाताइचन्द्रादीनां भ्रमंति 


पा्तेंदुयोगलब्धी 
पादाद्ध विपाददिने: 
पिंडफलनवभाग: 


पिण्डमानमिति साधितम्‌ 


पिण्डान्तरेण खाक: 
पिडाँतरेण गुणिते. 
पिण्डाभावे विफलम्‌ 
पिण्डे चतुर्दशे विश्वे: 
पुर्वेवदन्यत्स्पष्टं 
पुर्वापरयोबिन्दू 
पूर्वापरयोलँग्नम्‌ 
पूर्वाभिमुख: ककंट 
पुथगन्तर संयोगौ 
षृथगर्को दशगुरिणत 
पौलिशरोमकवाशिष्ट 
प्रक्षिप्य राश्यभुक्त 
प्रक्षेपपो गहतया 
प्रग्रहणाकालिकेः 
प्रग्रहण स्थित्यर्द्धात्‌ 
प्रग्रहणांतरधटिका 


प्रतिघटिकमधिकशंको: 


प्रतिदिनमुदयास्त 


प्रतिदिवसविसंवादात्‌ 
प्रतिपादनार्थं मुच्चं प्रकल्पितं 
प्रतिमंडलपदमाद्यम्‌ 
प्रतिमंडलस्य परिधो 
प्रतिसूत्रममी प्रश्‍ना: 
प्रथमं शुक्लं रात्रो 
प्रथमद्वितीयनूजलान्तर 
प्रथमे वलनज्याभिः 
प्रश्‍तसममण्डलासु 
प्रदनाध्यायान्‌ प्रवक्षामि 
प्राक्‌ चन्द्रलग्नयोर 
प्राकूपश्चाद्वा याभिः 
प्राक्‌ पश्चान्नततिषुवत्‌ 
प्राक्‌ प्रागुदिताभ्यधिकेः 
प्रागस्तमयो लग्नादून 
घ्रागुदयलग्नमुदये: 
प्रागुदयळग्नमूनं 
प्रागुदये प्रश्‍नासुभिः 
घ्रागूनभुक्तिरूनो 
प्रागूनमाद्यमधिक 
घ्रागूनोऽधिक भुक्तिः 
प्राग्‌ मूल्यव्यत्यासो 
प्राग्वत्प्सायं विक्षेप 
घ्राग्वल्लम्बनमसकृत्‌ 
प्राच्यपर सममण्डलम्‌ 
घ्राच्यपरादिगभिमुखं . 
प्राच्यपरा शंकुतला 
प्राच्यपरा TFTA AT 
प्राच्यपरिविपरीते 
प्राच्यपरे विपरीते 
प्राजेशयोगता'रा 
प्राणेनेतिकलां भूय॑दि 
प्राणैविनाडिकाक्षी 
प्रायेण यतः प्रश्‍ना: 
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फलं संक्रमरामुभयतो 
फलचापकला गुणिते 
फलविकला वा सूर्ये 
बाहुक्रांति: कोटिः 
बाहुज्यंदुदलगुणा 
बाहू संयोगान्तरमग्रा 
बिन्दुद्वयान्तरे स्थिति 
विदुपरिलेखरेखा 
बुधमंदपरिधिभागा 
बुधशीध्रस्य खरवांबर 
बुधसितपाते$व्यस्तं 
ब्रह्मोक्त ग्रहगरिणतम्‌ 
ब्रह्मस्फुटसिद्धांतः 
ब्रह्मो क्तमध्यरविदाशि 
ब्रह्मो क्ताक्तोकन्दु तदुञ्च 
भगणाकलाव्यासाद्ध म्‌ 
भगणास्याधः शनि 
भगणादिकल्पवर्षे 
भगणादिशेषमग्रम्‌ 
भगणादिशेषवगँमु 
भगरणादिशेषवगंम्‌ 
भगणाद्यमिष्टशेषम्‌ 
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भपरिधिसमानि 
भपरिवर्त्ता: खचतुष्टय 
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भुक्त रपि प्रदलिते 
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भुक्तचन्तरमिष्टोन 
भुक्त तरेण भक्त 
भुजकृत्यंतरभूह्ल त 
भुजकोटिकणंशशि 
भुजको ट्यंशोनगुणा 
भुजगशरारस रामा | 
भुजफलचापं केन्द्र 
भुजभागैः कोटिज्यां 
भुजेक्घलब्धदिवसेः 
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भूव्यासेन्दुगतिवधात्‌ 
भेदाश्चतुर्दश तयोः 
मकरेष्टनखैः {कुम्भे 
मंडलराश्यंशकला 
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मानविमईस्थिति 
मानानि सौरचन्द्राक्षं 
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मिथुनाहोरात्राद्ध 
मिश्र ष्टान्तरगुणिता 
मुखतुलयुति: दलगुरितं 
मुनयोष्टयमागुण 

मूल द्विघेष्टवर्गाद्‌ 
मूलेद्वय गुलविपुल: 
मृगकर्क्याद्यादुनाविका 
मृह्हूनजलमयानां 
मेषतुलादा विन्दो: 
मेषवृषमिथुनजीवा 
मेषादित: प्रवृत्ता 
मेषादिषु कर्क्यादिषु 
मोक्षगुणारसरसरामा 
यत्‌ तदधिक तमो 
यत्स्पष्टीकरणाद्य' 
यदि भिन्नाः सिद्धान्त 
यदि राहुः प्राग्भागाद्‌ 
यद्यधिक स्थित्यद्ध . 
यद्यधिकमुदयलग्तादूनं 
यद्यधिकमुतमेव 
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यष्टि व्यासार्द्धात्‌भुवि 
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यष्टिव्यासाद्ध वाघटिका 
यष्टिस्तिर्येक्‌ धार्या 
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युक्तचार्यभटोक्तानि 
युगगतशशिमासवधादु 
युगदशभागो गुणितः 
युगपद्ुगारूदयात्‌ 

` युगपातंवर्षभगणात्‌ 
युगपादानार्येभटः 
युगभगणामानयाता 
युगमन्वन्तरकल्पाः 
युगभाहुः पञ्चाब्दं 
युगयातवर्ष भगणान्‌ 
युगरविदिवसंगु रिता 
युगरविभगणा: रव्युधृति 
युगवर्ष विषुवद्‌ 
युगवर्षादी नवदताचेत्र 
युग्मांतेऽष्टरारयमाः 
युत हष्टिगुहो च्च्यहृपा 
युतान्यथेष्टघटिकाः 
“ये ऽञ्चानपटलरुद्ध 


ग्रेन गुणः शेषयुतः 
थेरूनो यश्च युतो 
योगोन्त रयुतहीनः 

यो जानाति युगादिम्‌ 
योऽधिकमासावम 
यो राइयादीन्‌ दृष्ट्वा 
यो वेति राहुमार्ग 
योन्हःपूर्वापरयोः 
रदगुशिता सप्तहृता 
रदरसयमला 
रविकणाँहृतात्रिज्या 
रविचन्द्रपातलग्नेः 
रविचन्द्रयोगलिप्ताः 
रविचन्द्रयोगलिप्ताः 
रविदुष्टं सितमद्धं 


रविबिबमेकमार्गाच्छशि 
रविभगणापप्तं लिप्तादि 


रविभगणा रव्यदा 
रविभक्तिहीन राशेः 
रविराइयभुक्तलिप्ताः 
रविलग्नांतरघटिका 
रविशशितमस्त्रिचरितं 
रविशशिपातगतिकला 
रविशशिभुक्ती 
राशिकलाशेषक्ृतिम्‌ 
राशिषु चतुष्‌ वक्र 
राशेरूनं द्विगुणं 
राइयंशकला विकलाः 
राइयंशाकला विकला 
राव्यष्टांशेष्वंकांन्‌ 
राव्यादये स्तच्छैश्चेवम्‌ 
राहुकृतं ग्रहणाद्वयम्‌ 
राहुस्तच्छादयति 
रुद्राद्यियमा कुगणाः 
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रूपप्रक्षेपपदे 

रूपाणि छेदगुणानि 
रूपाधिकपादाधं 
रूपेण खेनकुयमं: 
रूपेणा VITA: 

ल ग्नकलायद्यूना 
लग्नसममुदयलग्नं 
लग्नात्‌ त्रिराशिहीनात्‌ 
लघवोल्पो राइयंशा 
लघुदारुमयं चक्र 
लघुसंख्यापदलिता 
लंका समपश्चिमगं 
लङ्कासमयाम्योत्तररेखायां 
लङ्कोदयचरदलवत्‌ 
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लम्बनधटिकालब्धम 
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लंबनिपातांतरक 
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लाटात्सूर्यशशांकौ 
लिप्तास्तात्त्वयमहूता 
वस्त्रवरधेक्यं प्रथमम्‌ 
वक्रांशकस्तदूने रनुवक्र 
वज्ञावाधेक्य' प्रथमं 
वर्ग चतुर्गृरितानाम्‌ 
वर्गाहतरूपाणाम्‌ 
वर्गगुराकः क्षपः 

_ वर्गोन्यकृतियुतो 
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१२४० 
७३७ 
१२१९ 
१५५३ 
९५२६ 
१०६१ 
५०२३ 
४४७ 
१२४४ 
१४८६ 
१३२० 
१४०२ 
७८ 
१०६१ 
१०५१ 
११६१ 
२१० 
१४६३ 
४१० 
६९९ 
५५२ 
६९५ 
१४६५ 
२७२ 
७१७ 
१४९ 
१२२८ 
Yo 
२५५ 
१२०८ 
१२०९ 
१२४५ 
१२५२ 
१२२९ 


वलनादिशशिवदन्यत्‌ 
वसुवेदा युगनन्दा: 

वारं दद्यात्प्रतिदिनम्‌ 
विकलाष्टकसंक्ता सहितम्‌ 
विक्षिप्तोदक्षिगातस्तत्‌ 
विक्षेपगुणाक्षज्या 
विक्षेपगुणात्रिज्या 
विक्षेपमानसमकल 
विक्षेपशश्यपक्रम 
विक्षेपसत्रिराशि 
विक्षेपाश द्वितीयादधिको 
विक्षेपाग्र घु त्रीन्बिन्दून्‌ 
विक्षेपांत्ये सौम्ये तृतीय 
विक्षेपो मध्यान्तर 
वित्रिभलग्नसमेऽकं 
वित्रिभलग्नादुत्तर 
वित्रिभलग्नार्कातरजीवा 
वित्रिभलग्ने हकक्षेप 
विदिशो: सौम्येतरयोः 
विपरीतछेदगणा: 
विपरींतमर्धे रात्रात्‌ 
विपरीतमुणधनम्‌ 
वियुतसहिते रवीन्द्वोः 
विषमचतुरस्रसुमध्ये 
विषमभुजांतस्त्रिभुजे 
विषमसदयोयेदि 
विषमोन्यान्येयुग्मे 
विषुवच्छाया कृत्या 
विषुवच्छाया गुरिता 
विषुवछाया गुशितात्‌ 
विषुवछाया भक्ता 
विषुवत्करांविभक्त: 
विषुवत्कर्ण हते वा 
विषुवत्करण न गुणा: 


विषुवदपमंडलदिशो: 
विषुषदुदग्बध्नीयात्‌ 
विषुवहृक्षिणतो 

. विषुवन्मण्डलमुध्वंस्‌ 
विषुवन्मण्डलग्नम्‌ 
विस्तारायांमांगुलघातः 
वीक्ष्यगृहाग्र सलिले 
वृत्ते शरोनगुरिणतात्‌ 
वेदनखा जलधिनखा 
व्यतिपातवेघृतान्यरकं 
व्यतिपातवेधृति 
व्यतिपातोपक्रमयोः 
व्यर्कन्दुकलाभक्ताः 
व्यकन्दुकला भक्ताः 
व्यकन्दुदल भुजांशा: 
व्यस्तत्रैराशिकफल 
व्यस्ता इचा जादीनाम्‌ 
व्यासदलमितरजीवा 
व्यासवलनापवत्त॑नम्‌ 
व्यासव्यासाद्ध कृती 
व्यासाद्ध कृतिगु रिता 
व्यासाद्ध कृते मूलम्‌ 
ब्यासाद्ध वर्गभक्तो 
व्यासाड संयुक्त त्रि 
यासार्घहृतो बाहुः ` 
व्यासाद्ध भविनक्ता 
व्येकमवमावरेषभ्‌ 
दांकुछाया कृत्यो 
शंकुतल प्राच्यपरांतरं 
शंकुतलप्राच्यपरांतर 
दंकुतलशंकुरिते 
शंकुतलाग्रांतर 
शंकुधनुषो$धिकस्य 
शंकुप्राच्यपरांतर 
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